और 
आगाजे मुलूकिय्यत 


मुरत्तिब 
डो. शहेजाद हुसैन काजी 


नाशिर : इमाम जा'फ़र सादीक फाउन्डेशन (अहले सुनत) 


मोडासा, अरवल्ली, गुजरात, इन्डिया. 


सुल्हे इमाम हसन #/ 
और 
2एशाजे मुलुव्छ्य्यित 


मुरत्तिब 
डो. शहेजाद हुसैन काजी 


नाशिर : इमाम जा'फर सादीक फाउन्डेशन 


(अंहले सुन्नल) 


मोडासा, अख्ल्ली, गुजयत, इन्डिया. 


सुल्हे इमाम हसन (6 और आगाजे मुलूकिस्यत 


> 655 


(5प्॥ ॥ता 59 ५४ 5पा 8309326 ४५।०00॥09५9५9/) 
मुरत्तिब : डो. शहेजाद हुसैन काजी 
परुफरीडिंग : अल्लामा दीवान मोहसिन शाह, (गुजरात) 
सने-इशाअत : ॥ मुहर्रमुल हराम, सिने 4443 हिजरी. 

40 5प6 ५७, 2024. 
कम्पोर्सिंग एन्ड पब्लिकेशन : इमाम जा'फर सादीक फ़ाउन्डेशन (अहले सुनत) 


मोडासा, अरवलली, गुजरात, इन्डिया. 


: मिलने का पता :: 


डुमाम जा'फर सादीक फाउन्डेशन 


(अंहले सुननत) 


डो. शहेजाद हुसैन काजी 


मोडासा, अरवल्ली, गुजरात, इन्डिया. 


(6णगावटा ४० : 855व40 2व786 
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मुब्छ्द्दमा 


ओहले किसा - ओहले बैत : सहीह मुस्लिम की एक हृदीष 

हृदीषे षक़लैन : सहीह मुस्लिम 

चार जननती औरतें 

फातिमा मेरे (बदन का) टुकड़ा है : सहीह हृदीष 

सस्यिदिना अली, हसन, हुसैन व फातिमा 55 की फुजीलत - सहीह हृदीष 
मनाकिब इमाम मौला अली (८४ : हदीषे तैर 

जननती औरतों की सरदार : सस्यिदा फातिमा व जन्नती जवानों के सरदार : 
सस्यिदिना हसनैन 

“मुझे अपनी उम्मत के सिलसिले में सबसे ज़ियादा खौफ गुमराह करने वाले 
इमामों और हुकमरानों से है ।” : सहीह हृदीष 

फिल्नए नासिबिस्यत - नासिबी किसे केहते हैं ? 

इमाम मौला अली /: से बुग्ज़ : मुनाफ़िक की पेहचान : सहीह मुस्लिम की हदीष 
नासिबी की पेहचान 


नासिबिय्यत ब मुकाबला राफिजिय्यत 


“बुग्जे अहले बैत और मह॒ब्बते बनू उमय्या” ओहले सुन्‍नत कभी इस बद बस्ती में 


मुलब्बष नहीं हुवे 

ओहले बैत से बुग्ज हराम है - सहीह हदीष 

हृदीषे सफ़ीना 

मुशाजराते सहाबा को बयान करना कैसा है ? 

नबी ४४४ के तमाम सहाबए किराम 55 आदिल हैं । 

शाने सहाबा : राफ़िजिय्यत को जवाब : सहीह मुस्लिम की एक हृदीष 


नासिबी फ़त्वेबाजों को इमाम शाफिई ७92 का जवाब 


सस्यिदिना इमाम हसन £9£ की नबिस्ये करीम :££/ के साथ मुशाबेहत : 
सहीह बुखारी की एक हृदीष 

हज़रत इमाम हसन :£££ नबिय्ये करीम ४££/ के शानए अक्दस पर सवार : 
सहीह बुखारी की एक हृदीष 

ऐ अल्लाह ! मैं इस से मह॒ब्बत करता हूँ तू भी इस से मह॒ब्बत रख और जो इस से 
मह॒ब्बत रखे उस से मह॒ब्बत रख : सहीह मुस्लिम की एक हृदीष 

नाना और नवासे एक ही सवारी पर : सहीह मुस्लिम की एक हृदीष 

नाना नबी करीम £££# के साथ मिम्बर पर नवासाए रसूल ££४ हज़रत इमाम 
हसन बिन अली &#£ : सहीह बुखारी की एक हदीष 

नबी करीम £४# का अपने नवासों के लिये खुत्बे का रोक देना : सुनन तिरमिज़ी 
की सहीह हृदीष 


फजाएडले सय्यिदिना इमाम हसन 2४ 


62 


63 


64 


65 


66 


67 


सय्यिदिना अली डब्ने अबी तालिब ५ व्छी 
शहादत व्छहे बंद डुमाम हसन ५४४ व्ल ख़ुत्बा 


शहादते मौला अली ££ से मुतअल्लिक एक सहीह हृदीष 

मौला अली £# की शहादत के बा'*द इमाम हसन ££ का खुत्बा : 
मुस्तदरक लिल हाकिम की सहीह हृदीष 

इमाम हसन ££ का खुत्बा : मुस्नदे अहमद इब्ने हन्बल 

इमाम हसन ££ का खुत्बा : सहीह इब्ने हिब्बान 

इमाम हसन £££ का खुत्बा : मुसन्‍नफ इब्ने अबी शैबा 


इमाम हसन ££ का खुत्बा : मुस्नदे अबू या/ला 


इमाम हसन ££ का खुत्बा : तारीखे तबरी 


72 


75 


78 


79 


8 


82 


84 


पनन्‍्जुम खुलीफए शब्शिद्‌ 
सय्यिदिना डुमाम हसन ड्ब्ने अली ४ 


० एक फासिद तावील और उस का रह 88 
० मौला अली £££ ने अपने बेटे इमाम हसन £/£ को खलीफा नहीं बनाया - 

सहीह रिवायत 94 
» मस्अलए वली ओहूदी पर एक खुलासा 94 


*» वली ओहूदी पर सहाबिये रसूल ४(£# सस्यिदिना अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बक्र सिद्दीक 


£४ का जवाब : सहीह बुखारी की एक हृदीष 95 
० मुस्तद्रक अला सहीहैन की रिवायत 97 
० तफसीर इब्ने कृषीर का हवाला 98 
० सहीह बुखारी : हज़रत उमर £४(£ का फत्वा : मुसलमानों के मश्वरे के बगैर बैअत नही 402 
० मुस्नदे अहमद की सहीह रिवायत 409 


० इमाम हसन इब्ने अली &: - पन्‍जुम खलीफ़ए राशिद : 
इमाम हसन इब्ने अली की बैअत 446 
० ह॒दीषे सफ़ीना : शर्‌ह जामिउ त्तिरमिज़ी 447 


हृदीषे सफ़ीना : मुस्नद अबू दावूद तयालिसी 

हृदीषे सफ़ीना : सुनन अबी दावूद 

हदीषे सफ़ीना : मुस्नद अहमद बिन हन्बल 

हृदीषे सफ़ीना : मिश्कातुल मस्राबीह 

हृदीषे सफीना : सिलसिलए अहादिषिस्सहीहा 

हदीषे सफ़ीना : मिर्आतुल मनाजीह शर्‌ह मिश्कातुल मस्राबीह 
मुफ़्ती अहमद यार खाँ 5४ का कौल 

इब्ने कषीर ४४ का कौल 

हृदीषे सफीना और शैख अब्दुल हक़कु मुहृद्दिष दिहल्वी 5४2 
अबू बक्र इब्ने अरबी 5& का कौल 

काजी इयाज़ का कौल 

शारेह अत्तहावी का कौल 

मुनावी 5४ का कौल 


अल्लामा इब्ने हजर हैषमी >#2 का कौल 


हदीषे सफ़ीना और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती 5४ का कौल 


खुल्फाए राशिदीन की इताअत का हुकम : कुरआन की रौशनी में 
खुलफ़ाए राशिदीन की इताअत : लाजिम है - एक सहीह हृदीष 


खुल्फाए राशिदीन की इताअत का हुकम : सहीह हदीष की रौशनी में 


शुल्हे इमाम हसन £|१ व मौला अली £/ 
फर्जीलत व जंणे जमल 


सस्यिदिना अली इब्ने अबी तालिब &£ की कुनूते नाज़िला 

कुनूते नाज़िला : रसूलुल्लाह ४£££# की सुन्नत 

सुलह पर कुरआन पाक की आयात 

इमाम हसन £% और तीन गिरोह 

अ््ुल्लाह इब्ने उमर £# का पछतावा 

सस्यिदिना सा”द इब्ने अबी वक्‍्कास ££ का एक वाकेआ 

सस्यिदिना हसन ££ ने अमीर मुआविया £9£ से सुल्ह कर ली तो क्या मौला 
अली £/£ का अमीर मुआविया ££ से जंग करना ग़लत था ? 

सब से पेहले इस्लाम लाने वाले : सस्यिदिना अली इब्ने अबू तालिब &#£ 
उम्मुल मु/मिनीन सस्यिदा ख़दीजा (५ के बाद सबसे पेहले इस्लाम लाने वाले 
अल मुस्तद्रक अला सहीहैन की सहीह रिवायत 

तमाम सहाबाओं में सब से जियादा फ़जाईल अली इब्ने अबी तालिब के हैं : 
इमाम अहमद बिन हन्बल 5 

सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम की अहादीष : फरमाने नबी #£# : तुम मेरी 
(अली &£) नजदीक ऐसे हो जैसे हज़रत मूसा (2४ से हज़रत हारुन (४४, हाँ, मेरे 
बाद कोई नबी नहीं 

अली कुरआन की तावील पर जंग करेंगे : सहीह हृदीष 

खसाइसे अली की एक हृदीष 

मुस्नद अहमद की सहीह हृदीष 


443 


445 


॥47 


448 


450 


453 


455 


455 


456 


457 


457 


459 


464 


62 


464 


मुसन्‍नफ्‌ इब्ने अबी शैबा की सहीह़ रिवायत 

लोगों ! अली ££# की शिकायत मत किया करो : सहीह हृदीष 
अली £9 से मुहब्बत ईमान की अलामत है : सह्ठीह हृदीष 
मेरी उम्मत मेरे बा'द तेरे खिलाफ बगावत करेगी : 


मुस्तदक अला सहीह़ैन की एक हृदीष 
अप्छूजुलियत व मव्छम : डमाम मौला अली ड्ब्जे अबी तालिब ५४: 


हज़रत अली £££ ओहले बैत से है उन पर किसीको क़यास नहीं किया जा सकता 
: इमाम अहमद बिन हन्बल ४ का कौल 

अब्ुल हकक्‍्क मुहद्वदिष दिहल्‍वी &< और फ़जीलते ओहले बैत 

मौलाना अहमद रिजा 592 का अकीदा : फतावा रिजविय्यह 

मौला अली %£४ की जंगे : कुरआन की रौशनी में 


| जंणे जमल | 


मौला अली ££ का सूरह हुजुगात की आयत पर अमल जंगे जमल में 


हज़रत जुबैर बिन अब्वयाम ££ की जंगे जमल से वापसी 

हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह £(£ का कातिल मरवान इब्ने हकम 
सस्यिदिना जुबैर बिन अब्वयाम £(£ का कातिल जहन्नमी है 
उम्मुल मु”मिनीन तस्यिबा ताहिरा सस्यिदा आईशा सिद्दीका सलामुल्लाहि अलयूहा : 
सस्यिदा आईशा &£, जंगे जमल और एक सहीह हृदीष 
मज्मउज्जवाइद की सहीह अहादीष 

सस्यिदा आईशा &£ का पछतावा 

मुसन्‍नफ्‌ इब्ने अबी शैबा की एक सहीह हृदीष 


सस्यिदिना अली ££४ का सस्यिदा आईशा &£ की ता'जीम करना 


जंशे शिफ्फीन : 
सब्यिदिना अम्माए बिन याशि२ £: 
व बाशी शुशेह 


अमीर मुआविया £££ जिन से मौला अली ££ ने जंग की उन से समस्यिदिना हसन 
£ ने सुलह क्यूं की १ 


मौला अली &£ का सूरह हुजुगात की आयत पर अमल जंगे सिफ़्फ़ीन में 
सहाबिये रसूल ४££/ सस्यिदिना अम्मार बिन यासिर £(£ : कौन है सस्यिदिना 
अम्मार बिन यासिर ££ ९ 

सहीह हदीष : फजाईले अम्मार बिन यासिर £४£ 

अम्मार £££ को शैतान से पनाह हासिल है सहीह बुखारी की हृदीष 

अम्मार £££ का ईमान : सहीह हृदीष 

फ़रमाने रसूलुल्लाह ४::/ : हज़रते अम्मार %& को एक बागी गुरोह कत्ल करेगा। : 
सहीह बुखारी की अहादीष 

सहीह मुस्लिम में हृदीष है 

मुस्नद अहमद की सहीह अहादीष 


मुस्नद अहमद की सहीह अहादीष 
सुननुल कुब्रा बयहकी की सहीह अहादीष 
मिश्कातुल मसाबीह की हृदीष 


अम्मार £(£ को बागी गिरोह कृत्ल करेगा मुतवातिर हृदीष : इमाम जलालुद्दीन 


सुयूती ४& का कौल 


इमाम अब्दुल बर् 52 का कौल 

इमाम जहबी 5 का कौल 

इमाम इब्ने हजर अस्कुलानी 52% का कौल 

इमाम मुहम्मद बिन जा”फर कत्तानी का कौल 

अमीर मुआविया ££ की बातिल तावील 

अमीर मुआविया की तावील पर ओहले सुन्नत का मौकिफ 

अमीर मुआविया की तावील दूर की कोड़ी : हाफिज इब्ने कषीर 
मौला अली ££ का लाजवाब जवाब : इमाम कुरतुबी 5४ का कौल 
मुहद्दिष इब्ने मुल॒क्किन #&& का कौल 

अम्मार ५४? का कातिल जहन्मी है : सहीह हृदीष 

सहीह मुस्लिम की एक हृदीष : जो लोग मेरे अस्हाब की तरफ़ मन्सूब हैं उन में 
बारह मुनाफ़िक हैं 

कयामतमें कुछ सहाबा (6 को बाई जानिब ले जाया जाएगा : 


सहीह बुखारी की एक हृदीष 


77] 
कल 


अमीर मुआविया £४£ बाशी थे : 
ओहले सुनन्‍जत व्यू डुज्माआ्‌ 


इमाम शाफिई &9%, इमाम अहमद बिन हन्बल #7% और इमाम बैहकी #2& का 
अकीदा : अमीर मुआविया £££ बागी हैं 

इमामे शाफिई #& का अकीदा : “जिस ने अली ££% से उन की खिलाफत के 
जमाने मे जंग की वोह बागी” है ।” 

इमाम अब हनीफ़ा ७2 का अकीदा : “अगर हम उस जमाने (जंगे सिफ़्फ़ीन) में 
होते तो अमीर मुआविया £% से जंग करते ।” 

इमाम जस्सास #9 का कौल 

इमाम काजी इयाज मालिकी 55४ का कौल 

इमाम कुरतुबी %%& का कौल 

इमाम बुरहानुद्दीन मरगीनानी हनफी 572 का कौल 

इब्ने हजर अस्कुलानी 5४ का कौल 


अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी 5%& का कौल 


234 


238 


239 


244 


246 


247 


248 


249 


253 


“बागी” से मुराद “अमीर मुआविया की जमाअत” : शर्‌ह मिश्कातुल मसाबीह 
क्या अमीर मुआविया £££ मुज्तहिद थे १? : अल्लामा ऐनी हनफ़ी 52 का अकीदा 
अमीर मुआविया ££ बातिन में बागी थे : अल्लामा मुल्ला अली कारी, हनफ़ी 52 
अमीर मुआविया 5४ बागी है : मुफ्ती अहमद यार खाँ 5४ 

सस्यिदिना हम्जा सब्यिदुश्शुहदा हैं : सहीह हृदीष 

मुस्नद अहमद की सहीह हृदीष : उहुद में सस्यिदुश्शुहदा हम्जा £(2 का कलेजा 


चबाया गया 


तारीखे तबरी की एक रिवायत अबू सुफयान ने सस्यिदिना हम्जा ££ की लाश में 


नेजा मारा 

उहुद में नबी करीम ४££/ के जख्म और सस्यिदा फातिमा ज़हरा व इमाम मौला 
अली ५४ 

इमाम बुखारी 5%& का ओहले बैत के नामों के साथ “लफुज़ अलयहिस्सलाम” का 
इस्तेमाल 

सहीह मुस्लिम की अहादीष 


सुल्हे इमाम हूसन £ 


अमीर मुआविया £££ जिन से मौला अली ££ ने जंग की उन से सस्यिदिना हसन 
£ ने सुलह क्यूं की ९ 

इमाम हसन £/£ का कुरआन पर अमल : सुल्हे इमाम हसन में 

सुल्ह का वाकेआ 

इमाम हसन ££ ने सुल्ह की पेशकश नहीं की : सहीह बुखारी की हदीष 
अमीर मुआविया ££ ने खलीफ़ए राशिद की बैअत नहीं की न ही सुलह 

सुल्ह की पेशकश अमीर मुआविया ££ ने की थी 

बुखारी की एक और हृदीष 

उम्मत को कत्ल व खूँ रेज़ी से बचाने के लिये सुलह 

इमाम हसन &£ व इमाम मौला अली &%£ पर कुफ के फ़त्वे और उम्मत में 
मुसलमानों पर फ़त्वाबाज़ी का आगाज 


इमाम हसन £9 का खैमा लूंटा गया 


274 


275 


278 


279 


285 


287 


290 


292 


293 


294 


77] 
बजट 


वक्ष. 
हज़रत इमाम हसन £४£ की सुल्ह की एक और वज्ह : सियासते मुआविया ££ 295 
हज़रत हसन बिन अली £££ का हज़रत मुआविया £४£ को सल्तनत सुपुर्द करना 296 
सुलह से पेहले सस्येदिना इमाम हसन ££ का अपने साथीयों से खिताब 297 
निफ़ाफ़ की बुन्याद पर सुल्ह : एक और सहीह हृदीष 298 
मुलला अली कारी हनफी %<४ का कौल 304 
अब्दुल हक्क्‌ मुहद्दिष दिहल्‍वी 52 का कौल 304 
इब्ने तैमिय्या का कौल 306 
शाह वलिय्युल्लाह मुहृद्दिष देहल्वी 52 का कौल 307 


मुफ्ती अहमद यार खाँ 5४ का कौल 308 


सुलह निफ़ाक़ पर होगी : अबू दावूद की एक सह्ीह हृदीष 309 


च 
न 


सुल्हे इमाम हसन ££ व्छी शशड्त्‌ 


सुल्हे इमाम हसन £(£ की शर्ते 

सुल्हे इमाम हसन £££ की शर्तो में किसने तेहरीफ़ की ? 

क्या इमाम हसन £४£ ने बैअते इताअत कर ली थी ? 

सुलह के बाद इमाम हसन &£ का खुत्बा 

सुलह के बा'द इमाम हसन £££ का खुत्बा उस्दुल ग़ाबा से 

सुलह के बा'द इमाम हसन ££ का खुत्वा सियरु अअलामिन्नुबला से 

इब्ने अषीर ४४% की एक रिवायत : फ़रमाने इमाम हसन £% : मैं अहले किब्ला 
से किसी के ख़िलाफ़ जंग करना चाहता तो सब से पेहले आप (अमीर मुआविया) 
ही से लड़ता । 

क्या अमीर मुआविया ££ ने सस्यिदिना इमाम हसन %£४£ को मदीने का गवर्नर 
बनाया था? 


दौरे अमीर मुआविया ££ में मदीना के गवर्नर 


348 


328 


329 


330 


33॥ 


333 


336 


३३37 


338 


(अक 
॥>24 


अमीर मआविया £/£2 : व्ठट खाने वाली 
बादशाहत व्छे पेहले अमी२ (बादशाह) 


*» अमीर मुआविया £££ की बादशाहत : आगाजे मुलूकिस्यत : मुल्ला अली कारी 


25% का कौल 343 
० मुस्नद अहमद की एक सहीह हृदीष 345 
० “कफ्फुल्लिसान” वाले जिन्दों में मुर्दा (कफ्फुल्लिसान या'नी बिल्कुल चुप रेहना) 347 


*» अमीर मुआविया £४£ पेहले बादशाह हैं, खलीफ़ए राशिद नहीं : ओहले सुन्नत का 


अकीदा : मुस्नद अहमद और मिश्कात की एक हृदीष 349 
० मुल्ला अली कारी हनफी 5& का अकीदा 354 
० अल्लामा हाफिज इब्ने कषीर 5४ का अकीदा 352 


० अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने कषीर 5& का एक और कौल : अमीर मुआविया ££ 


खलीफा नहीं हैं । 353 
* अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती $& का अकीदा 354 
० मुफ्ती अहमद यार खाँ नईमी %& का अकीदा 355 
० बारह (42) खुलफ़ा वाली हृदीष का खुलासा 356 
० इमाम इब्ने हजर अस्कलानी 52 और ह॒दीषे इष्ना अशर (2 खुलफ़ा वाली हृदीष) 357 
* अल्लामा गुलाम स्यूल सईदी का अक़ीदा 360 


० शारेह तिरमिजी अल्लामा कसरी %४& का अकीदा 364 


अमी२ मआविया ££ व्ठी फजीलत व 
मनाव्ट्ब में व्लेर्ड सहीह ह॒दीब नहीं है। 


० अमीर मुआविया £(£ की फ़जीलत व मनाक़िब में कोई सहीह हृदीष नहीं है । 365 
० सहाबिये रसूल उबादा बिन सामिति ४£# का अकीदा 365 
० इमाम नसाई »&४ का अकीदा 366 
० इमाम अहमद बिन हन्बल &£ और इमाम इब्ने हजर अस्कलानी का अकीदा 367 
० अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हन्‍्फी && का अकीदा 370 
० शाने अमीर मुआविया ££ में मौजूअ अहादीष ? 374 
० हदीषे मौजूअ की ता'रीफ़ 37 
० हदीष घड़ने वाली जमाअत 372 


० हदीषे मौजूअ का हुक्म : इमाम मौलाए काएनात अली इब्ने अबी तालिब £(£ का 


कौल : सहीह बुखारी की एक हृदीष 374 
० हदीष घड़ने की मुमानअत : सहीह मुस्लिम की अहादीष 375 
० बिला तेहकीक्‌ हृदीष बयान करने से मुमानअत 376 
० इमाम मालिक #5४ का कौल ३77 
० जईफ रावीयों से रिवायत करने की मुमानअत 378 
० हजरत अब्ुल्लाह बिन मस्ऊद £(£ का कौल 378 
० इमाम जुवयनी & का फतवा 379 
० इमाम जलालुद्वीन सुयूती 52 का मौजूअ अहादीष पर फत्वा 380 
० मौजअ अहादीष और अल्लामा अहमद रिजा बरेल्‍वी 5 का फ़त्वा 380 


० जामेअ तिरमिज़ी की एक हृदीष और मुहक्किक्‌ अछुल हकक्‍्क मुहृद्दिष दिहल्‍वी 52 383 


अब्ुल हक्क मुह॒द्दिष दिहल्‍्वी का कौल 

क्या अमीर मुआविया ££ कातिबे वही थे ? : सहीह मुस्लिम की एक हृदीष 
सहीह मुस्लिम की हृदीष मौजूअ ?९ 

सेहहते हदीष की जद में आका £/£# की गुस्ताखी 

अल्लाह ”६& उस का पेट न भरे : सह्ीह मुस्लिम की एक हृदीष 

मुफ़्ती अहमद यार खाँ नईमी का दिफ़ाए अमीर मुआविया £ में नबी ४::४ की 
शान में गुस्ताखी करना 

दलाइलुन्नबुब्बह की एक हृदीष 

नबी ४४% की ना फरमानी - पैट सेर न होने की वज्ह बनी 

सब से पेहले बैठ कर खुत्बा देने वाले शख्स : अमीर मुआविया &£ 

एक कातिबे वही जो बाद में गुमराह हो गया : सहीह बुखारी की एक हृदीष 
सहीह मुस्लिम की एक हृदीष 

मिश्कातुल मसाबीह की हृदीष 


कुरआन किसी कातिब का मोहताज नही है 


अमी२ मुआविया ££ तुलव्छा थे 


हजरत अमीर मुआविया £(£ का तुलका से होना 

अमीर मुआविया तुलका थे : शारेह अल अकीदा अत्तहाविय्या का कौल 
तुलका का मा'ना, उन की हैषिय्यत और तुलका की तकूर्रुरी पर सस्यिदिना उमर 
५४ की नदामत 


सहाबा तुलका को कृत्ल करना चाहते थे : सहीह मुस्लिम की एक हृदीष 


मश्हूर सहाबी अनस बिन मालिक ££ की वालिदा उम्मे सुलैम #£ जिहाद में 


रसूलुल्लाह ४£४# के साथ शरीक होती थी 
उम्मे सुलैम &£ की नज़र में तुलका दिल से मुसलमान नहीं हुवे थे 


777१ 
कक 


अमीर मुआविया ४४ और 
2 2॥६ 

सुल्हे इमाम हसन £४ क्वी शशड्त्‌ 

क्या हज़रत मुआविया ££ ने सुल्ह की शराइत की पाबंदी की ? 

अमीर मुआविया ££ ने शर्तें पूरी नहीं की : फ़त्हुल बारी की एक रिवायत 


किक । 


“हज़रत मुआविया £(£ अल्लाह 2६४ की किताब, रसूलुल्लाह £(४ की सुन्नत 


और खुलफ़ाए राशिदीन & के तरीके के मुताबिक निज़ामे हुकूमत चलाएंगे ।” 


कुरआन के अहकामात की ख़िलाफ़ वजी : सहीह मुस्लिम की एक हृदीष 
सूद का हुक्म और अमीर मुआविया की राए : इब्ने माजह की एक हृदीष 
सहाबिये रसूल ४££/ उबादा बिन सामिति का कौल 

शराब और अमीर मुआविया £/£ : “मुस्नद अहमद इब्मे हन्बल 5 ” की सहीह हृदीष 
हज़रत उष्मान ££/ के ज़माने का एक वाकेआ 

नबी ४४ की सुन्‍नतों को बदला गया : सुन्नत को तब्दील करने वाला शख्स बनू 
उमय्या से होगा : सहीह हृदीष 

हज्ज में तल्बिया पर पाबन्दी और बुग्जे अली &(£ 

सहीह इब्ने खुजैमा की एक सहीह हृदीष 

सहीह मुस्लिम की हृदीष : अली ££ से बुग्ज़ मुनाफ़िक की पेहचान है 

गवर्नरे अमीर मुआविया £(# मरवान मलऊन और ईद का खुत्बा नमाज से पेहले 
: सहीह बुखारी की एक हृदीष 

सहीह मुस्लिम की एक हृदीष 

सहीह मुस्लिम की एक और हृदीष 


4]6 


4]6 


4]8 


4]8 
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423 
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426 


429 


430 


433 


434 


435 


437 


438 


अ, 
॥.०॥ 


सबसे पेहले जिसने नमाज़े ईद से कुब्ल खुत्वा दिया : मरवान बिन हकम मलऊन 
अमीर मुआविया ££ ने सुन्‍्नत को बदला 

अमीर मुआविया £ का फ़िन्न के अहकामात को बदलना : सहीह मुस्लिम से दो 
अहादीष 

अमीर मुआविया ££ का लेन देन के अहकामात को बदलना : सहीह मुस्लिम से 
एक हृदीष (अल्लामा गुलाम रसूल सईदी 59 की शर्‌ह से) 

मुलूकिय्यत की देहशत और सहाबाए किराम &( का “अम्र बिल मा'रफ! 
मुलूकिय्यते अमीर मुआविया £££ और सहाबिये रसूल :££/ सस्यिदिना हृकम बिन 
अग्र अल गिफारी ££ 

सहाबिये रसूल ४:£/ हकम बिन अम्र अल गिफारी ४£(£ का अमल और ह॒ृदीषे रसूल ४:77 
मुलूकिय्यते अमीर मुआविया ४££ और सहाबिये स्सूल ४££# सस्यिदिना अबू 
दरदा £४ 

सस्यिदिना उमर इब्ने खत्ताब £(? व सस्यिदिना अली बिन अबूतालिब ££ की 
तौहीन : सहीह बुखारी की एक हदीष 


>> 2 
“सम्यिदिना अली इब्ने अबू तालिब ££ की जमाअत के लोग जो सुलह के बाद 
हथियार डाल चूके हैं, उन के खिलाफ़ किसी किस्म की इन्तेक़ामी कारवाई नहीं 
की जाएगी ।” 
हजरते अमीर मुआविया £(# का मौला अली £9४ के चाहने वालो पर जुल्म 


सहाबिये रसूल ४££# सस्यिदिना हुज़ बिन अदी £(£ 

अमीर मुआविया के गवर्नर ज़ियाद का खुत्बा लम्बा करना 
हुज़ बिन अदी £9£ की गिरिफ़्तारी मुस्तद्रक की रिवायत 
हुज़ बिन अदी ££ और उन के साथियों का कत्ल 


० सस्यिदा आइशा #£ का अमीर मुआविया £9४ को डॉटना 


० सस्यिदिना हुज़ ££ की शहादत पर अब्दुल्लाह इब्ने उमर ££ का रोना 


धाम यम] 3 
“आले मुहम्मद ४४४४ के लिये खुम्स' (माले गनीमत का पांचवां हिस्सा) जो अल्लाह 
286 ने कुरआन में मुकरर किया, ब दस्तूर अब्दुल मुत्तलिब #&# की औलाद को 
मिलेगा जैसा कि खुलफ़ाए राशिदीन && के अदवार से मिलता आ रहा है।” 


वि मद अली इब्ने अबू तालिब ४: पर बनू उमय्या के भिम्बरों से होने वाला 
सब्ब व शित्म का सिलसिला हमेशा के लिये खत्म कर दिया जाएगा ।” 


मय] मुआविया ££ अपने बा/द किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं करेगें बल्के 
उम्मत को खलीफ़ा के चुनाव के लिये शूरा (मुसलमानों की सलाह कार समिति) 
पर छोडेंगें ।”” 


बनू उमय्या व्ठा अमीरुल मुमिनीन 
सय्यिदिना अली ड्ब्न अबी त॒शलिब (४: प२ शसब्ब व 
श्ित्म (शहीह अहादीष व्की शैशनी में) 


एक बातिल तावील का रह 

मुर्दा लोगों को गाली मत दो : सहीह बुखारी की एक हृदीष 

मुसलमान को बुरा केहना फिस्क है : सहीह मुस्लिम की एक हृदीष 

अली (£ को गाली देना (सब्ब व शित्म करना) या'नी स्यूलुल्लाह £££४ को गाली 
(सब्ब व शित्म करना) देना : सहीह हृदीष 


जिसने अली को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी : सहीह हृदीष 
रसूलुल्लाह ४££# को ईज़ा देने वाले के लिये दर्दनाक अज़ाब : कुरआन 
जिस ने अली से बुग्ज़ रखा उस ने मुझ से बुग्ज़ रखा और जिस ने मुझ से बुग्ज 


रखा उस ने अल्लाह से बुग्ज रखा : सहीह हदीष 


बनू उमय्या का मौला अली &£ को बुरा-भला (सब्ब शित्म) केहना : हाफिज इब्ने 


कषीर #&४2& का कौल 

इमाम सुयूती %& का कौल 

अमीर मुआविया ££ और सब्ब व शित्मे मौला अली £(£ : सहीह मुस्लिम की 
एक हृदीष 

इब्ने माजह की एक सहीह हदीष 

इमाम हसन £ का मौला अली £! को गालियां देने वालों को जवाब 
मुगीरा इब्ने शैबा £/£ और मौला अली £9 को सब्ब व शित्म : सहीह अहादीष 
: मुस्नद अहमद इब्ने हन्बल से 

सुनन अबू दावूद की हृदीष 

अमीर मुआविया £(£ ने मरवान बिन हकम को गवर्नरे मदीना बनाया जिस पर 
स्सूलुल्लाह ४££# ने ला'नत की थी : सहीह हृदीष 

मखवान इब्ने हकम और सब्बो शित्मे मौला अली ££ : सहीह बुखारी की एक हृदीष 
“मरवान” का बाप “हकम” - ला”नती आदमी : सहीह हृदीष 

एक ख्वाब जिस पर नबी ४££/ ने खुल कर मुस्कुराना छोड़ दिया : सहीह हृदीष 
मरवान बिन हकम : गुस्ताखे ओहले बैत /#£ 

आले मरवान और सब्ब व शित्मे मौला अली ££ : सहीह मुस्लिम की एक हृदीष 
बुग्जे अली £££ की इन्तेहा : बनू उमय्या का “अली” नामी बच्चों को कत्ल करना 


शहादते इमाम हसन 2४: 


मुसन्‍नफ़ इब्न अबी शैबा की सहीह रिवायत 

इमाम हसन £££४ का जनाजा 

इमाम हसन £/ को अपने नाना जान ४££४ के मुबारक पेहलु में दफ़्न होने से 
रोका जाना 

शहादते नवासए रसूल #££# को अमीर मुआविया का मुसीबत न समझना : 
सहीह अहादीष की रौशनी में 

सुनन अबू दावूद की हृदीष 

मुस्नद अहमद की हृदीष 

सिलसिलतुल अहादीषिस्सहीहा की एक हृदीष 

शहादते इमाम हसन £9 पर अमीर मुआविया का खुशी का इज़्हार करना - एक 


तारीखी रिवायत 


524 


534 


533 


535 


535 


540 


544 


542 


मुलुव्छ्य्यित व्ठा नतीजा : 
सर्यिदिना डुमाम हुऔन £४ व्छी शहादत 


“हुसैन मुझ से है और में हुसैन से हूँ” तिरमिज़ी की एक हृदीष 

अमीर मुआविया £४£ की हुकूमत में रेहने से बड़ा फ़ित्ना मैं (इमाम हुसैन ££) 
नहीं जानता हूं : इमाम हुसैन £(£ का एक खत : अमीर मुआविया £&(£ के नाम 
मुलूकिय्यत का नतीजा : इमाम हुसैन ££ की शहादत 

यजीद को नाइब ना बनाये : एक अन्सारी सहाबी की अमीर मुआविया ££ को 
नसीहत : सहीह हदीष 

अमीर मुआविया £# और यजीद पलीद की बैअत 

अब्ुल्लाह इब्ने उमर ४£(£ जैसे नामवर सहाबी ने यजीद की बैअत कर ली 
सस्यिदिना इमाम हुसैन ££ का सर मुबारक सहीहू बुखारी की एक हृदीष 

बद्र का बदला था करबला : यजीद पलीद का सरे हुसैन £££ की गुस्ताखी करना 
यजीद के हामियों को इमाम इब्ने जौजी 52 का जवाब 

शहादते हुसैन £(£ का स्सूलुल्लाह ४£४/ को सदमा : सहीह हृदीष 

शहादते हुसैन &(£ पर जिन्‍नातों का रोना 

इमामे ओहले सुन्नत इमाम शाफिई #ए 2 का गमे हुसैन ££ 

अल्लामा इकबाल #& की खिराजे अकीदत 


मअख्‌ज व मशजेआ 


मआखज व मराजेअ 


548 


549 
552 


554 
558 
560 
563 
565 
567 
569 
572 
573 
575 


58॥ 


मुव्घ्द्मा 


अकच 
००» 
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(डआन्‍2क कसर कप ड +$+ ६ ६..५..+- 'केकसकपबकककपन्‍क८+ 5८ कप ड 5 
श्ड इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) £- कल-++ 


इकी। 
मुव्छ््दमा ।| सुल्हे इमाम हसन (६ और आशएजे म़ुलुव्ध्यियत 
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तर्जजा : तुम फरमाओ मैं इस पर तुम से कुछ उजरत नहीं माँगता मगर कराबत की महब्बत 


(सूरह अश-शूरा : 42:23) (तर्जमा : कन्जुल ईमान) 


और अल्लाह 2६८ सूरतुल अहजाब में फ़रमाता है : 


६ 2५/४ £ 25६४४ ४2 <.2) (84 | & 7 5. 5 2 7 है 9 (5 
4०१८ ६८८५ २०४०।०५। ४5५ 2576 <०४:)१७। ४४ | 
तर्जमा : अल्लाह तो येही चाहता है, ऐ नबी के घर वालों कि तुम से हर नापाकी दूर फ़रमा दे और तुम्हें 
पाक कर के खूब सुथरा कर दे । 


(सूरह अल-अहजाब : 33:33) (तर्जमा : कनन्‍्जुल ईमान) 


अल्लाह 2६6 ने कुरआने करीम में नबी ££४ के अहले बैत या'नी घर वालों की पाकीजूगी सूरह 
अहजाब में बयान की और सूरतुश्शुआअरा में मुहम्मदुर्ससूलुल्लाह ४£# की पूरी उम्मत को इन से मवहत का 
हुक्म दिया है । इस मवद्दत के हुक्म में पूरी उम्मत या'नी सह्ाबए किराम, ताबेईन, तब्भू ताबेईन, अइम्मए 
दीन, औलियाए किराम, गौष, कुत्ब, अब्दाल, सूफी यहां तक कि कियामत तक के तमाम उम्मते रसूलुल्लाह 
£/7 शामिल हैं | अब सवाल येह उठता है कि “नबी के अहले बैत” से कौन मुराद हैं ? 

नबिय्ये करीम £££/ के अहले बैत कौन हैं इस के जवाब में हम यहाँ “सहीह मुस्लिम” की दो अहादीष 


पेश कर रहे हैं । 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍तत) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
चर ८स3४चत+ा33<<३<<७८< 8८२८८: -८-<--२८-२८-अपकसकससकप कमा 


मुव्छ्द्दमा सुल्हे इमाम हसन (८६ और आणशएजे म़ुलुव्छ्यियत 


77) 
लक 


ओहले व्छिसा - अहले बैत : सहीह मुझ्लिम व्क्वी एव्छ हृदीब 
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हजरत सम्यिदा आइशा &£ बयान करती हैं कि नबी £££/ सुब्ह के वक्‍त गए और आप #&# एक चादर 


ओढ़े हुवे थे जिस पर सियाह ऊन से कजावों के नक्श् बने हुवे थे । हजरत हसन बिन अली ७: 


आए, आप 
#£/४ ने उन को उस चादर में ले लिया, फिर हुसैन ££/ आए, और आप ४६४ की चादर में दाखिल हो गए, 
फिर हजुरत सब्यिदा फातिमा #£ आई और आप #;£४# ने उन को उस चादर में दाखिल कर लिया, फिर हजुरत 
अली ££%४ आए, आप ४£४४ ने उन को भी चादर में ले लिया, फिर ये आयत पढ़ी : 'ऐ अहले बैत ! अल्लाह 
तआला तुम से नजासत दूर करने का और तुम को पूरा-पूरा पाक करने का ही इरादा फ़रमाता है ।” 

(सूरह अल - अहजाब : 33 : 33) (सड्डीड़ मुस्लिम (उर्दू), किताब : फ़जाइलुस्सडाबा 6 बाब : नबी करीम #४/ 


के अहले बैत के फजाइल, 3/35, रकम : 6244, #छ॥4004| पा०6॥ : 6264) 


ज दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०- ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) किृ+-+ 
असर उकारमभसउकासभ८5८९ ३5 553:-8८:5--+-८-अय ककया काकापका् 
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ह॒दीबे बव्ठलैन : सहीह मुस्लिम 
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सहाबिये रसूल सस्यिदिना जैद बिन अरकम ££ फ़रमाते हैं : एक दिन रसूलुल्लाह ४: हमें खुत्बा 
देने के लिये मदीना और मक्का के दरमियान उस तालाब पर खड़े हुवे जिस को “खुम्म” केहते है । आप 
४, ने अल्लाह तआला की हम्द व षना के बा'द फ़रमाया : 'ऐ लोगो ! सुनो मैं एक बशर हूँ अन करीब 
मेरे रब्ब का पैगाम लाने वाला (या'नी फ़िरिश्वए अजल) मेरे पास आएगा और मैं उस को लब्बैक कहूँगा, 
मैं तुम मे दो अजीम चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, उन में से पेहली “अल्लाह की किताब” है जिस में हिदायत 
और नूर है, अल्लाह की किताब पर अमल करो और उस को मज्बूती से थाम लो, फ़िर आप #४ ने अल्लाह 
की किताब की तरफ़ रगूबत दिलाई फिर फ़रमाया : और (दूसरे) मेरे “अहले बैत” हैं, मैं तुम्हें अपने अहले 
बैत के मुतअल्लिक अल्लाह को याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतअल्लिक अल्लाह को याद 
दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतअल्लिक अल्लाह को याद दिलाता हूँ ।” हुसैन (ताबेई) ने (जैद 
बिन अरकम ££ से) कहा : “ए जैुद 2४४! आप /४(४/ के ओअहले बैत कौन हैं ?” “क्या आप ४ की अज़्वाज 
आप /£४४/ के अहले बैत से नहीं हैं ?” आप (जद बिन अरकम ££) ने फ़रमाया : “आप #&६£# की अज्वाज 
भी अहले बैत से हैं, लेकिन आप ४४४ के अहले बैत वोह हैं जिन पर आप ९४:४४ के बाद सदका हराम 
कर दिया गया ।” कहा : “वोह कौन हैं ?” कहा : “वोह आले अली 5९%, आले अकील ££, आले जा'फर 
“हां ।” 


52 और आले अब्बास :£££ हैं ।? कहा : “इन सब पर सदका हराम है ?” कहा :; 


(सड्डीह मुस्लिम (उर्दू), किताब : फजाइलुस्सड्ाबा 2 बाब : फजाइले अली इब्ने अबी तालिब £४ : 3/304-306, रकम : 


6475, 6478, ॥#6000074। पिपा0०6। : 6225, 6228) 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) 
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चाए जन्जती औरतें 


उम्मुल मु'मिनीन सब्यिदा खदीजा | व सब्यिदा फातिमा जृहरा बतूल |& चार जन्नतती औरतों 


मे शामिल है और येह बात सह्ीड़ हृदीष से षाबित है : 
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सब्यिदिना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास £££ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ४४ ने जमीन पर चार खुतूत 
खींचे फिर पूछा : “क्या तुम इन लकीरों के बारे में जानते हो ?” उन्हों ने कहा, “अल्लाह तआला और 
उस का रसूल बेहतर जानते हैं ।” आप /४४£/ ने फ्रमाया : अहले जन्नत औरतों में सब से अफ्जूल येह 
चार हैं : “खूदीजा बिन्ते खुवैलिद #%&, फातिमा |& बिन्ते मुहम्मद &£#, मरयम बिन्ते इमरान /% और 
फ्रिऔन की बीवी आसिया बिन्ते मजाहिम #५%” 

इस हृदीष को इमाम अहमद बिन हन्बल ££, इमाम तृहावी, इमाम हाकिम #7 और इमाम तृबरानी 
ई& ने भी नकल किया है । 

शैख नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस “हदीष” को “सहीह” कहा है । 


(सिलसिलतुल अह्वदिषिस्सड्ीहा (उर्दू) : 3/499-500, रकृम : 3470) 
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प्शतिमा मेरे (बदन व्छ) टुव्ख्डा है : 


शहीह हृदीष 


इमाम अहमद बिन हन्बल <छ४ और इमाम तृबरानी 


अल्बानी ने अपनी “सहीहा” में हृदीष नकल की हैं 
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रसूलुल्लाह ४/££# ने फरमाया : 


हृदीष नकल करते हैं और शैख नासिरुद्दीन 
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“फातिमा मेरे (बदन का) टुकड़ा है, जो चीज उसे परेशान करती है वोह 


मुझे भी परेशान करती है, जो चीज उसे खुश करती है, वोह मुझे भी खुश करती है और कियामत वाले दिन 


सब अह्साब व अनन्‍्साब मुन्कृतेअ हो जाऐँगे मा सिवाए मेरे नसब, रिश्ता व क्राबत और दामादगी के ।” 


शैख्‌ नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस “हृदीष” को “सहीह” कहा है 


(सिलसिलतुल अड्ढादीषिस्सड़ीडा (उर्दू), 3/549, रकृम : 3524) 
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चर ८रथ४चतर८ा३53<<७ ८5७८९ ७२८८-८८ -<--२८-२८-अपाकसरकसकपकमपकपप 


36, । 
मुव्छ्द्दमा ॥50] सुल्हे इमाम हसन (८६ और आशएजे म़ुलुव्छ्यियत 


सरियदिना अली, हसन, हुसैन व प्हातिमा &(2 व्ठी फजीलत - सहीह ह॒दीष 


इमाम अबू दावूद अत्तयालिसी #2, इमाम तबरानी 52%, इमाम बज्जार %&%, इमाम अबू या'ला और इमाम 


अहमद 2 हृदीष नकल करते हैं जिसे शैख नासिरुद्दीन अल्बानी »< ने अपनी “सहीहा” में नकल किया है : 
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अबू फाखिता से रिवायत है कि सस्यिदिना अली ££ ने कहा : रसूलुल्लाह ४४7 हमारे पास आएं, हमारे 
हाँ रात गुजारी, हसन ££ व हुसैन £££ भी सो रहे थे । (रात को) हसन ने पानी माँगा । रसूलुल्लाह &%/ 
हमारे मश्किजे की तरफ गए, उस से पियाले में पानी निकाला फिर उसे पिलाने के लिये ले आए, (हसन 
£2 की बजाए वोह पियाला) हुसैन £££४ ने पीने के लिये पकड़ना चाहा, लेकिन आप ४%£४ ने न पिने दिया 
फिर हसन ५5% से इब्तेदा की । सब्यिदा फातिमा ने कहा : 'ऐ अल्लाह 2&ह के रसूल £/£# ! ऐसा 
लगता है कि हसन ££ जियादा मेहबूब है ?” आप #£४£४ ने फरमाया : “थयेह बात नहीं है, (दर असल) हसन 
५४ ने पानी पेहले तलब किया था (इस लिये पेहले पीने का हकक्‌ भी उसी का है) फिर फ्रमाया : “मैं 
तू, येह दोनों और येह सोने वाले (या'नी अली £४£) रौजे कियामत एक मकाम में होंगे ।” उन दोनों से मुराद 
सस्यिदा फातिमा &;£ के बेटे हसन और हुसैन &#£ हैं । 
शैख नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हृदीष को “सहीह” कहा है । 
(सिलसिलतुल अह्ादिषिस्सडीड़ा (उर्दू) : ॥/492, रकम : 3457) 
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कारेईने किराम ! कुरआन व अह्ादीष की रौशनी में “मवहत व महब्बते अहले बैत” हर मुसलमान पर फर्ज है 
चाहे वोह सहाबी हो या ताबेई, मुहद्दिष हो या मुफस्सिर, फुक़हा हो या मुजद्दिदीन, गौष हो या अब्दाल, कुत्न हो या ख्वाजा, 
कलन्दर हो या मख्दूम या कोई आम मुसलमान । अहले बैत की तमाम हस्तियाँ क़बिले एहतेराम है मगर हुजूर नबिय्ये 
अकरम ££££/ ने सस्यिदिना इमाम मौला अली 2४ की शान में जो अहादीष बयान फ़रमाई हैं ऐसी अह्ादीष न सहाबए 
किराम में से किसी के बारे में फ़म्माई न ही अपने अहले बैत में से किसी शख्सिय्यत के बारे में फ़र्माई | 

फजाइले मौला अली (2४ में जामिअ तिरमिजी में एक हृदीष है जिसे “मिश्कात” में इमाम तबरेजी ”£४ 
ने भी नकल किया है और अहले हदीष मुहद्दिष शैख जुबैर अली जुई ने जिसे “हसन” कहा है। येह हदीष “हदीषे 
तैर” के नाम से मश्द्ूर है । 


मनजाव्ठिब इमाम मौला अली (४: : ह॒दीबे तै२ 
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“हजरत अनस बिन मालिक £££ से रिवायत है नबिय्ये करीम ४(£/ के पास (पका हुवा) एक परिन्दा रखा 
था, आप £/£४ ने दुआ माँगी, “या अल्लाह ! मख्लूक में से अपने मेहबूब तरीन शख्स को मेरे पास ले आ ताकि वोह 
मेरे साथ येह परिन्दा खाए ।” इतने में हज॒रत अली ££ हाजिर हुवे और उन्होंने हुजूर ४7: के साथ परिन्दा खाया ।” 
(जामिअ तिरमिजी (उर्दू), अब्वाबुल मनाकिब, बाब : मनाकिब अली इब्ने अबी तालिब £४ : 2/843, रकम : 4655, #(छबरांणा4। 
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तर्जमा : 


जन्‍्जती औरतों व्शी सएदा२ : सयियिदा प्हातिमा 
2 । 
जन्‍्नती जवानों व्छे सरदाए : सय्यिदिना हुसनैन 


इमाम तिरमिजीने अपनी “सुनन” में नकल किया है : 


जज एज उउहड्त : जाग 
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(सहाबिये रसूल ४££४) हुजैफा बयान करते हैं कि मेरी माँ ने मुझ से पूछा : “तुम नबी ४££/ के 
पास कब गए थे ?” मैं ने कहा : “में इतने दिनों से आप की खिद्मत में हाजिर नहीं हो सका, तो उन्हों 
ने मुझे बोहत डाटा तो मैं ने उन से कहा, “आप मुझे नबी ४££४# के पास जाने दीजिये ता कि मैं मग्रीब 
की नमाज आप ४४४४ के साथ पढ़ूँ और अपने और आप के लिये बख्शिश की दुआ करने का सवाल करूँ, 
चुनांन्चे मैं नबी ४: की खिदमत में हाजिर हुवा, आप के साथ मगरिब की नमाज पढ़ी आप ££# ने मगरिब 
पढ़ी फिर इशा की नमाज पढ़ कर चले गए, मैं आप £४£४ के पीछे गया तो आप %££४ ने मेरी आवाज 
सुन कर फसमाया : “कौन हो ?, हुजैफ़ा हो ?” में ने अर्ज़ की: “जी” । आप 2४ ने फरमाया : “तुम्हें 
कया काम है ? अल्लाह 2(६& तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बख्शिश फरमाए ।” (फिर) आप &४£ ने फुरमाया 
: थयिह फिरिश्ता इस रात से पेहले कभी जमीन पर नहीं उतरा, इस ने अपने रब्ब से इजाजत माँगी 
कि मुझे सलाम अर्ज करे और मुझे खुशखबरी दे कि फातिमा &£ जन्नत वालों की औरतों की सरदार 
होंगी और हसन व हुसैन (४: जन्‍नती नौजवानों के सरदार होंगे ।” 

इमाम तिरमिजी #9& फरमाते हैं : येह हृदीष हसन गरीब है, हम इसे इसराईल की हृदीष 

से ही जानते हैं । 

शैख नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हृदीष को “सह्डीहुल इस्नाद” कहा है । 


(सुनन॒ तिरमिजी (उर्दू), 4/533-534, रकम : 3784, #क्षा्ीणाव। िपा।०0/ : 3784) 
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अहले बैते किराम की शान में बे शुमार अहादीष नबिय्ये करीम ४:7४ के जूबाने अक्दस से वारिद 
हुई जिन्हें अंहले सुन्‍नत के मुहृद्दिषीने किराम ने नकल की हैं और अहले बैत के मवह्त व महब्बते अकीदे 
को बुनियादी और मजूबूत बनाया है । 

मगर दिन ब दिन नासिबिय्यत, राफिजिय्यत और खारिजिय्यत अपने उरूज पर पहोंच रही हैं | खुद 
को अहले सुननत केहलाने वाले तीनों मकातिबे फिक्र अहले हृदीष, बरेल्वी और देवबन्दी में नासिबिय्यत के 
अषरात बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं । 


“मुझ्ले अपनी उम्मत क्टेसिलसिले में सबसे जियादा सत्रौष्ठशुमशह व्छरने वाले 
ड्॒मामों और हुव्व्मशनों से है।” 


शहीह हृदीष 


अफ्सोस की बात तो आज येह है कि अंहले सुन्नत के अइम्मा, उल्मा और पीर व सूफियो की 
कुछ तादाद अवाम को जिक्रे अहले बैत से शीईय्यत व राफुजिय्यत का डुर बताकर दूर कर रही है । बुग्जे 
अहलेबैत में मौजूअ अहादीषो का मजमूआ बनाकर किताबें छापी जा रही है । कुछ खानकाहो से अहले 
बैत की मुहब्बत करने वालों पर तरह तरह के फृत्वे निकालने को मस्जिद के खतीब व मौल्वीयों से कहा 
जा रहा है | दारुल उलूम व मदरसों का येह हाल है कि जिस मकातिबे फिक्र से या खानकाह या सिलसिले 
से तआल्लुक है उसी के मुताबिक 59॥9०प७ पढाया जाएगा, उतना ही बताया जाएा और आपको भी 
मस्जिदों के इमाम बनकर अवाम को इतना ही बताना है | अगर कोई आपसे जियादा मा'लूमात हासिल 
करना चाहे या आपकी राय से कुरआन व सुन्‍नत की रौशनी में इख्तिलाफ रखता है तो फौरन उस पर 
बदमजुहब या राफूजी-शीआ या सुलहकुल्ली का फत्वा लगा दो, बात खतम ॥ 

आज उम्मत और मस्जिद के कुछ अझम्मा का ये माहौल देखकर नबी करीम 2४: की हृदीष पेश करना चाहुँगा 
जो “सहीह” है । जिसे इमाम अहमद बिन हन्बल &$2 ने अपनी “मुस्नद” में इमाम हाकिम ८52 अपनी “मुस्तदरक” 
में नकल क्या है | और जिसे मशहूर मुहक्क़िक़ शेख नासिरुद्दीन अल्बानीने “सहीहुल इस्राद” कहा है । 
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रसूलुल्लाह ४४४ ने फ्रमाया : “मुझे अपनी उम्मत के सिलसिले में सब से जियादा खौफ गुमराह 
करने वाले इमामों और हुक्मरानों से है ।” 
येह हृदीष ससय्यिदिना उमर बिन खृत्ताब ££, सब्यिदिना अबू दरदा £££, सब्यिदिना अबू जूर्र 


गिफारी ££, मौलाए रसूल सब्यिदिना षौबान ££2, सब्यिदिना शद्दाद बिन औस :£४£ और सब्यिदिना अली 


बिन अबू तालिब ४४ से मरवी है । (सिलसिलतुल अह्वदिषिस्सहीडा (उर्दू) : 2/262, रकुम : 4723) 


बेशक ! राफ़िजिय्यत का रद्द होना चाहिये और उन के बातिल अकाइद का हमें जवाब भी देना 
चाहिये मगर ऐसा न हो कि उन को जवाब देने के चक्कर में हम अकाइदे अहले सुनन्‍नत ही की ह॒दों को 
पार कर के नासिबिय्यत के दायरे में आ पहोंचे जैसा कि आज कल हो रहा है | इस लिये जरूरी है 


कि हम समझे कि येह “नासिबिय्यत” क्‍या है ? 


फिव्नए नाशिबिय्यत - नाशिबी व्छ्सि व्हैहते हैं ? 


इस दौर में फिलए नासिबिय्यत बोहत ही तरक्की पर है मगर भोली भाली अवाम को येह तक पता नहीं 
है कि नासिबी किसे केहते हैं ? 


येह 'नासिबी' लफ़्ज अरबी का है और “नस्ब' से बना है जिस का मानना उर्ड में होता है “दुश्मनी करना” 
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मुव्छ्द्दमा 00] सुल्हे इमाम हसन (८६ और आशएजे म़ुलुव्छ्यियत 


शर्‌ह अकीदा अत्तहाविय्या में है 
“और हम किसी से तर्बरा नहीं करते थे, जिसने हजरत अली £££ से बुग्ज किया वोह नासिबी है ।” 
अब सवाल येह उठता है कि नासिबी को पेहचाने कैसे ? (शर्‌ह अकीदा अत्तहाविय्या, सफ्हा : 360) 


अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती 5 “दुर्रे मन्सूर” में सूरह मुहम्मद की आयात नम्बर-30 की तफुसीर 
से लिखते है 


(##: 2 5 अनिल 
८४ ४४250: (52॥5:);8 
४0598:6 58) ७/#:५॥:05४७४ ५55४५ 
एक 8:2७,2७0::9%55%॥):.:05 
छ%४५८५७८-३ ८०८,॥ ४५ 


<७४../.८८४ए७४//९ ४ ६५७०७): ०७४८ (7.#॥,:< /((७./" 


38#०« 4६ /६ (8 /27० /)५६ ७-नर। लीकी| 
एवं ५ ७४३०३ ०२ १6७७४ ६४७४: ८ % 


2>०<०-१८८-९/४७५/६- ०४५००५०५ ००५३४. 
-अ ध् 2७८१४:४९: 


प्र ४६ हा 
न» मन. ७६ ०७ 0०४॥-- ४८ ५ 


४.4०» 2 का 7<./9##./02.6५. ..0७८....४ डे 
एएबकआक>द्राकत> टू. 0 (5०८ ४६.७५ ((:/ 2७००. ७<....४89,॥«.. 
- ४ ./७.४५/७८ ०0७७॥॥४८ ६६, ८८.४, 4५, १| , | 
395.॥.-० ४ ९. कं ए2 7७४०-०4 कष्ट 6५ ३0.८० "४० ८८०७५८०८० 
| ७ऐ%9 207४२ ० 92 रद. ४५५ (4 खा । 78४ ५३४ 2 |. लक 


“ज्ूद्रा>) 
0,०५9 ह। 


॥8 498 ॥/(॥ 


पोज 0)< एम्स ज2ंद ७उह। (2१:४/७८ 20५७0:- ५४८०:८०/ 
०. उकऊ हर > हि 
/॥५/४४ ८८८ 229५४: </(६, ॥७/८- 7 सर ५, ८ «77 |।*ै> (2; $ & 
द् 3522७ अचार # 78 लक #(०- धर &<7 ४/:/५५ 2240० 
€2..६/८.४/७७/८८ ०.८7 ५ 
५४ ५४७४४/४५८ २४०१७ 2३2०5 ७00... .0.॥..0/८८/ 2६ 


ग् मर के हि ४/7.,( ॥7/ 
5८ ७७४०:००:४ लि 029 28000 352. .77:30.. 2८-54 25००४ :८४ ८००० ४४८४ >ब७००/४७७:४०००००..३४- ५८ ४७७:४:०१.४...7(५४- ५८ (५४:४५ ७४० *4/9४2 
हर 


बुकत पते 
(४..«) 
(320 20) 


2 


साला 4 0०८०८: ४०७०४ ८०८४७: ५/००१८ ६४-२०८०/७०/४/ (८. 


240 /०/.८- ४०७०४ <#< ७१५ ४४०/)४ &/.7,..०//७ ॥/ 5॥ 
५07 22४7 नव] 
प्िआसा८-5 2 5०० ७:५४७०७४०० ०५८४ ०:८०४ >*-2-६०2८2,/८ ४॥७०..२४७७:७०.०३०८०५०.:५:४ »८८८९८-९. ५४०7 


0905:0,/-%-८ ४ 0०.4 (५७८ २#ब42,0७५-.,०८ 4.० मम 
१26 ५५ [8 (ट 


) -.ज2 


(/४७)४: «५९ ॥७८.. /४०४८.. ०६7 5४ +७ ० !४६.:४८.-.. ७ ८८५८७ + ० 


“इमाम इब्ने मर्दविया #&& और इब्ने असाकिर &<छ& ने बयान किया है कि हजूरत अबू सईद खुदरी 


| ०८4 ज्ट 


४ ने 0,०८४ ७.-६४,४५ के बारे में फ्रमाया कि आप उन्हें हजरत अली बिन अबू तालिब &£ के साथ 


बुग्ज रखने के सबब जूरुर पहेचान लेंगे 
इमाम इब्ने मर्दविया 5४ ने हजरत इब्ने मस्उद ££ से येह कौल बयान किया है कि हम रसूलुल्लाह 
४7 के जमाने अकृदस में मुनाफिकीन को सिर्फ अली इब्ने अबू तालिब &#£ से बुग्जू रखने के सबब 


पेहचानते थे । (दुर्रे मन्सूर (उर्दू), 6/98-99) 


ज दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन०ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) ौिकऋकऋकरर-++ 
के सचररतकनपरमसमधककससतसक<क ९4-८8: ८ ८ पर तर उप-कसमापाकाकटत८पकर का“ 
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ड्माम मौला आली (४५ से बु०ज्‌ : मुनाफिव्छ व्छी पेहचान : 
शहीह मुश्लिम व्छी हृदीब 


अबुल हुसैन इमाम मुस्लिम 57 अपनी सहीह में “किताबुल ईमान” में हृदीष नकल करते हैं : 
हजरत अली £'£ बयान करते हैं कि “कसम है उस जात की जिस ने दाना चीरा और जिस ने जानदारों 
को पैदा किया, रसूलुल्लाह £/££ ने मुझ से ओअहद किया था कि मुझ से सिर्फ मोमिन महब्बत करेगा और सिर्फ मुनाफ़िक 


मुझ से बुग्ज रखेगा ।” (सहीह़ मुस्लिम किताबुल ईमान, 4/440, रक्रम : 237, #कक्णाव। पिंपा॥00. 240) 
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नाशिबी व्छी पैहचान : 


“नासिबी दुश्मने अहले बैत (2; को केहते हैं ।” नासिबी कोइ ऐसा गुरोह नहीं है जो खारजियों की तरह इकट्ठा 
हुवा हो, येह 4400 साल से उम्मते रसूलुल्लाह ४! में ऐसे छिपे हुवे हैं जैसे मलेरिया होने वाले इन्सान के जिस्म 
में मलेरिया के ?735/895 (जराषीम) । जब किसी इन्सान को मलेरिया का मच्छर या'नी एनाफ़ेलिस मच्छर काटता 
है तो उस के जरिए |/४|47०४।| 79७6७ इन्सान के खून में दाखिल हो जाते हैं बिल्कुल इसी तरह नासिबी भी ईमान 
ला कर उम्मते रसूलुल्लाह /£:# में दाखिल हो गए | मगर येह |/वांधां॥। 2०३७७ इन्सान के खून में जाहिर तरीके 
से न रेह कर इन्सान के पेट में “ढतिल्‍्ली” (579।९९॥) में छिपे रेहते है और इन्सान को पता भी नहीं चलता के उसे 
०४४४४ हो चुका है न ही उस के जिस्म में ऐसे कोई आषार नजर आते हैं | बिल्कुल इसी तरह नासिबी उम्मत में 
होने के बा वुजूद अवाम को पता भी नहीं चलता कि वाह नासिबी है जैसे जिस्म को पता नहीं चला कि उसे |/8|8ॉ8 
हो चुका है | यहाँ तक कि अगर इस वक्‍त [0०४०७ 7७७ किया जाए तो उस में भी |॥8॥०79 |४९५३४४४७ आएगा 
बिल्कुल उसी तरह नासिबी कभी खुद को नासिबी नहीं मानेगा बलके कई दफ्ञा वोह “तेरी नस्ले पाक में है बच्चा 
बच्चा नूर का” के गीत गाता हुवा नजर आएगा । 
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तो जिस तरह |3|४79 के ?३।३७०७ जैसे ही तिल्‍ली से निकल कर जिस्म में खून के साथ फिरने 
लगते हैं फ़ौरन जिस्म उन की पेहचान के लिये अपने ऊपर “बुखार” के आषार पैदा करता है जिस में 
ठंड भी लगने लगती है और अगर ऐसे सर्द बुखार में [3003009५ 7९७( किया जाए तो अब |व्वाधांव 
70०५७60४७ आएगा । है न तअज्जुब की बात ? येह |/3।०7/४।| 7०३७6 (जराषीम) जिस्म में तिल्‍ली में मौजूद 
थे मगर पता नहीं चला मगर जैसे ही येह खून में पूरे जिस्म में फैलने लगे तो जिस्म ने इन की पेहचान 
के लिये अपने ऊपर सर्द बुखार को जारी किया तो उस बुखार में इन की पेहचान हो गई । 
बिल्कुल इसी तरह उम्मत में नासिबी की पेहचान येही है कि उस के आगे जैसे ही जिक्रे अहले बैत 
(2७ किया जाएगा तो जैसे जिस्म में बुखार पैदा हुवा येह भी भड़क जाऐँगे और फ़ौरन अहले बैत /£% के जिक्र 
के साथ दूसरों का जिक्र भी छेड़ देंगे और मकामे अहले बैत को किस तरह घटाया जाए उस की कोशिश में लग 
जाएंगे | हम आज कल के नासिबियों की पेहचान में येह 5,॥7०79 पेश कर रहे हैं । 
(7) शाने अहले बैत बयान होने पर फौरन दूसरों का जिक्र छेड़ देना । 
(2) जंगे जमल और जंगे सिफ्फ़ीन में मौला अली £% को हकक पर नही मानना । 
(3) दिफाए सह्ाबा के नाम पर सम्यिदिना अली इब्ने अबू तालिब £#£ की हक्कानिय्यत को छुपाना । 
(4) बुखारी - मुस्लिम व हृदीष की मो'तबर किताबों की उन अह्ादीष को छुपाना या उन का रद्द करना जिस 
में जंगे सिफ्फीन के बागी गुरोह का जिक्र है और मौला अली ££% की हकक्‍्कानिय्यत बयान होती है । 
(5) दिफाए सहाबए किराम के नाम पर शाने अहले बैत में सद्ठदीह हदीषो का इन्कार करना या 
मौजूअ॒ बताना । 
(6) दिफ़ाए सहाबा के नाम पर सहाबा को मा'सूम बताने की कोशिश करना जैसे सट्टाबए किराम से 
गुनाह हो ही नही सकता । 
(7) सुलह इमाम हसन ££ को गृलत तरीके से पेश कर के पूरी बात न बताना । 
(8) ऑओंहले बैत (25 के 42 इमामों को शि'यों के इमाम बताना । 
(9) माहे मुहर्रम में करबला का बयान न कर के दूसरों के जिक्र को छेड़ देना । 
(0) माहे मुहर्रम में वाक्रेअए करबला बयान न कर के उम्मत को जाइज व ना जाइज के फ़्त्वों में उलझा देना । 
(7) माहे मुहर्रम में गमे हुसैन की मुखालेफ़त कर के खुशियाँ मनाने के बहाने ढूँडना । 
(42) यजीद की वली अहदी को सड्डीह़ बताने के लिये “सस्यिदिना अबू बक्र £££ ने सस्यिदिना उमर ££2 


का इन्तेखाब किया” इस मिषाल को पेश कर के मरवानिय्यत को फ़रोगू देना । (मआजल्लाह) 


जी इिमाम जाफर साविक फाउन्दशन »ल कक 
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नाशिबिय्यत ब मुव्छठाबला शफिजिय्यत 


मस्लके अहले सुननत के लिये येह दोनों या'नी नासिबिय्यत और राफिजिय्यत नुक्सान देह हैं । बा'ज 


लोग केंहते कि राफिजिय्यत जियादा खतरनाक है क्यूँकि नासिबिय्यत इतनी मश्हूर नहीं है कि राफिजिय्यत 


की तरह बा काएदा फिर्का हो । मगर गौर से देखा जाएं तो नासिबिय्यत इसी वज्ह से राफिजिय्यत से 


जियादा खतरनाक है क्यूँकि नासिबिय्यत अलग फिर्का न होने की वज्ह से नासिबी खुद को ओअहले सुन्नत 


केहलाने वाले बरेल्वी, देवबन्द और अहले हृदीष, इन तीनो गुरोह में छुपे रेहते हैं और अपना काम अन्जाम 


देते रेहते हैं । नासिबी, क्यूँ खतरनाक हैं इस की कुछ वुजूहात मुन्दरेजए जैल है । 


() 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


नासिबी मुन्केरीने हदीष हैं । येह लोग अहले बैत की शान में सहीह ह॒दीषों का भी इन्कार कर देते 
हैं और इसे दिफाए सहाबा का नाम देते हैं । 

नासिबिय्यत इस वज्ह से खतरनाक है कि इन में से कुछ लोग अहले सुननत के उलमा ही समझे 
जाते हैं | अवाम इन को अहले सुन्‍ननत समझ कर इन की हर बात मान लेती है | और भोली भाली 
अवाम इस तरह अनजाने में ही नासिबिय्यत का शिकार हो जाती है । 

इन लोगों की कुछ मख्सूस शख्िसय्यात है, येह (नासिबी) जब भी बोलेंगे इन्हीं के हक में बोलेंगे 
चाहे पूरी उम्मत के उुलमा के फ़ैसलें को रद्द ही क्यूँ न करना पडे । अगर येह लोग किसी सह्ाबिये 
रसूल ४४ की ता'रीफ्‌ भी करेंगे तो इन का मकसद सह्वाबिये रसूल ४£/£४# की ता'रीफ नहीं बल्कि अपनी 
मन पसन्द शख्िसय्यात के लिये राह निकालना होगा । 

अपनी चन्द शख्सियातों को बचाने के लिये बड़े-बड़े जुलीलुल क॒द्र सहाबाए किराम &( की सहाबिय्यत 
का ही इन्कार कर देगें और गैर सहाबी शखर्िसय्यतों का तकाबुल तारीखे इस्लामी के बद किरदार लोगों 
से करेंगे । ता कि उन हुक्मरानो के दौर को खिलाफूृते राशिदा से बेहतर या बराबर करार देने में 
भी नहीं शरमाते । 

नासिबिय्यत जदा लोगों की एक निशानी येह भी है कि उन की मन पसन्द शखिसय्यात के मजालिम 
का शिकार उम्मत के नुफूसे कुदसिय्या के तमाम तर एडसानात व खिदमात को ठुकरा देंगे, बल्कि 


उन मजालिम का कूसूरवार भी मज्लूम मुहसिनीन को ठेहराएंगे । 


जी इिमाम जाफर साविक फाउन्दशन पक 
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“बु०ण्जे अहले बैत और मह॒ब्बते बनू उमय्या" 
ओहले शुन्जत व्छभी ड्शस बढ बर््ती में म्ुलव्वष नहीं हुवे 


सस्यिद पीर मेहर अली शाह गोलड़वी #&2 अपनी किताब “तस्फिया मा बैनि सुनी व शीआ” में 
“बज्हे तालीफ्‌” में लिखते हैं : 


[ 
८-८ ै<८>०८> 5०००-०० ५८>००-७००*-८>ै८- 
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/५०४८८०२८//८८७४०७-१७५८०४४४:-.०८८/००७००/१ 
7 कटी सात के मिट कीट लक 2 # के 
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“तखालुफे मज्हबी मा बैनि सुनी व शीआ” कोई नया इख्तेलाफ नहीं जिसे रफ़्म करने के लिये तालिबाने 
हकक मौजूदा जमाने के उलमा से इल्तेजा करे, इस से कुब्ल सलफे सालेहडीन 6 हस्बे तदबीरे इलाहिय्या वक्‍कतन 
फृवक्तन अहले बैते किराम से महब्बत रखने के व॒ुजूब और खुलफाए अरबआ की ह॒कक्‍्कानिय्यत के अहम्म मौजूअ 
पर निहायत शाइस्ता अन्दाज में इज्हारे खयाल फुरमाते चले आए हैं । 

अलबत्ता हाल ही में इस तखालुफ में एक नए रुज्हान (॥०॥५७) का इजाफा हुवा है और येह समझा 
जाने लगा है कि अहले सुन्‍ननत वल जमाअत होने के लिये जुरूरी है कि इन्सान अहले बैते किराम के खिलाफ 
बुगज्ज और बनू उमय्या के साथ महब्बत रखें, हालाँकि अहले सुन्‍ननत कभी भी इस शकावत में मुलव्वष नहीं हुवे 


॥ और उन के अकाइद रसूले पाक ४४४ के खानदान से दोस्ती व मवहत, मदारे ईमान और फर्ज मानी गई है । 
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आज कल जब भी अहले बैत का जिक्र शुरूअ किया जाता है फौरन कुछ लोग दूसरों का जिक्र 


छेड़ देते हैं और अहले बैत के जिक्र, फ़जाइल व मनाक़िब को कम करने की कोशिश में लग जाते हैं, 


ऐसे नासिबियों के बारे में इमामे अहले सुनन्‍्नत अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इदरीस शाफ़िई अल मा'रूफ 


इमाम शाफिई #&छ& क्या खूब फरमाते हैं : 


(ताकत ७०0०८ 0७०३| ५७४० 8 


५४59६७.5५-.७-५ 
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“जब हम किसी मजलिस में हजरत अली 


और हसनैन ८४४2 


तो कहा 


30:०४ ८५ ४-४ ५॥॥ ५७... : ८०४६). 
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५४४ का जिक्र करते हैं, 
और फूातिमा जृकिय्या (#£ की याद ताजा करते हैं, 


जाता है कि ऐ लोगों ! इस को छोड़ दो, 


क्यूँकि येह रवाफिज्‌ वाली बातें कर रहा है, 


में अल्लाह तआला के सामने ऐसे लोगों से बराअत जाहिर करता हूँ, 
जो औलादे फातिमा &2 से महब्बत को रफ्ज्‌ समझते हों ।” 


(दीवानु इमाम अश्शाफिई (उर्दू), सफ्हा : 256) 


आज जल खा 


इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कीमजजया- 
3 सामकमसमदाभथकमलकदक८क८८१3::35 .- तर का -काकाउमामामडमकापका 


का ह 
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ओहले बैत से बु०ज्‌ हशम है - शहीह हदीब 


इमाम हाकिम 5, इमाम इब्ने हिब्बान ४&&, और इमाम बज्जार ##& ने हदीष नकल की है और शैख 


नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस को अपनी किताब “सह्ीहा” में नकल किया है : 
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“सब्यिदिना अबू सईद खुदरी £££ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह #££# ने फ्रमाया : “उस जात की कसम 
जिस के हाथ में मेरी जान है ! जो आदमी ओअहले बैत से बुग्ज रखेगा, अल्लाह तआला उसे जहन्नम में दाखिल 
करेगा ।” 

शैख नासिरुद्दीन अल्बानी #2& ने इस हदीष को “सहीह” कहा है और इस के जिम्न में लिखते हैं 
अहले बैत से महब्बत ईमान का हिस्सा और जन्नत में दाखिले का सबब भी है ।” 

(सिलसिलतुल अह्वादिषिस्सडीडा (उर्दू) : 3/563, रकम : 3644) 

आज के दौर में अहले बैत की गुस्ताखाँ जैसे कि रोज मर्रा की बात हो गई है, कभी “दा'वते इस्लामी” जैसी 

तनन्‍्जीम के अमीर “मुहम्मद इल्यास अत्तार कादरी” नबिय्ये करीम £££#” और मौला अली ££|£ को भाई कहने पर सवाल उठाते 
हैं तो कभी इमाम हुसैन £(|? के आखिरी सज्दे में वुजू और कुछ पढ़ने न पढ़ने पर बयान करते नजर आते हैं। तो कभी 
अमीर मुआविया £%४ के दौरे मुलूकिय्यत के जुल्म व सितम के दिफ़ा को दिफाए सह्ाबा का नाम दे कर देवबन्द 
मकातिबे फिक्र के मौलाना मुफ्ती तकी उष्मानी जैसे आलिम मौलाना सब्यिद मौदूदी साहब की 'खिलाफ़त व 
मुलूकिय्यत' के रद्द में “हजरत मुआविया और तारीखी हकाईक” जैसी तारीखी रिवायतों पर मबनी किताब लिखते 
है । अफ्सोस “किछोछा” जैसी खानकाह हिसारे शांहे रिसालत, इमामुल औलिया सम्यिदिना मौला अली (& के वालिदे 
माजिद, मोहसिने इस्लाम, सस्यिदिना अबू तालिब £| को काफिर षाबित करने के लिये नौ जवान लड़कों को मुनाक़रशा 
करवाती है और बतलाती है कि जैसे सय्यिदिना अबू तालिब £££ का कुफ़ अहले सुन्‍नत का बुन्यादी अक्रीदा है जब कि 
मुफ्तिये हरमैन सस्यिद क्राजी दहलान मक्की <2, अल्लामा अता मुहम्मद बन्दियालवी चिश्ती ७2 और अल्लामा साइम 
चिश्ती &४2 जैसे अहले सुन्‍्नत के कई नामवर उलमा व सूफ़िया सस्यिदिना अबू तालिब (2४ को ईमान वालों में शुमार करते 
हैं। इसी खानकाहे किछोछा के सय्यिद मौलाना हाशमीमियां अशरफी जीलानी किछौछवी अमीर मुआविया ££ 
की काटखाने वाली बादशाहत को खिलाफते राशिदह षाबित करनेके लिए “अमीर मुआविया - खलीफए राशिद' 
जैसी किताब लिखते है जो उनके बिरादर सस्यिद मुहम्मद मदनी अशरफी जीलानी किछौछवी के जूरे नजूर लिखी 
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मुव्घ्द्मा 


गई है और तारीखी रिवायतों पर मबनी है | और कभी कोई कम अक्ल मौलवी शजरे रिसालत की शाखू षमर बार 
साहिबजादिये रसूल, सस्यिदए काएनात, सस्यिदा, तृय्यिबा, ताहिरा, उम्मे अबीहा, सस्यिदा फातिमतुज़्जुहरा /% की शान में 
गुस्ताखी करता है तो कभी कहीं खानकाही मौलाना “सुल्हे इमाम हसन” के नाम पर लोगों को गुमराह करते नजर आते 
हैं। आज के इस पुर फ़ितन दौर में अहले बैत की शान में गुस्ताखी जैसे आम बात हो णई है । ये दीनो सुन्निय्यत 
की कौन सी खिदमत हो रही है ? 

“सुल्हे इमाम हसन £££” इस्लामी तारीख का एक हस्सास वाक्रेआ है जिस पर सालों से जाहिरी गुफ्तगू नहीं 
की जाती और जब कि अब कुछ फिर्का परस्त और मफ़ाद परस्त लोगों ने इस को अपने नजरिय्यात से पेश करने का 
आगाज क्या है, जिस से अवाम तो अवाम, मस्जिदों के इमाम और खूतीब भी गुमराह हो रहे हैं और इस उन्वान को 
“गरुशाजराते सहाबा” और “दिफ़ाए सहाबा” का नाम दे कर खामोश रहने को कहा जाता है । 

जहाँ तक खामोश रेहने की बात है तो हम खुद येही चाहते हैं कि ऐसे मस्अलों पर खामोशी बेहतर 
है क्‍्यूँकि उम्मत वैसे भी दौरे हाजिर में इतने मसाइल से दो चार हो रही हैं कि ऐसे नाजुक मस्अलों में लोगों 
को उल्झा कर दीन की कौन सी खिदमत होगी ? मगर जब खुद को अहले सुननत के ठेकेदार बताने वाली 
खानकाहों के पीर और तन्‍जीमें इस खामोशी को तोड़ कर ऐसे मस्अलों में एक त्रफ़ा, बातिल और अपने 
नजरिय्यात के मुताबिक खयाली फ़लसफ़ों पर मब्नी बातें पेश करने लगते हैं तो अब इन का जवाब तो बनता 
है । जब आप चाहते ही हो कि ऐसे मस्ञलों पर अहले सुन्‍न्नत की खामोशी को खत्म किया जाए तो फिर 
खुल कर बात करनी भी फर्ज है । 

हम ने इसी वज्ह से इस किताब को हिन्दी रस्मुल खत में तय्यार कर के लोगों तक हकक्‍्क पहॉंचाना जरूरी 
समझा क्‍्यूँकि हिन्दुस्तान की जियादातर अवामे अहले सुन्नत उर्दू पढ़ता लिखना नहीं जानती और येही वज्ह है कि ऐसे 
नाम निहाद फ़िर्का परस्त पीर और सूफियों के लिये अवाम को थोका देना आसान हो जाता है । 

हम ने इस किताब में “सुल्हे इमाम हसन ££४£४” का तफ्सील से जिक्र किया है । सुल्ह की शर्तों के 
साथ साथ इस बात का भी सहीह अहादीष व रिवायतों से जिक्र किया है कि अमीर मुआविया £££ ने सुल्हे 
इमाम हसन ££ की किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया । जो लोग दिफ़ाए सहाबा व मुशाजराते सह्ाबा के 
नाम पर अहले बैत और खास कर के सस्यिदिना मौला अली (2४ व सस्यिदिना इमाम हसन :£? की हकक्‍्कानिय्यत 
को छूपाते हैं में उन से यहाँ कुछ गुफ्तगू जुरूरी समझता हूँ । 


अल्लाह तआला कुरआन में इरशाद फरमाता है : 


9४४5७ 0.५305<:8<४; 


तर्जाा : और पूरी है तेरे रब्ब की बात सच्च और इन्साफ़ में (सूरह अल अन्झ्राम : 6:445) 


जइिमाम जाफर साविक फाउन्दशन »ल ० कक 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) कि -.-ऐ0ऐ055 
कर सारा३नभनर कस 5चस३5८५52॥८53८-५८- ३-८ उकसतभ्काककपकान का 
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-ी रॉ 
तर्जनजा : बेशक अल्लाह हुक्म फरमाता है इन्साफ़ और नेकी का (सूरह अन-नहल : 46:90) 


सारे मौजूदात का खालिक जब आदिल है तो वोह मुसलमानों को भी इसी आअदल का हुक्म देता है 
। फिर इन्सानों की राहबरी के लिये जिसे अपना पेैणृम्बर मुकर्रर करता है उसे भी आदल व इन्साफ़ करने का 
हुक्म देता है । पेगम्बरे इस्लाम ४; ने खुदाई अहकाम की रौशनी में इसी निजामे अदल को काइम किया 
और मुआशरे से हर जुल्म व बर्बरिय्यत को निकाल दिया । फिर इसी तरह इस निजामे अदल व इन्साफ़ 
को पाँचों खुलफ़ाए राशिदीन ने आगे बढ़ाया । मगर पाँचवें खलीफ़ए राशिद इमाम हसन £#£ की दस्त बरदारी 
से मुलूकिय्यत के जुल्म की ऐसी चक्की चली के आज भी उम्मत इस में पीसती जा रही है । मणर अफ्सोस 
मुलूकिय्यत के पेहले मलिक अमीर मुआविया £££ जो कि तुलका में से हैं उन्हें खलीफ़ए राशिद बताने 
के लिये अब किताबे लिखी जा रही हैं और ऐसी ही एक किताब बरेलवी मस्लक के मश्ह्ूर खृतीब सय्यिद 
हाशिमी मियां जीलानी किछौछवी की किताब जो सिन 2044 ईसवी में पब्लिश हुई, जिस का नाम है 
“हुजुरत अमीर मुआविया 2 खलीफए राशिद” । तअज्जुब तो इस बात पर है कि ओअंहले सुन्नत के नामवर 
मुहृहिषीन इस बात पर मुत्तफिक है कि अमीर मुआविया £££% खलीफ़ए राशिद नहीं बल्के इस्लामी तारीख के 
पेहले बादशाह है मगर फिर भी मौलाना साहिब ने रिवायतों का पुलन्दा बना कर उस में फलसफा और मन्तिक 
का मसाला छिड़क कर उन्हें खलीफए राशिद बताने की कौशिश की । 

अल हम्दु लिल्‍लाह हमने इस किताब में उन की कुछ बातों का रद्द सहीह अहादीषों से ही किया है 
न कि अपनी खुद की राए से | मगर फिर भी यहाँ इस पर मुख्तसर जिक्र करना जुरूरी समझता हूँ । 

हमारे खुलफ़ाए राशिदीन कुछ इस तरह हैं : 
()._ शय्यिद्िना अबू बत़र सिद्दीव्छठ £|£ : इन को बनू षक़ीफ़ के हादेषे में सहाबए किराम & ने हालात 

के पेशे नजर खलीफा बनाया था, न इन्हों ने खिलाफ़त की ख्वाहिश जाहिर की न अपना नाम पेश 


किया । इन की खिलाफ़त दो (2) साल रही । 


"्््््श्य्य्ख्य्ख्ाडः 4 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमजडजड 
कर सउररामपमकपभतक्‍सककसरर७्%९>३ध<क८५ ८-5 पर -हा उर-कारयमदाममरकपकर का 


80 
मुव्छ्द्दमा ॥ _॥ सुल्हे इमाम हसन (८६ और आणशएजे म़ुलुव्छ्यियत 


(2) सम्यिदिना उमर फरूव्ठ5४£ : इन्हों ने भी न खुद अपना नाम पेश किया, न ख्वाहिश का इज्हार किया । सम्यिदिना 
अबू बक्र ££ ने लोगों के मश्वरे से मुकर्रर फ़म्माया | इन की खिलाफ़त दस (0) साल रही । 

(3) शय्यिद्विना उष्माज णुनी 2४४ : दौलत मन्द होते हुवे भी मुसलमानों को नवाजूते रहे, अपनी जात के 
लिये बैतुल माल से कुछ न लिया । इन की खिलाफ़त बारह (42) साल रही । 

(4) शय्यिदिना आली ड्ब्ने अबी तृलिब #£ : बिल्कुल दरवेश सिफत, दुन्या से बेजार, आखिरत के 
तलबगार, न खिलाफ़त की तमन्‍ना न अपना नाम पेश किया । लोगों ने मस्जिद में आप का हाथ 
पकड़ कर बैअत फरमाई । आप £४ की खिलाफत पाँच (5) साल छे (6) महीने रही । 

(5). शय्यिद्िना हसन ड्ब्ने अली ४४: सस्यिदिना हसन £££ को भी लोगों ने खलीफ़ा बनाया, न 
आप ने खुद अपना नाम पेश किया न इस की आरजू की । 


येह थे मुसलमानों के ह॒कीकी खुलफ़ाए राशिदीन जिन के बारे में फरमाने रसूल &££४ था : 


ह॒दीबे सफीना 
हट | 4२२7 १८८६११०० ८२१ ८८२८८. # ८.६ 
४० ०० #ज८ >> 4२ ४० की बज ध्ज 
2 का ४ ७» ,०११ ॥ न्‍ 
>/-0८-०/७(३०)८०७७”॥५/२ ४(2:.....! 


है 
दर्द | | [६ 


(इस हृदीष पर इस किताब में तृवील गुफ्त्गू की गई है) 


(मुस्नद अहमद बिन हन्बल (उर्दू), 40/342, रकम : 22264, सुनन अबी दावूद (उर्दू), 8/290, रकम : 4646-4647, मुस्नद 


अबू दावूद अत्तृयालिसी (उर्दू), 2/02-403, रकम : 4203, मिश्कातुल मसाबीह, 3/237, रकम : 5359) 


अगर इन पाँचों खलीफ़ए राशिद की खिलाफत का वक्‍त मिलाया जाए तो इमाम हसन ££ पर तीस 
(30) साल खत्म हो जाते है फिर भी सस्यिद हाशिमी मियां जैसे आलिमे दीन ने खिलाफ़ते खास्सा और आम्मा 


की बे बुन्याद तावील कर के अमीर मुआविया ££ को खूलीफ़ए राशिद बताने की नाकाम कोशिश की है । 


"््््य््ख्प््य्ख्य्डः व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमलमि-णजजजा 
करे सचररामउमकपभससककसर&७$%९>३ध<क८5 ८2: पर -हट उर-काारयमदामरकरतपकर का 
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जब इस हृदीष के रावी खादिमे रसूल ££/ सहाबिये रसूल ४४४ सब्यिदिना सफ़ीना ££ से जब 
पूछा गया : “बनू उमय्या दा'वा करते हैं कि खिलाफ़त उन में है” तो सब्यिदिना सफीना £££ ने फ़रमाया 
: “बनू जुरका । बलके वोह बदतरीन बादशाहों में से हैं ।” 

तअआअज्जुब है, सहाबिये रसूल ££४# जिसे बादशाह कहे उसे आज कल के सूफी व आलिम खिलाफ़ते 
खास्सा और आम्मा की ॥स्‍७0४0॥009 में उल्मा कर खलीफ़ए राशिद षाबित करना चाहे, क्‍या समब्यिदिना 
सफीना £££ जो सह्ाबिये रसूल £;£ व खादिमि रसूल ४४ थे उन को येह “खास्सा” और “आम्मा” का इल्म 


नहीं था ? 


अहले सुननत के मुहृद्दिषीनी किराम की एक बोहत बड़ी जमाअत “हदीषे सफ़ीना” को “कवी” मानती 


-5+ 


है जिस में नामवर मुहहिषीन के नाम कुछ इस तरह हैं । 


(4) इमाम अहमद बिन हन्बल #&ऊ& (मुतवफ्फ़ा : 244 हिजरी) 
(2) इमाम तिरमिजी ७ (मुतवफ्फ़ा : 297 हिजरी) 

(3) इमाम इब्ने अबी आसिम #छ& (मुतवफ्फ़ा : 287 हिजरी) 
(4) इमाम इब्ने जूरीर तबरी #&& (मुतवफ्फ़ा : 340 हिजरी) 
(5) इमाम इब्मे हिब्बान #&& (मुतवफ्फ़ा : 354 हिजरी) 

(6) इमाम हाकिम नेशाबूरी #& (मुतवफ्फ़ा : 405 हिजरी) 

(7) इब्ने तैमिय्या (मुतवफ्फ़ा : 728 हिजरी) 

(8) इमाम शम्सुद्दीन जृहबी #& (मुतवफ्फ़ा : 748 हिजरी) 

(9) इमाम इब्ने हजर अस्कलानी #&ं&< (मुतवफ्फ़ा : 852 हिजरी) 
(0) अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी (मुतवफ्फ़ा : 4420 हिजरी) 


(44) शैख जुबैर अली जुई (मुतवफ्फ़ा : 435 हिजरी) 


"््््य््ख्प््य्ख्ख्डः व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कभअधचदबेागग 
करे सउररामपमकपभतक्‍सककसरर६े%९९३ध३<क८५: ८-5 पर -हा उर-करयमदाममरपकर का 


82 ह 
मुव्छ्द्दमा ॥ 5] सुल्हे इमाम हसन (८६ और आशएजे म़ुलुव्छ्यियत 


मुश्ाजशते सहाबा क्ते बयान व्छरना व्छैसा है ? 


हमारे यहाँ जब भी मुशाजराते सहाबा पे गुफ्तगू होती है तो उसे बयान करने से मन्‍्ञ्रु किया जाता 


हि प 


है मगर अफ्सोस कि कुरआन इस पर क्या बयान करता है उस का कोई जिक्र नहीं करता ? 
अल्लाह 28४ ने कुरआन में हजरत आदम (2४ के बारे में फरमाया : 


न्ग् रु 


40) ५५६ १५३ 4.2 >5| (%-% 
तर्जा : और आदम से अपने रब्ब के हुक्म में लग॒जिश वाकेअ हुई तो जो मतलब चाहा था उस की 
राह न पाई । (सूरह ताहा : 20:424) 


येह कुरआन में इस लिये नहीं फ़रमाया गया कि कियामत तक हुफ्फ़ाजे किराम और मस्जिदों के 
इमाम नमाजों में बार-बार पढ़ कर नऊजु बिल्लाह सब्यिदना आदम (2 की तौहीन करते रहें । 


कुरआन में सहाबए किराम & के बारे में फ़रमाया गया : 
४६६४८, 25७ (० [५ 


तर्जनगा : “जब तुम में के दो गुरोहों का इरादा हुवा कि नामर्दी कर जाएं”? (सूरह आले इमरान : 3:422) 


्् 


है| 
| दे (६८ 4250. 5७ 4 ,5( <। ८०८ 
पर ७५-४० | 4८! 0४७7 5. ०.०८ $ >>) 5 ८; || (उ+> 


तर्जजा : “यहाँ तक कि जब तुम ने बुज॒दिली की और हुक्म में झगड़ा डाला” 
(सूरह आले इमरान : 3:452) 
इन आयत कि तज्जमे और तफ्सीरें आप अपने-अपने मस्लक के उलमा से भी पूछ लें । हमने यहां 


बरेल्वी मस्लक के मौलाना अहमद रिजा खान #&छ८ का तर्जमा “कन्जुल ईमान” से पेश किया है । 


इसी तरह की कितनी ही कमजोरियों का जिक्र अल्लाह 28 कुरआने करीम में बयान करता है, ऐसा 
ही सहीह अहादीषों में सहाबए किराम की कमजोरियों का बयाने आम मिलता है । येह सब कुछ इस लिये 
जिक्र किया गया कि हमारे सामने तौहीदे बारी तआला का अकीदा निखर कर आ सके कि अल्लाह 2&6 
ही है जिस से किसी कमजोरी और खूता का सादिर होना किसी भी सूरत में मुम्किक नहीं और दूसरी बात 
येह कि जब बड़े-बड़े शख्सिय्यतों से खता हुई तो इसे सामने रख कर बा'द वाले अपनी इस्लाह कर लें । 
कहीं उन की तरह गलती पर गूलती न करते जाएं | इस त्रीकए इस्लाह का नाम “तौहीने सहाबा” न रख 
लें, येह बोहत बड़ा फ़रेब है | हमें ऐसे फ़रेब और फ़रेब देने वालों से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिये । 


"््््ु्श्््ख्््य्खश्ज्ड व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमअमाजदयया 
करे सररामसरकपभसकसकनसरः६ +९>३+३2क८५ ८ पर -हा उरकारामदामरमरपकर का 


53 । 
मुव्छ्द्दमा ॥ 058] सुल्हे इमाम हसन (८६ और आशएजे म़ुलुव्ध्यियत 


नबी ४४४० व्छे तमाम सहाबए व्छिशम 5४% आदएिल हैं। 


अल्लामा इब्ने कषीर >5& लिखते हैं कि “सारे सट्टाबए किराम £& आदिल है ।” 

अहले सुननत के मुहृद्दिषीन के नज्दीक सारे सहाबा £& के आदिल का मतृलब येह है कि रसूल 
४४7 की हृदीष रिवायत करने में हर सहाबी आदिल है, किसी सहाबी से येह षाबित नहीं हो सका कि 
उन्हों ने कोई गुलत्‌ और झूटी हृदीष नबी #££# की तरफ मन्सूब की हो । इस सिलसिले में सारे सहाबए 
किराम #£& मे'यार पर हैं । बाकी बशरी कमजोरियाँ उन में भी थी | इसी लिये किसी भी सहाबी 
के नाम का “बे गुनाह बे खता” येह ना'रा अकीदए अहले सुननत के खिलाफ है । 

जब ओहले सुन्नत सहाबए किराम &6 को “मा'सूम अनिल खूता” नहीं मानते तो वाजेह हो गया 


कि “खिलाफ़तुन अला मिन्हाजिन्नुबुव्वहह” को खत्म कर के उस की जगह बादशाही निजाम राइज करना 


रूहे इस्लाम के खिलाफ अमल था जिस की सजा हम आज तक भुगत रहे हैं । 


शाने सहाबा : शफि्जिय्यत व्छे जवाब : 
शहीह मुस्लिम व्की एव्छ हृदीष 


खूबरदार ! मुशाजराते सहाबा को बयान करने पर कोई येह न समझ लें कि हम सहाबए किराम &% 
की गलतियों की वज्ह से उन पर ला'न ता'न कर सकते हैं नऊ॒जु बिलाहि मिन जालिक । अहले सुननत 
का येह अकीदा बिल्कुल नहीं है । 
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84 । 
मुव्छ्द्दमा ॥. _॥ सुल्हे इमाम हसन (६ और आशएजे म़ुलुव्छ्यियत 


हजरत अबू सईद खुदरी £४£ बयान करते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद :£|£ और हजरत अब्दुर्र्रमान बिन 
औफ £४££ के दरमियान कोई मुनाकशा था, हजरत खालिद £££ ने उन्हें (हजरत अन्दुर्र्ममान बिन औफ़ £££ को) बूरा 
कहा तो रसूलुल्लाह ४४ ने (खालिद बिन वलीद :४|£ को) फ़रमाया : “मेरे अस्हाब में से किसी को बूरा न कहो, 
क्यूँकि तुम में से अगर किसी शख्स ने उह्द पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात किया तो वोह उन में से किसी एक 
के दिये हुवे मुद्द (एक किलोग्राम) या निस्फ मुद्द के बराबर भी नहीं पहाँच सकता ।” 


[सह्डीह़ मुस्लिम (उर्दू), किताब : फजाइलुस्सहाबा, बाब : सब्बे सहाबा की तेहरीम - 3/392 रकम : 6435, #074ाणा4। पिपा॥०७/ - 6488 


(सड्डीड़ बुखारी (उर्दू) : #/#॥४/0०74/| पा॥०७/ - 3673)] 


नासिबी फत्वेबाजों व्छो इमाम शाफिड 5४2 वक्त जवाब 


इस के बा वुजूद अगर नासिबी, राफिजिय्यत के फ़त्वे देने से बाज न आएं तो उन के लिये इमामे अहले सुननत 


इमाम मुहम्मद बिन इदरीस शाफिई अल मारूफ इमाम शाफिई <2& मुतवफ्फा : सिने 204 हिजरी का वोह जवाब ही काफी 
है जिसे आप £$£% ने महव्बंत अहले बैत की वज्ह से उस वक्‍त के नासिबी और यजीदी उलमा के राफिजी-शीआ का 


इल्जाम लगाने पर उन को दिया था । और वोह आप के दीवान में इस तरह मज़्कूर है : 
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जि 
मुव्छ्द्दमा डे सुल्हे इमाम हसन (६ और आणशएजे म़ुलुव्ध्यियत 
“अगर आले मुहम्मद £££४” से महब्बत करना रफ्जु है, तो जिन्‍न व इन्स गवाह रहें कि मैं राफिजी हैँ 


और उन्हें बता दे कि मैं उन लोगों में से हुँ, जो अहले बैत की मुहब्बत के अंहद को तोड़ नहीं सकता” 


(दीवानु इमाम अश्शाफिई (उर्दू), सफ्हा : 473) 


अल हम्दुलिल्लाह ! मैं ने इस किताब में “शुल्हे इमाम हसन ££” के मौजू! को कुतुबे अहादीष 
की सहीह रिवायतों की रौशनी में बयान किया है और कुछ जगह पर जहाँ कुतबे अहादीष की रिवायतें 
नहीं मिली वहाँ तारीखी रिवायतें पेश की हैं | इस किताब का असल मकसद सब्यिदिना इमाम मौला अली 
इब्ने अबी तालिब ४४४ व सस्यिदिना इमाम हसन इब्ने अली ४££ की हक्‍्क़ानिय्यत, फ़िक्रे उम्मते रसूलुल्लाह 
४/£# और सब्र व इस्तिकामत को आअवाम के सामने पेश करना है न कि किसी सहाबी पर तन्कीद (टीका) 
करना । 

येह किताब अहले सुननत का दा/वा करने वाले तीनो मकातिबे फ़िक्र अहले हृदीष, बरेल्वी और देवबन्द 
की अवाम और खवास (अहले इल्म) को मद्दे नजर रख कर लिखी गई है, इसी लिये मैं ने इस किताब 
में अहले हदीष, बरेल्वी और देवबन्द के उलमा, मुहृद्दिषीन, शारेह व पब्लिकेशन्ज की किताबों से 56ववा 
7299०७ के साथ हवाला जात पेश किये हैं । अहले इल्म के लिये खास उर्दू और अरबी 56थ॥ 29965 
भी पेश किये हैं । 

इस किताब को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की है मगर फिर भी “इन्सान खता का पुतला है 
।” अगर इस किताब में किसी जगह लफ्जी या मा'नवी गलती वारिद हुई हो तो मुआफी का तलब गार 
हूँ । किताब के आखिर में उन तमाम किताबों के नाम, मुसन्निफ़ और मत्बूआत को पेश किया गया है 


जिन के हवाला जात इस किताब में मौजूद हैं । 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन०ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) किया 
न 


मुक्ल्द्धमा 0 सुल्हे इमाम हसन (८६ और आशएजे म़ुलुव्छ्यियत 


इस किताब में शुरूअ से मेरी हौसला अफ्जाई करने वाले और इस किताब की प्रुफ रीडिंग का अहम्म 
काम अन्जाम देने वाले और मेरी गुलतियों पर हमेशा बड़े भाई की त्रह् इस्लाह करने वाले हजरत अल्लामा 
मुहक्किक दीवान मोहसिन शाह साहिब का शुक्रिया अदा करता हूँ । इन के बगैर शायद इस किताब का काम 
बोहत ही मुश्किल था । अल्लाह 2&5 रोजे कियामत ओअहले बैते पाक /£# के सदके तुफैल इन को और इन 
के घर वालों को हुजूर नबिय्ये करीम #££४# के मुबारक हाथों जामे कौषर अता फ़रमाए | आमीन । 

और इस किताब की टाइपिंग से ले कर प्रिन्टिंग तक अपनी जिम्मेदारी अदा करने वाले इमाम जा'फ़र 
सादिक फाउन्डेशन की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ । 

में ने इस किताब में बिरादरे रसूल ४४४४ व दामादे रसूल ४£/ सब्यिदिना इमाम मौला अली इब्ने 
अबू तालिब ४४४ व नवासए रसूल ४£# औलादे बतूल #६& सब्यिदिना इमाम हसन इब्ने अली &£ की 
हक्कानिय्यत को सहीह अहादीष की रौशनी में पेश कर के नासिबिय्यत और खारिजिय्यत के मुकाबले में 
हकक का परचम बुलन्द करने की अदना सी काविश की है । दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला 
इसे उम्मते मुस्लिमा को कुरआनो सुनन्‍्नत व इतरते रसूल के दामन को मज्बूती से थामे रेहने और दूसरों 
को हकक्‍क़ की तरफ लौटने का सबब बनाए | और अल्लाह करीम से मेरी दुआ है कि इस काविश को 
कुबूलो मनन्‍्जूर फ़रमाए और रोजे कियामत सब्यिदिना मुहम्मद मुस्तफा ४४: की शफाअत मुझे और मेरे घरवालों 


को आता फरमाए | आमीन । 


"््््यश््यख््य्खश्डः 4 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कं भअध्मझडययया 
कर सउररामपमकपभतक्‍सककसरर७्%९>३ध<क८५ ८-5 पर -हा उर-कारयमदाममरकपकर का 


420 । 
मुव्छ््दमा ॥ 007] सुल्हे इमाम हसन (६ और आशएजे म़ुलुव्ध्यियत 


आखिर में वहूदद्टू ला शरीकलह् अल्लाह रब्बुल इज्जृत, की बारगाह में वोही दुआ करता हूँ जो इमामे 
अहले सुन्नत इमाम शाफिई &;£४ ने अपने दीवान में माँगी है 
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“नबिय्ये करीम $£;४# की पाक औलाद मेरी नजात का जूरिआ हैं 
और उन्ही को हकक्‌ तआला के हुजूर में अपना वसीला मानता हूँ 
मैं उम्मीद करता हूँ कि कल कियामत के दिन 
उन्हीं के वसीले से मुझे मेरा नामए आ'माल दाहिने हाथ में दिया जाएगा” 


(दीवानु इमाम अश्शाफिई (उर्दू), सफ्हा : 93) 


खादिमे दएऐ जुह॒श बतूल 
डो. शहेजादहुसैन याशीनमीयां व्छाजी 
(8.&.॥.5., ॥॥.3.॥॥.०.), (६&/०९७॥९७॥7॥०७ ॥ 30000। ६६प०८४४०॥ (०.७.)) 


मोडाशा, अरवलली, शुजशत, ड्नज्डिया. 


जी दिमाम जाकर सादिक फाउनशन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) किृ+-+ 
सवा बकारउप करार ४८९ ३5 :53:-%८क--+-४८-अय काका कापकाकानक 


हम 
बान-4 : फजाडले सर्यिदिना डमाम हुसन £&8 मु सुल्हे इमाम हसन (2: और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


श्ड इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) - आ क-++ 


0 
बान-4 : फजाडले सय्यिदिना ड्माम हसन ५8 केक सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


2२2 42 2<€ 
७४22९:४९७, 


बाब-4 
फजाडले सय्यिदिना 
ड्माम हसन ५४४ 
छ 


प्््् 
बान-4 : फजाडले सर्यिदिना डमाम हुसन £&8 कक सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


१ फफकरयछकस् इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) - आ क-++ 


व! 
बाब-4 : फजाडले सय्यिदिना डुमाम हसन ४४ हल सुल्हे इमाम हसन (% और आणशएजे मुलुव्ध्य्यत 


हु कारेईने किराम ! किताब का ५० है है 


उस हस्ती के फजाइल से शुरूअ 
किया जा रहा हैं जो इस किताब 
सुल्हे इमाम हसन और आगाजे 
मुलूकिय्यत” की अहम शखि्सय्यत है 
| नबिय्ये करीम £४£४ के अहले बैत 
की शान में बे शुमार सहीह अहादीष 
व रिवायतें हैं और सस्यिदिना इमाम 
हसन ६72 की शान में भी बे शुमार 
अहादीष हैं मगर किताब तवील न हो 
और किताब का असल मौजूअ बना 
रहे, इस के पेशे नजर सिफ़ छे (6) 
उन्वान पर सहीह अहादीष पेश कर रहा 


| थी 


हू 


62 हा 
॥3050॥ सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


बाब-4 : फजाड्ले सरियदिना डमाम हसन ££ 


शय्यिदिना डमाम हसन £2 व्छी नबिय्ये व्ठरीम ४४४४ व्ठे साथ मुशाबेहत : 
शहीह बुखाएी व्छी एव्छहुदीब 


४ 

[. 
रा 
छः 


ऑयल ण्ड्ड 700 ५५०४(८#) 
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,>#२४५२ ८८४४४ 


प्र तर्जमा हे ह 


मुहम्मद बिन मुस्लिम जुहरी से रिवायत है कि मुझे हजरत अनस बिन मालिक ££ ने खबर दी कि 


“हजरत हसन बिन अली ४#£ नबिय्ये अकरम #४£४/# के जिस कद्र मुशाबेह थे उतना और कोई मुशाबेह न था”() 


4. सह्डीड़ बुखारी (उर्दू), 2/455, रकम : 947, #क्ाध्धांणाव। पिंपा०७ : 3752 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्नत) ौिकककरक+-++ 
3 साकार कर कास२5 ४३८३5 553:- 3८5८-७८ ८० अपर काकसूकाक 


किट, 
बाब-4 : फजाडले सय्यिदिना इमाम हसन 9 सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


हजरत डमाम हसन £४£ नबिय्ये व्ठरीम ४££/ व्ठे शानए अक्दश प९ सवाए 
शहीह बुखाएी व्की एव्छ हृदीष 


हुजूर नबिय्ये अकरम #४४# अपने लाड़ले नवासों से बे पनाह मह॒ब्बत फुरमाते थे, जिस तृरह बुजुर्ग और 
वालिंदेन अपने घर के बच्चों को कनन्‍्धों पर सवार करते हैं बिल्कुल इसी तृरह नबिय्ये करीम #;£# भी अपने जिगर 
गोशों के लिये सवारी बनते थे । इस बाबत सह्ढछीह़ बुखारी और सड्डीड़ मुस्लिम दोनों में हृदीष मौजूद है । 


८-4 -+-“+अीअनन अल जालिल का नकल ५... कक लक सकी 0-54207000..... ९... ्>प्ड >जव १2/2(/7,>) ....3./ ५.४ ९५॥ [६ 
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हि लर्जमा डे 


हजरत बराअ बिन आजिब ££ बयान करते हैं कि मैं ने नबिय्ये अकरम £&;४# को देखा, दर आं हालेकि 
(इस हाल में कि) आप ४४४४ ने हजरत हसन 5४४ को अपने कन्धे पर उठाया हुवा था और फरमा रहे थे ; 


“ऐ अल्लाह ४86 ! मैं इस से महब्बत करता हुँ तू भी इस से महब्बत फ़रमा ।”() 


4. सड्डीड़ बुखारी (उर्दू), 2/454, रकम : 944, #/शा।००७।| ॥(पा७०७/ : 3749, सह्डीड़ मुस्लिम (उर्दू), 3/34, रकृम : 6208, 6209, ॥#शा।बणा। 


िपा06/ : 6258, 6259 
दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक 
डा इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 
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[.प 
बाब-4 : फजाडले सर्यिद्ना डमाम हसन #£ सुल्हे इमाम हसन (2४ और आणएजे मुलूव्छ्य्यत 


ऐ अल्लाह ! मैं डुस से मह॒ब्बत व्ठश्ता हूँ तू भी इस से मह॒ब्बत २९ख्र और 
जो ड्स से मह॒ब्बत २स्त्रे उस से मह॒ब्बत २ए्त्र 


शहीह मुश्लिम व्छी एव्छ हृदीब 
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समस्यिदिना अबू हुरैरा £££ कहते हैं : जब में सय्यिदिना हसन £££ को देखता हूँ तो मेरी आँखें अश्कबार 
हो जाती हैं, वज्ह येह है कि नबी :४££/ एक दिन बाहर तशरीफ लाए, मैं मस्जिद में था, आप £(£४“ ने मेरा हाथ 
पकड़ा, मैं आप के साथ चल दिया, आप /££४£2# ने मुझ से कोई बात नहीं की छत्ता कि हम बनू कैनकाआ बाजार पहुँच 
गए, आप ४४४ ने वहाँ चक्कर लगाया और इधर उधर देखा, फिर वापस पलट आए और मैं भी आप के साथ था, 
यहाँ तक कि हम मस्जिद में पहुँच गए | आप ४££ वहाँ हिब॒ुवा बाँध कर बैठ गए और फरमाया : “छोटा बच्चा किधर 
है ? छोटे को जरा बुला कर लाओ ।” तो हसन £४ दौड़ते हुवे आए, आप #££/ की गोद में गिर पड़े और अपना हाथ 
आप #&(£# की दाढ़ी में दाखिल करने लगे । आप ४४४४ ने अपना मुँह खोल कर उन के मुँह को अपने मुँह में दाखिल किया 
(या'नी उन के होंटों का बोसा लिया), फिर फ्स्माया : 'ऐ अल्लाह 2(6 ! मैं इस से मह॒ब्बत करता हैं, तू भी इस से महृब्बत 
रख और जो इस से मह॒ब्बत रखे उस से महब्बत रख ।”7 


4. सह्ीह़ मुस्लिम (उर्दू), 3(34, रकृम : 6206, #/क॥/०7।| ७०७० : 6256 सिलसिलतुल अह्ढादीषिस्सड्रीढा (उर्दू), 3/457-458, रकम : 3376 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) चकमज-य-+ 
2 सक्मसमदाभथकसमलकक७कनकस८१3::3 ८ तर पा मारा भामाकडबराकापका के 


(किटओ, 
बाब-4 : फजाडले सर्यिद्ना डमाम हसन #? औ॥ सुल्हे इमाम हसन (2४ और आणएजे मुलूव्छ्य्यत 


जाना और नवाशे एव्छ ही सवारी पए 
शहीह मुश्लिम व्की एव्छ हृदीब 


आज के जूमाने में लोग मोटर बाइक या स्कूटर पर अपने बेटों और औलाद को बैठाते हैं और 
महब्बत का इज्हार करते हैं | 4400 साल पेहले जब घोड़े या खच्चर की सवारी हुवा करती थी तब हमारे 


नबी #४£४# अपनी आंखों के तारों को किस तरह सवारी पर अपने हमराह बैठाते थे इसे इमाम मुस्लिम #ईछ 
ने अपनी “सहीह” में नकल किया है । 


37. >> अश्न्न्‍क ... ऊ 
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हि तर्जमा हे 


इयास अपने वालिद से रिवायत करते हैं : “मैं उस सफेद खचचर की लगाम को पकड़ कर चला हूँ 
जिस पर रसूलुल्लाह ४: और हजरत हसन व हजरत हुसैन &#£ सवार थे, छत्ता कि मैं ने उन को नबी #£ 


के हुजरे में दाखिल किया, येह आगे थे और वोह पीछे थे ।”( 


4. सड्ठीड़ मुस्लिम (उर्दू), 3/34, रकम : 6240, #शिाबरांणाव। िधा।०6 : 6260 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन ह- 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) कमा 
2 सक्म्समनाभथकसभलमककनाक<८१3::3 ८ व पा सारा भाभाकडबटकापका के 


हि 
बाब-4 : फजाडले सय्यिदिना इमाम हसन 9 2 सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


नाना नबी व्ठरीम ४४४४ व्ठे साथ मिम्बए पए९ नवाशाए २शूत्र ४/४ 
ह॒जुश्त ड्माम हसन बिन आली ४: 
शहीह बुखाएी व्छी एव्छ हृदीष 


इमाम बुखारी #& अपनी “सह्ीह” में हृदीष नकल करते हैं : 
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ड्ि तर्जमा +ह| 


हसन बसरी 7 से रिवायत है कि उन्होंने अबूबक्र (नफीअ बिन हारिष) से सुना उन्होंने कहा : मैं 
ने नबी करीम ४ से मिम्बर शरीफ पर सुना दरआँ हालिया (इस हाल में कि) हजरत हसन (बिन अली &#£) 
आप के एक पेहलू में थे । आप ४ एक दफूआ लोगों की तरफ्‌ देखते और एक बार हजरत हसन ££ की 
तरफ्‌ और फ्रमाते : “मेरा येह बेटा सस्यिद है अल्लाह 286 उनके जरिये मुसलमानों की (दो) जमाअतो के 


दरमियान सुल्ह कराएगा ।”7? 


4. सह्डीड़ बुखारी (उर्दू), 2/453-454, रकूम : 944, #शिान्नांणाव। पिपा।०0 : 3746 


जी दिमाम जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) िकिकतक-+-+ 
3 सयउाउकारमकस करा ४८९ 55535: 8८5८-५८ ८८० अपर काकाकाकक 


करणा। 
बाब-4 : फजाड्ले सय्यिदिना डुमाम हसन ४: 8 सुल्हे ड्माम हसन /% औरए आणएजे मुलूच्छ्य्यित 


नबी व्ठरीम ४४४४ वक्त अपने नवाएों व्ठे लिये उ्॒त्बे व्ठा शोव्ठ देना 
सुनन तिएमिजी व्छी सहीह ह॒ृदीष 


इमाम तिरमिजी अपनी “सुनन” में हृदीष नकल करते हैं : 
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५0# लर्जमा हैँ 

सब्यिदिना बुरैदह ££% बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह £४(£# खुत्बा दे रहे थे कि अचानक (हजरत इमाम) 
हसन व हुसैन &#ः आ गए, उन पर सुर्ख कुर्ते थे वोह चलते हुवे गिर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल #/ मिम्बर 
से नीचे उतरे, उन्हें उठाया और अपने सामने बैठा दिया फिर फ्रमाया : “अल्लाह तआला ने सच फरमाया 
है (तर्जमा) तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो सिर्फ़ आजुमाइश हैं । (सूरह अत्तगाबुन : 64:45)” मैं ने इन 
दोनों बच्चों को देखा जो चल रहे थे और अटक कर गिर रहे थे, तो मुझ से सब्र न हो सका यहाँ तक कि 
में ने अपनी बात को रोक कर इन दोनों को उठाया । 

इमाम तिरमिजी #% फरमाते हैं : येह हृदीष हसन गूरीब है, हम इसे हुसैन बिन वाकिद के तरिक्‌ से 
ही जानते हैं । 


शैख नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हृदीष को “सहीह” कहा है ॥? 


4. सुनन तिरमिजी (उर्दू), 4534, रकम : 3774, #्ॉशाबराणाव। पिपा।०0 : 3774 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐ&ककि६(+-+- 
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बाब-2 : सय्यिद्ना अली ड्ब्जे अबी तलिब 2४: ॥ ६ 
व्व्वी शहादत व्हे बा' द इमाम हसन ५६ व्छ ख़ुत्बा । अफ. सुल्हे ड्माम हुसन (६ और आशणजे मुलूव्छ्य्यित 
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व्त्ी शहादत व्हे बाद इमाम हसन 2 व्छा स्ुत्बा हि ॥ सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


सुल्हे इमाम हसन £2” को समझने के लिये जुरुरी है कि उस से 
पेहले के वाकेआत के बारे में इल्म हासिल किया जाए । “सुल्ह़े इमाम हसन £/2” 
का लफ़ज तो जोर शोर से बयान किया जाता है मगर इमाम हसन £2 
खलीफा केसे बने ? क्या आप खूलीफ़ए राशिद हैं ? और आप ने सुलह क्‍यों 
की ? इन सवालों पर ओअहले इल्म मिम्बरों पर खामोश रेहते हैं | जिस तरह 
किसी वाकेए को समझने के लिये उस के पस मनन्‍्जर से वाकिफ होना जरूरी 
है बिलकुल उसी तरह 'सुल्ड़े इमाम हसन £(£” को समझने के लिये उन 
वाक्रेआत को समझना जरूरी है जो इस सुलह का पस मन्‍्जर है । किताब 
त॒वील न हो इस लिये हम सिर्फ उन वाकेआत को यहाँ बयान करेंगे जो 
इमाम मौला अली (25 की शहादत के बा'द शुरुअ हुवे । 

किताब का असल मौजू बना रहे इस लिये इमाम मौला अली (2४ की 
शहादत का वाकेआ बयान नहीं कर रहा हूँ सिर्फ एक हृदीष बयान करनें के 
बा'द आप (5 की शहादत के बा'द आप के साहिबजादए कबीर सब्यिदिना 
इमाम हसन ££ ने जो खुत्बा दिया उसी से किताब के मौजू की शुरूआत 


कर रहा हूँ । 
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कर सउररामपमकपभतक्‍सककसरर७्%९>३ध<क८५ ८-5 पर -हा उर-कारयमदाममरकपकर का 
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शहादते मौला अली £(2 से मृतअल्लिव्छ एव्छठ सहीह ह॒दीष 
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व्त्ी शहादत व्हे बाद इमाम हसन 2 व्छा स्ुत्बा हि] सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 
के न 
* लर्जमा # 


हजरत अम्मार बिन यासिर 77/ फरमाते है : “गजवए जिल उशैरा' के मौकेअ पर मैं और हजरत 

(# एक दूसरे के फ़रीक थे, जब रसूलुल्लाह £2:5 ने वहाँ पड़ाव किया तो हम ने बनी मुदलज के 
कुछ लोगों का देखा जो एक बाग में एक चश्मे पर काम कर रहे थे | हज़रत अली ५2 ने मुझ से फ़रमाया : ऐ 
अबूल यक्जान ! क्‍या खयाल है ? हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि येह लोग क्या कर रहे हैं ?” चुनाँचे हम 
वहाँ पर जा पहुँचे, कुछ देर हम उन को देखते रहे फिर हम पर नींद का गुलबा हो गया, इस लिये मैं 
और हजरत अली ५2 दरख्तों के एक झुन्ड में मिहझ्ठी पर लेट कर सो गए । खुदा की कसम ! (हम बोहत 
देर तक सोते रहे) हत्ता कि रसूलुल्लाह ४:27 ने आ कर खुद हमें अपने पाँव से हिला कर उठाया, जूमीन 
पर लेटने की वजह से हमारे जिस्म खाक आलूद हो चुके थे, (हमारे बदन पर मिझीे का अषर देख कर)? 
रसूलुल्लाह ४5 ने फ़रमाया : 'ऐ अबू तुराब (या'नी मिझ्ी वाले) ! उठो ।” फिर आप ४5४ ने फ़रमाया : 
“क्या मैं तुम्हें उन दो आदमियों की खबर न दूँ जो जियादा बद बख्त हैं ?” क्‍यों नहीं या रसूलुल्लाह 
2270 ! आप /४2£# ने फरमाया : (पेहला बद बख्त) कौमे षमूद का उड्लैमिर (नामी शख्स) जिस ने 
ऊँटनी की कूंचें काटी थीं और दूसरा (बद बख्त) वोह शख्स जो तेरे यहाँ पर (या'नी सर पर) मारेगा 
हत्ता के खून से तेरी येह (या'नी दाढी मुबारक) तर हो जाएगी । 

येह हृदीष इमाम मुस्लिम कष्ट के मे'यार के मुताबिकु सहीह है लेकिन उन्हों ने इसको इस इजाफे 
के हमराह नकल नहीं किया, ता हम इमाम बुखारी «ए४2 और इमाम मुस्लिम #7952 ने अबू हाजिम की सहल 
बिन सा'द से रिवायत कर्दा वोह हृदीष नकल की है जिस में “कुम अबा तुराब” के अल्फाज्‌ हैं ॥() 

इमाम हाकिम «४४% और इमाम जूहबी «ऐ<22: ने इस हृदीष की सनद को इमाम मुस्लिम «प& की 
शर्त पर सह्ीह कहा है । शैख नासिर॒ुद्दीन अल्बानी ने भी इस हृदीष को सही कहा है और इसे अपनी 
“सिलसिलतुस्सह्ीहा” में नकल किया है । 


4. अल मुस्तदरक अला सहीहैन (उर्दु), 4/279-280, रकम -4679, 909 पिंपा।०७/ : 4679 
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सिलसिलए अहादिषिस्सहीहा 
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हि तलर्जमा हे 


अली ££ को नेजा मारे जाने की खबर का बयान 


उबैदुल्लाह बिन अनस £££ मुरसलन बयान करते है की नबी करीम #£/ने फ्रमाया : 'पेहले लोगों में 
सबसे बड़ा बद बख्त वोह था जिसने (हजरत सालेह (2४ के मुअजजा) की उँटनी की टाँगे काट दी थी और 
ऐ अली £££ ! पिछले लोगों में बदबख्त तरीन वोह होगा जो तुझ पर नेजे का वार करेगा । फिर आप &£ने 
नेजे वाली जगह की तरफ्‌ इशारा भी किया ।” 


अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हदीष को “सहीह” कहा है ॥() 


4. सिलसिलए अहादिषिस्सहीहा, 3/307-308, रकम : 3093, ॥#क्षाधषा०4| िपा॥०९/ : 3093. 
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मोला अली £४£ व्छी शहादत व्छे बाद डमाम हसन £[2 वक्त खख्॒त्बा 
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५0# लर्जमा *है 


हम ने सुना अबू मुहम्मद हसन बिन मुहम्मद बिन यहया बिन अखी ताहिरिल अक्रीकरिश्युल हसनी से, उन्हों ने 
सुना इस्माईल बिन मुहम्मद बिन इस्हाक बिन जा'फ्र बिन मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन से, उन्हों ने सुना उन के चचा 
अली बिन जा'फ्र बिन मुहम्मद से, उन्हों ने सुना छुसेन बिन जैद से उन्हों ने रिवायत किया उमर बिन अली से, उन्हों 
ने रिवायत कया उन के वालिद अली बिन हुसैन से, वोह (हजरत इमाम जैनुल आबिदीन ££) फरमाते हैं : 

“हजरत अली 5४४ की शहादत के मौकेआअ पर हजरत हसन 5४४ ने खुत्बा दिया, अल्लाह 2६6 की 
हम्द व षना के बा'द फरमाया : 

“गुज॒श्ता रात ऐसे शख्स का इन्तेकाल हुवा है कि न तो कोई पेहले वाला शख्स अमल में उन से आगे 
निकल सका और न बाद में आने वालों में कोई उन तक पहोंच सकेगा । रसूलुल्लाह #&££” जिहाद में उन को 
अलम अता फ़रमाया करते थे, जिहाद में हजरत जिब्रील (८& उन के दाई जानिब और हजूरत मीकाईल (८४ उन 
की बाई जानिब होते, और अल्लाह 2६८6 ने उन को हमेशा फ़त्ह व नुसरत से हम किनार फ्रमाया, और आप 
का कुल तर्का सिर्फ सात सौ दिरहम था (या'नी सिर्फ सात सौ दिरहम ही थे उन के पास) वोह भी आप के 
उन अतिय्यात से बचा हुवा था जो कि आप ने अपने घर वालों के लिये खादिम खरीद ने के लिये रखे हुवे 
थे, फिर आप ने फ्रमाया : ऐ लोगों ! जो मुझे जानते हैं वोह तो जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी जान ले 
कि मैं हसन बिन अली £££ हूँ में नबी ४££/ का बेटा हूँ मैं 'बसी' का बेटा हूँ, मैं बशीर (खुश खूबरी सुनाने 
वाले) का बेटा हूँ, में नजीर (डर सुनाने वाले) का बेटा हूँ, में उस शख्स का बेटा हूँ जो अल्लाह 2&# के हुक्म 
से लोगों को उस की जानिब बुलाता है, मैं सिराजुम्मुनीर का बेटा हूँ, मेरा तअल्लुक उस घराने से है जहाँ जिब्रीले 
अमीन (2% का आना जाना था, मेरा तअल्लुक उस घराने से है जिन से अल्लाह 2&6 ने हर नजासत को दूर 
कर के उन को खूब सुथरा कर दिया, मेरा तअल्लुक उस घराने से है जिस से महब्बत करना अल्लाह 2६४ 
ने हर मुसलमान पर फर्ज किया है, अल्लाह 266 ने अपने नबी #£४# से फ्रमाया : 
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“तुम फरमाओ मैं इस पर तुम से कोई अज्र नहीं माँगता मगर क्राबत की महब्बत और जो नेक 


काम करे, हम उस के लिये उस में और खूबी बढ़ाएं (तर्जमा : कनन्‍्जुल ईमान)00 


इस आयते मुकदहसा में नेक काम से मुराद “हम ओअहले बैत से महब्बत करना” है । 


इमाम जहबी <& ने 'तलल्‍्खीस?' में इस रिवायत को 'सहीह' कुरयर दिया है ० 


के द न्‍ 
न लतरखूरीज -* 


इस हदीष को इमाम अहमद बिन हन्बल ४ इमाम इब्ने हिब्बान 52, इब्ने अबी शैबा, इब्मे बज्जार 
472, इमाम तबरानी 5 जैसे मुहृद्दिषीन ने “नकल किया है?! । 


हाफिज हैषमी >&< ने इस को मुकम्मल नकल करने के बा'द कहा 


: इमाम अहमद “४ ने येह 
रिवायत बोहत इख़्तेसार के साथ रिवायत की है और इमाम अहमद &४ ४ की सनद और 'मुस्नद अल 


बज्जारः की बा'ज इस्नाद और “कबीर” में इमाम तृबरानी #&छछ की सनद हसन है |) 
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4. सूरतुल शुअरा : आयत-23, अल-कुरआन 


2. अल मुस्तद्रक अला सहीहैन (उर्द) 4334, रकम : 4802, व मअह्॒ तल्खीसुज्जुहबी (अरबी) 3/205, रकम : 4867 


3. मज्मऊज़्जुवाहद व मन्बउल फ्वाइद (अरबी), -40/202-303, रकम : 44798 
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व्व्वी शहादत व्हे बा' द डमाम हसन १ व्छा सुत्बा हि ॥ सुल्हे इमाम हसन (४ और आ०एजे मुलुव्छ्य्यित 


इमाम हसन ६४४ व्ला सख॒त्बा : 
मुश्नदे अहमद डब्ने हन्बल 


पक 92 
८४25 ) 


2280७) 
& 5५2. 


(९5600-+१६ 


हा रे | गे न 
जा 24>*+ ० ५ ७०+-] टं नई ५ हि | नि ५ अं (४.० - ४ * 
:०७ 


ज :0७ ५५७० ७। ० +५ (७ ५ &५ ५ (० ७.००: 

०| «००६३ ४, ५५ ५ (०० ०५७४ ६... ७ २७ ७ ७55, 

५५ ८4४ ८८८  3..०29०७ ८६, ५७०८, ५८०: #&६ ७। 2... 0७ 

५०२2 ०७ ४४७ ..« पे ५ ७० ४| ५०.५०.2 ५४५ ४.०० जःड 
(७०५५ और 


पल 4४ &>2॥ 


५४90८ ६&। 


46945 4८०८2 ०32४७ 
त््झ2 टू (१ ०८४ ॥िरहक। 
०-०० ०३७ 27९53 (कर 


आए ६52 


जज 3०० ० ५८५६५, ७0) 4.० ७-०. १४९ 
ह॒ पर] का ७ ५॥४०* 

9 चले ०५४ 5| «०८ %&४ 3। ०+- 53। हि कि ज््ची >> 
(39२ ०२-०७ विलय 5-७ 


20७॥ 30॥$« 


जे ०६ ५3००] 35 ५८७,८ _+ ११-१५/११ २...४ [० ७-०५. - 
न हि जज + ५५०० 

उ# ५८४, + ५७७६५ # (१ ९११) १२७५.०॥ _:.४५ ज 3४9 २० ७२५ 
जणआजंओ ४.५ फेक: |) ५५ | >>] ७+ ५०००० (रह 06 ५-१५ 

"रण ५०० >२ ५ 3.० >« (१४०५) ५ > |७ (.« 2, ७ ५०, 
जज + ५७०७४ २५ + >> | ५ >> 2.० ० १४१/४ (5००५ 
की 

१<०५८॥॥ जो ०५०० |! ९-5२ ५०.४ ०» ४५) जाता 23० ५० (१) 
-उनोज ४०) ४ 7०. ७५५ ५१४४/० 

० 2५ ५७ :०%४ ०५० ५२-१५ 659 ४ ५०/११ २.- रा ० ०-५ 
पे ५ 5 ५. . . ०५४० 

-(१४१/) >»॥ ५८६०६ ०५० (१) 


!६५ 


मुस्नदे अहमद इब्ने हन्बल के मुहक्किक शैख शु'एब अरनाऊत ने इस हृदीष की सनद को 'हसन” कहा 
है ॥/॥) 


4. मुस्नद अहमद बिन हन्बल (अरबी), 3/247, रकम -4720 
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डुमाम हसन £४£ व्छा खत्र॒त्बा 
शहीह डब्ने हिब्बान 
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बाब-2 : सरय्यिद्िना अली ड्ब्जे अबी तलिब 2४: #007 
व्त्ी शहादत व्हे बा' द इमाम हसन 29 व्छा स्ुत्बा हि ॥] सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


इमाम अबू ह्ातिम मुटृम्मद इब्ने हिब्बान खुरासानी &४£४ मुतवफ्फ़ा 354 हिजरी अपनी किताब “सह्डीड़ 
इब्ने हिब्बान' 'किताबुल अखबार (आप ४४४ के सहाबा व सहाबिय्यात 5 के मनाकिब में अह्ादीष का 
बयान, मर्दों खवातीन के नामों के साथ” में "हजरत अली बिन अबू तालिब ७१ का झंडा ले कर अल्लाह 


48% के काफ़िर दुश्मनों की तरफ निकलने का बयान” में हृदीष नकल करते हैं । 


५0# लर्जमा #है 

हजरत हुबैरा बिन यरीम £% से रिवायत है, केंहते हैं कि मैं ने हजरत हसन बिन अली £9£ से 
सुना वोह उठे और उन्हों ने लोगों को खुत्बा दिया पस फ्रमाया : “ऐ लोगों ! बेशक तुम से गुज॒श्ता कल 
एक आदमी जुदा हुवा जिस से किसी ने सबकत नहीं की और ना बाद में आने वाले लोग उन को पहुँच 
सकते हैं कि उन को रसूलुल्लाह #££# ने भेजा था और उन्हें झंडा आता किया था तो वोह फत्ह होने तक 
वापस नहीं आए । जिब्रील (४ उन की दाई तरफ थे और मीकाईल (८४ उन की बाई तरफ, उन्हों ने सफेद 
व जूर्द कुछ नहीं छोडा मगर सात सौ (700) दिरहम के, उन अताया में से इरादा किया था कि इस से 


खादिम खरीदेंगे । 


इस हृदीष के रिजाल षिका है और रिजाल शैखैन के है ॥(१ 


4. इमाम अबी हातिम मुहम्मद बिन हिब्बान फी सहीह (उर्द) -43/525-526, बाब - 82, रकम : 6936 


दमा नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) ौऐ& ककिो१ -+-_++ 
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बाब-2 : सरय्यिद्िना अली डब्जे अबी तलिब :४: 7 ।' 
व्व्वी शहादत व्हे बा' द डमाम हसन १ व्छा सुत्बा मै सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छिय्यित 


डुमाम हसन £४£ व्छा सत्र॒त्बा 
मुसन्‍जफ ड्ब्ने अबी शेबा 


“अल्लामा अबू बक्र अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अबू शैबा कूफ़ी && मुतवफ्फ़ा 230 हिजरी” अपनी 
किताब “मुसननफ़ इब्ने अबी शैबा'” में 'किताबुल फूजाईल' में 'फ्जाईल अली इब्ने अबी तालिब &#£” में रिवायत 


नकल करते हैं 


'मुशन्जफ ड॒ब्ने अबी शेबा 
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हजरत अमग्र बिन हुबशी ££# फरमाते हैं कि हजरत हसन बिन अली ७४ः ने हजरत अली ££% की वफात 
के बाद हम से खिताब फ़रमाया : तिहक्रीक कल तुम से वोह शख्स जुदा हो गया कि पेहले लोग उस 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०- ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) ौऐ&किऋिकक६ककिकौ+--+- 
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बाब-2 : सय्यिद्िना अली ड्ब्जे अबी तलिब 2४: / 027 
व्त्ी शहादत व्हे बाद इमाम हसन 29 व्छा स्चुत्बा म | सुल्हे इमाम हसन (% और आणशएजे मुलुव्ध्यियत 


के इल्म को नहीं पा सके और न बा'द वाले पा सके । रसूलुल्लाह #£# उन को झंडा आता करते थे 
फिर वोह वापस नहीं लौटते थे यहाँ तक कि अल्लाह &5% उन को फरल्ह आता फ़रमा देता !!) 

इमाम नसाई 7 ने अपनी किताब 'खसाईसे अली में जिक्र : खबरें हसन बिन अली £४£' 
में हृदीष नम्बर-22 में इस हृदीष को नकल किया है । 


इमाम अहमद इब्ने हन्बल #%& अपनी 'मुस्नद' में इस को नकल किया है 


इमाम इब्ने बज्जार ने 'मुस्नद' में : हृदीष नम्बर-4494 में इस हृदीष को नकल किया गया है । 


ड्माम हसन 5४४ व्छा ख्र॒त्बा 
मुश्नदे अबू याला 


“इमामुल हुमाम शैखुल इस्लाम अबू या'ला अहमद बिन अली बिन अली बिन मुषन्ना अल मव्सिली 
#& मुतवफ्फ़ा 307 हिजरी' अपनी किताब 'मुस्नद अबी या'/ला में 'मुस्नदे सस्येदिना इमाम हसन बिन अली 


बिन अबी तालिब ४१%” में सब्यिदिना इमाम जा'फ़र सादिक £% से रिवायत नकल करते हैं 


हु | 2470: 0 20%: 240, 20% 278 /04/7 5 
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4. मुसन्‍नफ्‌ इब्ने अबी शैबा (उर्द), 9/544, किताब फूजाईल - रकम : 32773 


जय इिमाम जाफर साविक फाउन्देशन »ल _ वकु- जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) - क-+- 
कर. सारा३तभत> रस चस८७5८५६०॥८5३८-०८- ३-८: उउकसतर्सपककपकान का 


बाब-2 : सय्यिद्िना अली ड्ब्जे अबी तलिब 2४: / 047 
व्व्वी शहादत व्हे बाद इमाम हसन 2 व्छा स्ुत्बा म सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 
द् भ्ट 

क्ल् तर्जमा “नर 


हजरत इमाम जा'फ़र सादिक ££ः अपने बाप और दादा से रिवायत करते हैं कि जब मौला अलिय्युल 
मुर्तजा (४ को शहीद किया गया तो हजरत इमाम हसन ££ खड़े हुवे खुत्बा देने के लिये, आप ££ ने अल्लाह 
28% की हम्द बयान की और षना बयान की, फ़रमाया : हम्द व षना के बा'द तुम ने आज रात एक आदमी 
को कत्ल किया है, ऐसी रात जिस में कुरआन की आयतें नाजिल हुई, इस में हजरत ईसा इब्ने मरयम (2४ 


को उठाया गया, इसी में हजरत यूशअ बिन नून, हजरत मूसा (2: के खादिम को कत्ल किया गया ॥? 


प्र तर्जमा कल 


(_ ७25 _> 5 


हजरत हसन बिन अली &£ से इसी की मिष्ल रिवायत है और उस में ये अल्फ़ाज जाईद हैं : और 
इस में कौमे बनी इसराईल की तौबा कुबूल हुई और फ़रमाया : कसम ब खुदा ! उन से किसी ने सबकत 
नहीं ली जो उन से पेहले हुवे और न ही कोई उन को पीछे से जा कर पहुँच सका जो उन के बाद ह॒वे 
है और अगर नबिय्ये करीम #४/ ने उन को किसी सरिय्या (जंग) में भेजा तो जिब्रील (2४ उन के दाई तरफ 
और मीकाईल (2४ उन के बाई तरफ रहे, ब खुदा ! उन्हों ने न किसी जर्द रंग की चीज (दीनार) को छोड़ा 
ना सफेद (दिरहम) को मगर आठ सौ (800) या नौ सौ (900) दिरहम, वोह भी उन्हों ने उस खादिम की कीमत 
अदा करने के लिये छोड़े जो आप ने अपनी जिन्दगी में खरीदा था ॥/? 

इमाम तृबरानी 5 ने इस हृदीष को 'मु'जमुल अव्सत्‌' में हृदीष नम्बर-2494 में और “मु'जमुल कबीर! 


में हदीष नम्बर-2652 में नकल किया है । 


4. मुस्नद अबू या'ला (उर्दु),- 05/78-79 रकम : 6724-6725 


"्््््यख्यख्पख्य्खश्ख्डः व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कभअधमारडदाे 
करे सररामउमकपभतक्‍सककसरर६्%९९३5<क८ 5-3 5: पर -इप उर-कारयमदामकरकपकर कट 


बाब-2 : सरय्यिद्ना अली ड्ब्जे अबी तलिब 2४: ॥५१7 
व्ली शहादत व्हे बाद डमाम हसन ५ व्छ खुत्बा 0:24 सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


ड्माम हसन £४ व्य ख़ु॒त्बा : तारीसत्रू तुबरी 


अल्लामा अबू जा'फ़र मुहम्मद बिन जरीर तृबरी &छ४ मुतवफ्फा 30 हिजरी अपनी तारीख की मश्हूर 
किताब 'तारीखुल उमम वल मुलूक' में लिखते हैं । 


(2 2०2 743 
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» हजरत हुसन ££| का रिवृताब : 


इब्ने सिनान कज्जार ने अबू आसिम, सुकैन बिन अब्दुल अजीज हफ्स बिन खालिद की सनद से अबू खालिद 
बिन जाबिर का येह बयान जिक्र किया है कि जब हजरत अली ££ कत्ल किये गए तो हजरत हसन £££ खुत्बा देने 
खड़े हुवे : 'तुम ने रात एक शख्स को कत्ल कर दिया है, ऐसी रात जिस में कुरआन नाजिल हुवा जिस में हजरत 
ईसा (25: आसमान पर उठाए गए । जिस में हजरत मूसा (25 के साथी हजरत यूशअ इब्ने नून शहीद किये गए | 
खुदा की कसम ! जो लोग पेहले जुजुरे हैं वोह भी अली £££ से आगे नहीं बढ़ सकते और न वोह लोग जो बाद 
में आएंगें । खुदा की कसम ! रखसूलुल्लाह //£४ उन्हें लश्कर दे कर खाना फुरमाते और जिब्रईल (25 व मीकाईल (2 
उन के दाएं बाएं होते ! खुदा की कसम ! न उन्हों ने कुछ सोना छोड़ा है और न कुछ चाँदी छोड़ी है | सिर्फ आठ 
सौ (800) या सात सौ (700) दिरहम अपने खादिम के लिये छोड़े हैं ।(१ 
4. तारीखे तबरी (उर्द), 2/743 


"््््श्ख्ख्श्य्खश्ेुडः व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्नत) कंअममाजाोजगज 
करे सररामउमकपभतक्‍सककसरर६्%९९३5<क८ 5-3 5: पर -इप उर-कारयमदामकरकपकर कट 


| कि न 
बाब-3 : पनन्‍्जुम खलीफर शब्शिद सय्यिद्ना डमाम हसन डब्ने अली ५५ +:.] सुल्हे इमाम हसन £% और आए एजे मुलूव्व्य्यित 


ट् ख्रूलीफए एशब्शिद्‌ श 
डुमाम हसन डब्ने अली ४४ 


केश ह 
बाब-3 : पन्‍जुम खूलीफउ शबश्शिद शय्यिद्िना डुमाम हसन ड्ब्ने अली ५&£ कक" सुल्हे इमाम हसन (2४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


* ककया जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) £- कल-++ 


हकणा। ह 
बाब-3 : पनन्‍्जुम ख्रुलीफर शब्शिद सय्यिदिना डमाम हसन ड्ब्ने अली ७४ (३2४ सुल्हे इमाम हसन (( औए आणएजे मुलूव्छ्य्यित 


| छा इस बाब में » है ः 


सब्यिदिना इमाम मौला अली 
इब्ने अबी तालिब &£ के 
बाद सब्यिदिना इमाम हसन 
इब्ने अली ७४2 खलीफा कैसे 
बने ? और आप की 
खिलाफ़त “खिलाफ्ते राशिदा” 


में शामिल है ? इस उन्वान 


पर सहीह अहादीष से 


| 2 इस्तिदलाल किया "प्गल | ः 


जइिमाम जाफर सादिक फाउन्देशन >> कक _म जा'फर सादिक फाउन्डेशन न कल-++ 
कटे कइधभ३5९ ८ र5भा5 ३55 ३22७७2९8९-%:८९--९८ :९- ३: "३८ :कए-कइटशापकराकरपकसद4रप करत" 


किक 
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बाब-3 : पनन्‍्जुम खलीफर शब्शिद सय्यिद्ना डमाम हसन डब्ने अली ७: ० सुल्हे इमाम हसन £% और आए एजे मुलृव्व्य्यित 


एव्ठ फाशसिद तावील और उश व्ल रद्द 


अहले हृदीष (मेहमूद अहमद अब्बासी वगैरह) और देवबन्द मकातिबे फ़िक्र (मुफृती तकी उष्मानी वगैरह) 
के उुलमा की कुछ ता'दाद यजीद की वली ओंहदी जो हजरत मुआविया ££2 ने की थी उस को हक ब जानिब 
बताने के लिये अक्सर एक दलील ये भी पेश करते हैं कि “जिस त्रह् सस्यिदिना अली (2 की शहादत के 
बाद इमाम हसन 2/ खलीफा बने बिल्कुल उसी त्रह् हजरत मुआविया ££/ ने यजीद को अपना वली अओंहद 
बना लिया तो उस में बुरा क्या किया ?” अफ्फोस तो अब इस बात का है कि आज कल बरेल्‍वी उलमा 
भी यजीद की वली अहदी को सह्ठीह षाबित करने के लिये उसी राह पर चल पडे हैं । 

बरेल्वी मस्लक के मश्द्टर खतीब सस्यिद मुहम्मद हाशिमी अशरफ़ी जीलानी साहिब की किताब “हजूरत 
अमीर मुआविया खलीफ़ए राशिद” जो हजरत सब्यिद मुहम्मद मदनी मियां अशरफ़ी के फैजाने नजुर लिखी 
गई है उस में 'अंहदे इमाम हसन ££:” सफ्हा नम्बर 444 पर “तारीखे तृबरी” जिल्द-6, सफ्हा-85 और अल 
मसऊदी की “मुरव्वजुज्ज्ह्ब व मआदिनुल जब्हर” के हवाले से इमाम हसन (25 की खिलाफत की बैअत के 


बारे में कुछ यूं लिखा है: 
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बी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शनल्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍तत) ौॉऐ&कऋकक(़त- 
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बाब-3 : पन्‍्जुम खलीफर शब्शिद सम्यिद्ना डमाम हसन डब्ने अली ७४ ० सुल्हे इमाम हसन £% और आए एजे मुलूव्व्य्यित 


हिंन्दी लिंपियांतर : 

“सस्यिदिना अली मुर्तजा ££|? पर जब इब्ने मुल्जिम ने हमला किया तो जुंहर आलूद तलवार के अषरात 
पूरे जिसमे अत्हर में फैल गए । जब जिन्दगी की उम्मीद का हर तार धीरे धीरे दूटने लगा तो लोगों ने अर्ज 
किया के हम आप के बाद आप के साहिबजादे हसन बिन अली £££ से बैअत कर लें । फ़रमाया : हां, अगर 
तुम सब राजी हो तो ।” 

अल्लामा इब्ने अषीर “2 ने जवाब के येह अल्फ़ाज नकल किये हैं: “न में हुक्म देता हूं और न 
ही इस से रोकता हूँ ।” 

इस इरशादे मुर्तजवी से मा'लूम हुवा कि बाप के बाद बेटे का खलीफ़ा होना न शर्‌अन मायूब 
है और न ही खालिस सुन्‍नते कैसर व किसरा । वर्ना हजरत अली £ यकीनन मना करते कि बाप के 
बा'द बेटा खलीफ़ा नहीं हो सकता । 

बहर हाल अमीरुल मु'मिनीन हजरत अलिय्युल मुर्तजा £$# के बा'द हजरत इमाम हसन £$£ की 
बैअत शुरूअ हुई और इस तरह उम्मत ने इस बात की बुनियाद डाल दी कि बाप के बाद बेटा भी 
खूलीफ़तुल मुस्लिमीन हो सकता है ।॥(? 

इसी किताब में 'मस्अलए वली ओहूदी” के बयान में सफ्हा नं.54-455 पर वापस सस्यिद हाशिमी मीयां 
लिखते हैं : 
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4. सस्यिद हाशिमी मियां फ़ी हजरत अमीर मुआविया £% खलीफ़ए राशिद, सफ्हा-444 
जूदिमाम नाफर सादिक फाउन्शन ०-० कक 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुत) कई 
बम 
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हिंन्दी लिंपियांतर : 


“मुफतीए आगरा मरहूम फ़रमाते है, मसस्‍्लए खिलाफ़त की कोई तफ़्सील ना कुरान की आयत में है ना 
हृदीष में | हजरत अबू बक्र सिद्दीक ££/ का येह फे'ल मौजूद है कि उन्होंने अपनी जिन्दगी में अपने बा'द के 
खूलीफ़ा का तअय्युन फ़रमा दिया । इस से ये षाबित हुवा कि येह जाईजु है कि खलीफ़ए वक्‍त अपने बा/द 
के खलीफ़ा का इन्तिखाब कर सकता है येह हराम और नाजाईज नहीं ।” 

“अब मैं येह केंहता हूं कि सस्यिदिना अली मुर्तजा £££ के बा'द सस्यिदिना अली ££ के साहिबजादे हजरत 
हसन ££?£ के खलीफा होने से येह वाजेह हो जाता है कि बाप के बा'द बेटा खलीफ़ा हो सकता है । 

पस अगर हजूरत मुआविया £££ ने अपने बा'द के लिये यजीद (पलीद) को नामजुद कर दिया तो शरअन 
कोई फे'ले हराम न किया |” 

मआज्‌ अल्लाह ! क्या उम्मत में बाप के बाद बेटा खलीफ़ा बने इस बात की बुन्याद इमामे हसन £ 
की खिलाफ़त से शुर्‌अ हुई ? 

यजीद की वली ओहदी जो कि हजरत मुआविया £££ ने अपनी मौत से कई साल पेहले ही करवाई उस 
से हजरत मुआविया ££ को बरी करने के लिये मौला अली (2४ व इमाम हसन ££% पर बाप बेटे की खिलाफत 
की रस्म शुरूअ करने का इल्जाम लगाया जाए ये सरासर ना इन्साफी है । चलो इस बात से येह बात तो वाजेह 
हो गई की आप मानते तो हो कि यजीद जबरन खलीफ़ा नहीं बना था बल्कि हजरत मुआविया £7 ने ही उसे 
मुकर्रर किया था । 

अब रहा सवाल इमाम हसन ££/ की बैअत व खिलाफ़त का तो क़ारिईने किराम जुरा ग़ौर से पढ़ियेगा । 

इमाम हसन ££ को इमाम मौला अली (८5 ने अपना वली अओेहद मुकर्रर नहीं किया बल्कि उम्मत के 
अरकाने दौलत*) ने आपको खूलीफूए राशिद बनाया जिस का हवाला हम हृदीष की किताबों से पेश करने जा 
रहे हैं : और अहले इल्म को मा'लूम है कि जब कोई तारीखी रिवायत के खिलाफ कुतुबे हृदीष की सहीह 
रिवायत पेश की जाए तो सह्ीह रिवायत को ही माना जाएगा न कि तारीखी रिवायत को । हमें तअज्जुब तो 
इस बात पर है कि सब्यिद हाशिमी मीयाँ जैसे आलिमे दीन के मुतालआ में हदीष की ऐसी मश्ट्टरो मा'रुफ़ 
किताबें और उस में मौजूद सहीह रिवायात नहीं गुजरी । 


4. सस्यिद हाशिमी मियां फी हजरत अमीर मुआविया खूलीफ़ए राशिद (उर्दृँ), सफ्हा-454-455 
2. इमाम हसन और खिलाफ़ते राशिदा फी मुफ्ती गुलाम रसूल जमाअआती (उर्दू) सफ्हा-444 


"््््य््यख्ख््य्ख्य्डः व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमभअमफाजीाजजा 
कर सउररामसमनपभकक्‍सककसरर६े%९९३5९2क८७: ८९: पर -इट उर-करयमदामकरपकर का 
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मौला अली £££ ने अपने बेटे इमाम हसन £४2 व्8ले खलीफा 
नहीं बनाया - सहीह्‌ एिवायत 


मुय्जदे अबी या ला मव्‌सिली से मौला अली £££ व्छ व्हौल 
मैं तुम्हें उसी तरह छोड व्छठर जाडंणा जैसा व्छि ?सुलुल्लाह ४:££४ ने हमें 
(बे खलीफा व्छे) छोड था 
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मुस्नदे अबू या'ला और मुस्नदे अल बज़्जार की रिवायत में है : अब्दुल्लाह बिन सबुअ £££ बयान 
करते हैं कि सस्यिदिना अली बिन अबू तालिब £४£ ने हमें खुत्बा देते हुवे फ़रमाया : “कसम है उस जात की 
जिस ने दाने को फाड़ा (फिर उस से नबातात निकाले) और मख्लूकात को पैदा फ़रमाया, एक वक्‍त आएगा कि 
मेरी दाढ़ी को मेरे सर के ख़ून से रंग दिया जाएगा ।” एक शख्स खड़ा हुवा और अर्ज किया: “अल्लाह की कसम 
! जो कोई भी ऐसी हरकत करेगा हम उस को उस के अहलो इयाल समेत तबाह बर्बाद कर देंगे ।” सस्यिदिना 
अली £४£ ने फरमाया : “मैं तुम्हें अल्लाह ४& का खौफ दिलाता डूं कि ऐसी हरकत मत करना, मेरे कत्ल के 
बदले में सिर्फ मेरे कातिल को ही कत्ल करना ।” उस शख्स ने अर्ज किया : “ऐ अमीरुल मु'मिनीन ££/ आप 
५22 के बा'द हमारे लिये अपना कोई खलीफा मुक्र्रर फ़रमा दें ।” सस्यिदिना अली £££ ने फ़रमाया : “नहीं ! 
बल्कि मैं तुम्हें उसी तरह छोड़ कर जाउंगा जैसा कि रसूलुल्लाह ४:57 ने हमें (बगैर खलीफ़ा के) छोड़ा था ।” 
लोगों ने अर्ज किया “जब अल्लाह ८& से मुलाक़ात होगी तो क्‍या जवाब देंगे ? सस्यिदिना अली £££ ने फ़रमाया 
: “मैं अर्ज करुंगा कि ऐ अल्लाह ८& ! मैं उन में रहा जब तक तू ने मुझे उन में रखा और जब तू ने मुझे 
मौत दे दी तो मैं ने तुझे उन पर निगरान छोड़ दिया, अब तेरी मर्जी है, चाहे तो उन की इस्लाह फ़रमा दे और 
चाहे तो उन को तबाह बरबाद फरमा दे |”) 

किताब के मुहक्किक शैख हुसैन सलीम असद ने इस रिवायत की सनद को हसन कहा है । और मुहृद्दिष 
इब्ने हजर हैषमी »४ ने मज्मऊज्जवाईद में इस हृदीष की सनद को 'सहीह' कहा है ॥2 


4. मुस्नद अबु या/'ला (उर्दू) जिल्द-4, सफ्हा-372, 373; रकम नं. 586 


2. मुस्नद अबु या'ला (अरबी) जिल्द-4/443, रकम-330 (अरबी) # अप डा उइ इइडट व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
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कारिईने किराम गौर से मुस्नदे अबी या'ला और मज्माउज्जुवाइद की रिवायत पढीये, जो सहीह़ रिवायत 
है | जिस की सनद को इमाम हैषमी ८7% जैसे मुहृद्दिष ने सहीह़ कहा है । इस में साफ़ अल्फ़ाज है कि जब 
मौला अली :/ से खलीफ़ा मुकुर्रर फ़रमाने के लिये कहा गया तो आप ने फरमाया : “नहीं बल्कि मैं तुम्हें उसी 
तरह छोड़ कर जाउंगा जैसा कि रसूलुल्लाह ££££४ ने हमें (बगैर खलीफ़ा के) छोड़ा था ।” जब लोगों ने बोहत 
जोर दिया और खौफे खुदा याद दिलाया तब भी मौला अली (४ ने यही कहा कि, “मैं अर्ज करुंगा कि ऐ अल्लाह 
<& ! मैं उन में रहा जब तक तू ने मुझे उन में रखा और जब तू ने मुझे मौत दे दी तो मैं ने तुझे उन पर 
निगरान छोड़ दिया, अब तेरी मर्जी है, चाहे तो उन की इस्लाह फ़रमा दे और चाहे तो उन को तबाह बरबाद फ़रमा 
दे ।” 

“कुतुबे हृदीष की इस सह्डीड़ रिवायत के हवाले से साफ़ हो चुका है कि सस्यिदिना इमाम हसन [2 
को उन के वालिद इमाम मौला अली (४ ने नहीं बल्कि उम्मत के “अरकाने दौलत” जिस में सहाबिये रसूल 
४277 की अक्सरिय्यत थी उन्‍्हों ने खलीफ़ा मुन्तव॒ब किया था। 

सस्यिद हाशिमी मियां जैसे सुन्‍ननी आलिम से येह उम्मीद नहीं थी कि वोह ऐसी हृदीष की किताब की 
सह्लीह़ रिवायत पर तारीखी रिवायत को तरजीह्ट देंगे । सह्दीह़ रिवायत के मुताबिक अब येह बात षाबित हो 
गई कि बाप के बा'द बेटे को खलीफ़ा बनाने की कैसरो किस्रा की रस्म इस्लाम में सस्यिदिना अली £££ व 
इमाम हसन £££ से नहीं बल्कि अमीर मुआविया ££|ः व यजीद पलीद से शुरूअ हुई । 


म२अल५ वली ओहदी प२ एव्छ खुलाशा 


मौलाना सब्यिद हाशिमी मियां किछोछवी यहाँ एक और बात मुफ्तिये आगरा के हवाले से पेश कर रहे 
है के: 

“हजरत अबू बक्र सिद्दीक ££/£ का येह फे'ल मौजूद है कि उन्हों ने अपनी जिन्दगी में अपने बा/द 
के खलीफ़ा का तअय्युन (#७0०॥7॥0४॥०7॥) फ़रमा दिया ।” 

बा'द में मौलाना सस्यिद हाशिमी मियां ने सस्यिदिना अबू बक्र ££| के इसी फे'ल को बुन्याद बना कर अमीरे 
मुआविया £४ के यजीद पलीद को वली ओहद बनाने को दुरुस्त बताने की कैशीश की है । नीज उन्हों ने लिखा है 
: “इन दोनों बातों को मिला कर (या'नी हजरत अबू बक्र £££ ने हजरत उमर ££/# को खलीफा बनाया 
और इमाम मौला अली (2४ के बाद इमाम हसन (2४ को खलीफा बनाया गया) गौर करने से नतीजा 
वोही निकलता है जो मुफ्तिये आगरा मर्ईम ने पेश किया ।” 

मजीद आगे लिखते हैं : 

“पस अगर हजूरत मुआविया ££# ने अपने बाद के लिये यजीद (पलीद) को नामजूद कर दिया 
तो शरअन कोई फ़े'ले हराम न किया ।” 


जी इिमाम जाफर साविक फाउन्दशन ० कु 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 3-00 
कर. सदारा३तभ तक ३55८३०+८5 3८ -३८- ३८-२८ सकसतभ्कसाककपकान का 
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जरा गौर किजीये, सस्यिद हाशिमी मियां साहिब ने कि अमीर मुआविया £££ ने जो अपने बेटे यजीद 
को वली ओंहद बनाया उस को दुरुस्त बताने के लिये हजरत अबू बक्र ££# ने हजरत उमर ££ः को खलीफा 
बनाया था इस बात को बुन्याद बनाया | मगर सब्यिद हाशिमी मियां साहिब के मुतालआ से शायद सहीह 
बुखारी और मुस्तदरक अला सहीहैन की वोह सहीह रिवायत नहीं गुजरी जिस में यजीद की वली अहदी 
को सस्यिदिना अबू बक्र 5४% का सस्यिदिना उमर ££# को खूलीफ़ा बनाने से मुवाजना (0079०) 
करने पर औलादे खलीफ़ए अव्वल सस्यिदिना अबू बक्र ££/£, सहाबिये रसूल ४2£/ सब्यिदिना अब्दुर्रहमान 
इब्ने अबू बक्र £४2? का जवाब दर्ज है । 


वली ओहढदी पए९ सहाबिये २शूल ४४४४ समग्यिद्ना 
अब्दुर्अहमान डब्ने अबू बतऋ सिद्दीव्ठ 2१ व्छा जवाब 


सहीह बुखाएी व्ठी एव्छ हृदीष 


कारेईने किराम ! यजीद पलीद की बैअत के लिये मदीना के गवर्नर मरवान इब्ने हकम मल्ऊन ने 
उस वक्‍त मस्जिदे नबवी के मिम्बर से खुत्बा दिया । जिस में मरवान इब्ने हकम ने लोगों को येही मिषाल 
पेश की कि जब सब्यिदिना अबू बक्र ££ः अपनी जिन्दगी में हजरत उमर £ः को खूलीफ़ा मुकर्रर कर 
सकते हैं तो अमीर मुआविया ££# भी उसी तरह यजीद को वली ओंहद मुकर्रर कर रहे हैं तो उस वक्‍त 
उसी मजलिस में सहाबिये रसूल सस्यिदिना अब्दुर्र्ममान इब्ने अबू बक्र £|ः का ला जवाब कर देने वाला 


जवाब सहीह बुखारी और मुस्तदरक अला सहीहैन में कुछ इस त्रह दर्ज है : 


"््््यश््यख््य्खश्डः 4 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कंअधममनाोजजे 
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शहीह बुखाएी व्की हुदीष 
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हि तलर्जमा हे 


यूसुफ बिन माहक से रिवायत है उन्हों ने कहा: मरवान बिन हकम हिजाज का अमीर था । ह॒जूरत मुआविया 
४2 ने उस को मुकर्रर किया था । (मरवान ने लोगों को जम्मू कर के) खुत्वा दिया और यजीद बिन मुआविया 
का जिक्र करना शुरूअ कर दिया ता कि उस के बाप के बा'द उस की बैआत की जाए । हजूरत अब्दुर्र्रमान 
इब्ने अबू बक्र &##2 ने मरवान से कुछ कहा (इस की वजाहत आगे मुस्तद्रक की हृदीष में है)? (या'नी अपने 
लड़कों को जानशीन बनाना येह हिरक्ल व कैसर का तरीका है) मरवान ने कहा: हजरत अब्दुर्र्रमान को पकड़ो 
॥ हजरत अन्दुर्र्रमान ££? उम्मुल मु!मिनीन सस्यिदा आइशा (#£ के घर में दाखिल हो गए और वोह उन को 
पकड़ने पर कादिर न हो सके । मरवान ने कहा: येह वोह शख्स है जिस के मुतअल्लिक अल्लाह 26 ने येह 
आयतए मुक़द्दसा (2७४ | ह ५509 03 545 नाजिल हुई । उम्मुल मु'मिनीन हजरत आइशा (££ ने पर्दे के 
पीछे से जवाब दिया: “अल्लाह 28 ने सिवाए किस्सए इफ्क जिस में मेरी बरात नाजिल फ़रमाई, हजरत अबू बक्र 
सिद्दीक £४ की औलाद के मुतअल्लिक कुछ नाजिल नहीं फ़रमाया ।”/) 


4. सहीड़ बुखारी (उर्दू) - 2/996-997, रकम - 4948, ॥07796074 पिंपा॥०९6॥/ : 4827 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्- ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) किया 
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मुहम्मद बिन जियाद का बयान है कि जब मुआविया £££ ने अपने बेटे यजीद के लिये बैअत ली, तो 
मरवान ने कहा : ये अबू बक्र और उमर £££ का तरीका है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बक्र (४ ने कहा 
: येह हिरक्ल और कैसर का तरीका है, और फ़रमाया : येह आयत तेरे बारे में नाजिल हुई है । 


5 ८ 3४०७ ०» “+“८७ ,,.८ ५४ री किन हि ;, $3॥ ५ 
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“और वोह जिस ने अपने माँ बाप से कहा उफ़ तुम से दिल पक गया क्‍या मुझे येह वा'दा देते हो कि फिर जिन्दा 
किया जाऊँगा हालांकि मुझ से पेहले संगतें गुजर चुकी और वोह दोनों अल्लाह से फ़रयाद करते हैं तेरी खराबी 
हो ईमान ला, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है तो केहता है येह तो नहीं मगर अगलों की कहानियां” 


(सूरह अल-अड्काफ़, 46:47) (तर्जमा : कनन्‍्जूल ईमान, मौलाना अहमद रजा5४£) 
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इस बात की खूबर उम्मुल मु'मिनीन हजूरत आइशा (४2 तक पहोंची, आप (#£ ने फरमाया : उस 
ने झूट कहा । वल्‍लाह ! ऐसा नहीं है, बल्कि असल बात येह है कि रसूलुल्लाह £:£४” ने मरवान के बाप पर 
उस वक्‍त ला'नत फरमाई जब मरवान अभी अपने बाप की पुश्त में था | चुनानवे मरवान अल्लाह “६ की 
ला'नत का एक हिस्सा है । 

येह हृदीष इमाम बुखारी 2 और इमाम मुस्लिम <% के मे'यार के मुताबिक सह्ठीह है लेकिन शैखैन 
ने इस को नकल नहीं किया ॥(? 

कारिईने किराम ! हजरत अबू बक्र व उमर ८४६४ की खिलाफत की बाबत जो मिषाल लोग आज यजीद 
की वली अंहदी को सह्छीह़ ठेहराने के लिये दे रहे हैं उस का जवाब तो आज से तकरीबन 4400 साल पेहले ही 
औलादे सस्यिदिना अबू बक्र £££ दे चुकी है | मगर जिद है किहम झूटी बात को सौ बार सच कहेंगे तो लोग 
सच मान ही लेंगे तो अब इस वेहम मे न रहे तो बेहतर है | जमाना बदल चुका है अब लोग कुतुबे अहादीष 
का मुतालआ करने के आदि हो गए हैं लेहाजा अब अवाम से हक्क छुपाना मुश्किल है । 

हाफिज इब्ने कषीर ने “तफ्सीर इब् ने कषीर” में सूरतुल अहृकाफ़ की आयत-47 की तफ्सीर में इस 


हृदीष के तमाम तुरूकु जम्भ्रु कर लिये है । 
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हाफिज इब्ने कषीर सूरतुल अहकाफ की आयत-47 की तफ्सीर में लिखते हैं 

“इब्ने अबी ह्ातिम ८7757 ने अपनी सनद से अब्दुल्लाह बिन मदीनी से रिवायत किया है कि जब मरवान 
ने खुत्बा दिया तो मैं मस्जिद में था । उस ने कहा : अल्लाह £8| ने अमीरुल मु'मिनीन को यजीद के बारे में 
साइब (अच्छी) राए से नवाजा अगर आप ने उसे अपना नाइब मुकर्रर किया तो हजरत अबू बक्र £४; और हजरत 
उमर ने भी तो अपना नाइब मुकर्रर किया था ।” अब्दुर्र्रमान इब्ने अबू बक्र ८४2 ने येह सुन कर कहा, “क्या 
येह शेहनशाहिय्यत है ? ब खुदा अबू बक्र ने उसे अपनी औलाद और ओहले खाना में नहीं रखा जब कि 


मुआविया £४£ ने अपने बेटे की खातिर ऐसा किया है ।” तो मरवान केंहने लगा : 'तू वोही नहीं है जिस ने अपने 
वालिदैन से येह कहा था! 


| 0! 
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/0॥7 | 
48. सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


“और वोह जिस ने अपने माँ बाप से कहा उफ तुम से दिल पक गया क्‍या मुझे येह वा'दा देते हो कि फिर जिन्दा 
किया जाऊँगा हालांकि मुझ से पेहले संगतें गुजर चुकी और वोह दोनों अल्लाह से फ़रयाद करते हैं तेरी खराबी हो 


ईमान ला बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है तो केहता है येह तो नहीं मगर अगलों की कहानियां” 


(सूरह अल-अड्काफ़, 46:47) (तर्जमा : कन्‍्जूल ईमान, मौलाना अहमद रजा%£) 


तो अब्दुर्र्रमान ££;2 ने कहा, “क्या तू लईन का बेटा नहीं है, तेरे बाप पर रसूलुल्लाह ४:£/ ने ला'नत 
फरमाई थी ।” हजरत आइशा (2 ने येह बात सुनी तो फ़रमाया “ऐ मरवान ! क्‍या तू ने अब्दुर्र्रमान को यूँ यूँ 
कहा है ? तू ने झूट बोला । येह अब्दुर््वमान के बारे में नाजिल नहीं हुई बल्कि फुलाँ बिन फुलाँ के बारे में नाजिल 
हुई थी ।” फिर मरवान रोने लगा फिर मिम्बर से उतरा और आप (४2 के हुजूरे के दरवाजे तक आया । आप 
(४2 से गुफ्त्गू करता रहा फिर वापस पलटा । 
4) इमाम बुखारी #79% ने येही रिवायत मुख्तलिफ़ अल्फ़ाजू से एक दूसरी सनद से नकल की है । 
2) इमाम नसाई 92 ने एक और सनद से येह रिवायत जिक्र फरमाई है ॥(? 

कारिइने किराम ! बात वाजेह हो गई कि अहले सुननत के मुहृह्दिषीन व मुफ्स्सरीन का अकीदा है कि अमीर 
मुआविया £४£# ने यजीद को वली ओहद बनाया उसे हरगीजु हजरत अबू बक्र ££' की सुनन्‍्नत नहीं कहा जाएगा 
। फिर भी अब इस बात को और भी वाजेह व साफ़ करने के लिये 'सह्डीह बुखारी' से खलीफए दुबवुम सस्यिदिना 
उमर इब्ने खत्ताब ४? का खुत्बा पेश कर रहे हैं जो आप ने आप की शहादत के चन्द दिनों पेडले दिया था जिस 


में आप ने खलीफ़ा को मुसलमानों की इख्तियार से ही मुकर्रर करने पर जोर दिया है । 


. तफ्सीर इब्ने कषीर (उर्दू) :4/304-305, (हिन्दी) : 6/27-28 
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पर तर्जमा नह 


इब्राहीम बिन सा'द ने सालेह (बिन कैसान) से उन्हों ने इब्ने शिहाब से उन्हों ने उबैदुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह बिन उत्बा बिन मस्ऊुद से उन्हों ने हजरत इब्ने अब्बास ££ से रिवायत की उन्हों ने कहा : 
मैं मुहाजिरीन के कुछ लोगों को कुरआने हकीम पढ़ाता था उन में से हजरत अब्दुर्-हरमान बिन औफ़ ££ 
भी थे । एक दफ्ञा मिना में उन के घर में था । (इब्ने इस्हाक़ की रिवायत में है में उन के घर आया 
और उन को न पाया तो मैं उन का इन्तेजार किया हत्ता कि वोह आ गए) और हजरत अदब्दुर्र्नमान बिन 
औफ £££ हजरत उमर फारुक £££# ने जो आखिरी हज्ज किया उन के साथ थे (और येह सन 23 हिजरी 
था) जब हजरत अब्दुर्र्रमान बिन औफ £ वापस मेरी तरफ आए तो कहा काश तुम आज इस आदमी 
को देखते जो अमीरुल मु'मिनीन (हजरत उमर फारुक £££) के पास आया और कहा क्‍या तुम्हें फूलाँ 
के मुतअल्लिक खबर है जो केंहता है अगर हजरत उमर फारुक ££ः वफ़ात पा गए तो मैं फुलाँ (हजरत 
तृल्हा बिन उबैदुल्लाह ££?) की बैअत करूंगा, ब खुदा अबू बक्र सिद्दीक ££# की बैअुत अचानक हो गई 
थी । येह सुन कर हजरत उमर फारुक £ सख्त गुस्से में आ गऐ । फ़िर फरमाया मैं इन्‌ शाअ अल्लाह 
आज शाम को लोगों को खिताब करूँगा और मैं उन को उन लोगों से डराऊँगा जो उन के हुकूक गृस्ब 
करना चाहते हैं । अब्दुर्रहमान बिन औफ £ ने कहा : मैं ने अर्ज किया : ऐ अमीरुल मु'मिनीन ! ऐसा 
न करो क्यूँकि मौसिमे हज्ज में रजीलों और फ़सादियों को जम्भ्रु करता है जब आप खुत्बे के लिये खड़े 
होंगे येही लोग (आपके खुत्बे के लिये खड़े होने के वक्‍त) आप के करीब जलबा कर लेंगे (और आप 
के क्रीब अकल मन्द लोगों के लिये जगह नहीं छोडेंगे) मुझे अन्देशा हैं आप खुत्बे में कोई बात करेंगे 
येह उस बात को किसी और निय्यत से लोगों में पूरा-पूरा उठाएंगे, उड़ाएंगे और तश्हीर करेंगे और उस 
बात की मुराद न पेहचानेंगे और उस को उस के मकाम व महलल पर नहीं रखेंगे (या'नी उस को गलत 
मा'ना पेहना कर लोगों तक पहोँचाएंगे) आप ठेहर जाएं हत्ता कि आप मदीना मुनव्वरा पहाँच जाए, मदीना 
मुनव्वरा दारे हिजरत और सुनन्‍नत है । वहाँ समझदार और बुजुर्ग को मुन्तखब कर के उन के सामने जो 
केंहना हो बोहत सोच समझ कर कहें । उस की इस बात को अहले इल्म मेहफूज रखेंगे और सहीह तरीके 
से इस को अपनी जगह पर रखेंगे (जो उस के मुनासिब हो) येह सुन कर हजरत उमर फारुक ££ ने 


फरमाया ब खुदा मैं इन्‌ शाअ अल्लाह मदीना मुनव्वरा पहाँच कर सब से पेहले खुत्बा दूँगा । हजूरत इब्ने 
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अब्बास £४£% ने कहा : हम जिल हज्जा के आखिर में मदीना मुनव्वरा आए, जब जुम्भृतुल मुबारक का 
दिन आया तो मैं सूरज ढलते ही जल्दी से मस्जिदे नबवी में पहुँचा छत्ता के मैं ने हजरत सईद बिन जैद 
बिन अम्र इब्ने नुफैल को मिम्बर शरीफ के कोने के पास बैठा हुवा पाया । मैं भी उन के पास इतना करीब 
बैठ गया कि मेरा घुटना उन के घुटने को मस कर रहा था । मैं अभी थोड़ा ही ठेंहरा हूंगा के हजरत 
उमर बिन खूत्ताब ££# तशरीफ़ लाए जब मैं ने उन को आते हुवे देखा तो मैं ने हजरत सईद बिन जैद 
बिन अम्र बिन नुफैल से कहा : आप आज शाम ऐसी बात कहेंगे जो बात आप ने जब से खलीफ़ा बने 
हैं नहीं कही । सईद बिन जैृद ने मेरी बात तसस्‍्लीम न की और मुझे उम्मीद नहीं के वोह कोई ऐसी बात 
कहेंगे जिस को उन्हों ने इस से कब्ल नहीं कहा । हजरत उमर फ़ारुक ££|? मिम्बर शरीफ़ पर जलवा अफ्रोज 
हुवे और जब मुअज्ज्न खामोश हो गए, आप खड़े हुवे अल्लाह (8 की हम्द व षना की जिस का वोह लाइक 
और मुस्तहिक है फ़िर फ़रमाया : “अम्मा बा'द ! मैं तुम से वोह बात करने वाला हूँ जिस का केहना मेरे मुक़द्दर में 
लिखा जा चुका है । मैं नहीं जानता शायद कि मेरे सामने मेरी मौत करीब है (येह हजरत उमर ££ के मुवाफिक्रात 
में से जो आप उन की जुबान पर जारी हुवा ऐसे ही वाकेअ हुवा) जो इस को समझ ले और कमा हकक्‍्क्ट्ूू याद करे 
तो उस की सवारी जहाँ भी पहाँचे वोह इस को बयान करे .... फिर सुनो मुझे खबर पहोंची है तुम में से कोई केहने 
वाला केंहता है कि अल्लाह की कुसम ! अगर हजुरत उमर फ़ारुक ££|? वफात पा गए तो मैं फुलाँ (हजरत तृल्‍्हा 
बिन उबैदुल्लाह) की बैअत करूँगा किसी मर्द का येह केहना उस को धोके में न डाले कि हजरत अबू बक्र सिद्दीक 
£४%# की बैजत अचानक थी और वोह पूरी हो गई । सुनो ! येह इसी तरह थी लेकिन अल्लाह 2६ ने उस के 
शर्र से बचा लिया, तुम में से कोई भी फज़्ल व शरफ में हजरत अबू बक्र सिद्दीक ££|? की मिष्ल नहीं । हमारी गर्दनें 
उस तक पहॉँच सकी (इन्करेताअ गर्दन उस को देखने के इम्तेनाअ से ता'बीर किया गया है) जिस ने किसी शख्स 
की मुसलमानों के बाहम मश्वरे के बगैर बैअत की । न उस की पेरवी की जाए न उस के मुत्तबईन की कि (उस 


ने अपने आप को और अपने साथी और अपनी इज्जतों को) कत्ल के लिये पेश कर दिया है। ....(”? 
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ऐसी ही एक सह्ीड़ रिवायत दूसरे तुरीक से “मुस्नदे अहमद' में है 
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हि तलर्जमा डे 


हजरत इब्ने अब्बास ८#£ से मरवी है कि हजरत उमर फारुक ££ ने फ़रमाया : ..................- इस 
लिये याद रखो ! जो शख्स मुसलमानों के मश्वरे के बगैर किसी शख्स की बैअत करेगा उस की बैअत का 
कोई ए'तेबार नहीं और न ही वोह उस शख्स के हाथ पर सहीह होगी जिस से बैअत ली णई है, इस अन्देशे 
से कि कहीं वोह दोनों कत्ल न हो जाएं । 


शैख अरनाऊत ने इस रिवायत की सनद को मुस्लिम की शर्त पर “सहीह” कहा है ॥? 


4. मुस्नद अहमद इब्ने हन्बल (उर्दू) : 4/242-247 : रकम : 394 
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कारिईने किराम ! यजीद पलीद की वली ओअहदी को षाबित करने के लिये जो अहले इल्म सस्यिदिना 
अबू बक्र £४| का हजरत उमर फारुक ££|? को खलीफा मुकर्रर करने को बुन्यादी दलील बनाते है क्‍या उन्हों 
ने इन सह्ीह रिवायतों को मुतालआ नहीं किया ? 

जब मुक्रर होने वाले दुवुम खलीफ़ए राशिद सस्यिदिना उमर इब्ने खत्ताब ££;£ खुद येह खुत्बा दे रहे 
हैं कि अब (जो कोई) बगैर मुसलमानों के मश्वरे के बैजुत लेगा उस का कोई ए'तेबार नहीं किया जाएगा तो 
यजीद की वली ओहदी जो अमीर मुआविया £££ ने बगैर मश्वरे के और सुल्डे हसन की शर्त को तोड़ कर 


की थी क्‍या येह खूलीफ़ए दुवुम सस्यिदिना उमर फारुक ££;£ की ना फरमानी नहीं है ? 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) िकऋऋकक+-++ 
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ड्माम हसन ड्ब्ने अली ४४१ - पन्‍्जुम खलीफए शशब्शिद 


ड्माम हसन ड्ब्ने अली ८४४ की बैअत 


इसी साल या'नी 40 हिजरी में उनके बाप हजरत अली ££| की शहादत के बाद हजरत हसन ££ 
की बैअृत की गई । सबसे पेहले कैस बिन सा'द अन्सारी ££/ने कहा, आप अपना हाथ आगे करे में आपकी 
बैअत करता हूँ अल्लाह त्ञाला की किताब और उसकी सुनन्‍नत और मुफ्सिदीन से जंग करने पर हजुरत हसन 
£2£2ने कहा, “अल्लाह की किताब और उसके रसूल ४2£/ की सुनन्‍्नत ही काफी है । ये सब शर्तों को शामिल 
है, इसके बाद लोगोंने बैअत कर ली ॥? 

अमीरूल मु'मिनीन हजरत अली ££# से उनके लश्कर के चालीस हजार आदमियाँने मौत तक उनका 
साथ देने के वादे से बैअत की थी | ये उस वक॒त का वाकेआ है जब वोह उन लोगों से शाम के मुतअल्लिकु 
कुछ बातें बयान करते थे | मगर इस अषना में कि वोह रवानगी की तय्यारीयाँ कर रहे थे कि शहीद हो गए 
। हक्‍क ये है कि जब खुदा त्ञाला कोई काम करना चाहता है तो उसे कोई चीझ नहीं रोक सकती । गर्ज 
कि जब वोह शहीद हो गए और लोगोने बड़े साहबजादे इमाम हसन ££9 से बैअ॒त करली तो आपको येह खबर 
मिली कि मुआविया £££ अहले शाम को हमराह ले कर उन पर हमला करने वाले है । येह सुनते ही वोह 
और उनका लश्कर जिसने हजरत अली ££2 के हाथ पर बैअत की थी तय्यार हो कर मुआविया £££ के मुकाबले 
के लिये कूफे से खाना हुवे ॥2 

हजरते हसन £££ की मुद्दते खिलाफ्त सिर्फ छे माह थी ॥» 

खिलाफ़ते इमामे हसन ££ तकरीबन 6 माह रही जो रसूलुल्लाह ४££/# की 30 साल खिलाफ़ते राशिदा 


की हृदीष में शामिल होती है | यानी सब्यिदिना इमाम हसन इब्ने अली ८६४ पन्‍जुम खलीफ़ए राशिद हैं । 


4. अल कामिल फी तारीख (उर्दू), 2/756 


2. अल कामिल फी तारीख (उर्दू), 3/25 


3. अल कामिल फी तारीख (उर्दू), 2/756 3 कह का एकल एप 
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हि तर्जमा डे 


हजूरत सफ़ीना £££ बयान करते हैं : नबिय्ये अकरम ४; ने इरशाद फरमाया हैं : मेरी उम्मत में खिलाफ़त 
तीस साल तक रहेगी इस के बाद बादशाहत आ जाएगी । रावी केंहते हैं : हजरत सफ़ीना £££ ने मुझ से 
एक और बार कहा : तुम हजरत अबू बक्र £# की खिलाफ़त को शुमार करो, फिर उन्हों ने फ़रमाया : हजूरत 
उमर £४ः और हजरत उष्मान ££ की खिलाफ़त को शुमार करो, फिर उन्होंने फ़रमाया : हजरत अली £४£ की 
खिलाफ़त शुमार करो (रावी केंहते हैं) जब हम ने शुमार किया तो उसे तीस साल पर मुश्तमिल पाया । 

सईद नामी रावी बयान करते हैं : मैं ने उन से कहा : “बनू उमय्या ये केहते हैं खिलाफत उन के दरमियान 


है', तो उन्हों ने फुरमाया : 'बनू जूरका ने गुलत॒ कहा है ये लोग बादशाह हैं और बद तरीन बादशाह हैं ।! 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन०ज ० कक “>+ ७पन$ 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) ौिककक कॉक+-+ 
अं सवा बकरा भसउञ का ५5८९ ३5 :53:-%८:5--+- ८८ अयकाकारयाकसकाकापकानक 


कि 
बाब-3 : पनन्‍्जुम खुलीफर शब्शिद सय्यिद्ना डमाम हसन ड्ब्ने अली ५५ | कक सुल्हे इमाम हसन (% औ९ए आए एजे मुलुव्ख्यियत 


इमाम तिरमिजी फरमाते हैं : इस बारे में हजरत उमर £££ और हजरत अली ££ से अह्ादीष मन्कूल हैं इन 
दोनों ने येह बात बयान की है : नबिय्य अकरम ££४* ने किसी शख्स को खलीफा मुकीर्रर नहीं किया था । 

येह हदीष “हसन” है । 

कई रावियों ने इसे सईद बिन जुम्हान नामी रावी के हवाले से नकल किया है और हमारे इल्म के 
मुताबिक येह सिर्फ उन से ही मन्कूल है |”? 


। शर्‌ह : । 


अहले सुन्‍ननत वल जमाअत, बरेल्वी मस्लक के मशद्दर शारेह् “अल्लामा मुहम्मद यासीन कसूरी 
नक्शबन्दी”” इस हदीष की शर्‌ह में लिखते हैं : 

“अहादीष के बाब में दो मसाइल बयान किये गए हैं : 

(4) खिलाफ़तु अला मिन्हाजिन्नुबुव्वह की मुद्दत 

(2) इन्एकादे खिलाफ़त का त्रीकए कार, इस की तफ्सील सुतूरे जैल में पेश की जाती है । 


4. खिलाफतु अला मिन्हाजिन्नुबुव्वह की मुद्दत : पेहली हदीष बाब में खिलाफ़तु अला मिन्हाजिन्नुबुव्वह की मुद्दत 
तीस साल बयान की गई है और इस के बा'द मुलूकिय्यत का दौर शुरुअ हो जाएगा, खुलफ़ाए अरबआ मअ हजरत 


इमाम हसन ££ का मज्मूई दौरे खिलाफ़त तीस साल का अर्सा बनता है जिस की तफ्सील दर्जे जैल है : 


हजरत सिद्दीके अकबर £££ का दौरे खिलाफ़त दो साल चन्द माह, हजरत फ़ारुके आ'जुम ££ का दौरे 
खिलाफ़त 40 साल छे माह, हजरत उदष्मान ££% का दौरे खिलाफ़त 43 साल, हजरत अली ££ का दौरे 


खिलाफ़त 6 साल और हजरत इमाम हसन £४£ का दौर 6 माह ॥2 


खूलीफ़ए राशिद अमीरुल मु'मिनीन सब्यिदिना इमाम हसन इब्ने अली &४£ की मुद्दते खिलाफ़त से 
मुतअल्लिक अंहले सुन्‍ननतत की राए बयान करते हुवे डोक्टर मुहम्मद सलल्‍लाबी जो मश्ह्ूर सलफी मुआर्रिखि हैं, 
लिखते हैं : “अमीरुल मु'मिनीन हसन इब्ने अली ७६? अपनी बैअत के बाद हिजाजू, यमन और इराक वगैराह 
के करीबन सात (7) महीने, दूसरे कौल के मुताबिक छे (6) महीने खलीफ़ा रहे । इस मुद्दत में आप की खिलाफत 
सहीह मा'ना मे खिलाफ़ते राशिदा थी, इस लिये कि येह मुद्दत उस खिलाफते राशिदा की मुद्दत का तकमिला 
है जिस के बारे में हुजूर नबिय्ये करीम £5४# ने खबर दी है कि इस की मुद्दत तीस (30) साल होगी ॥४) 


4. शर्‌ह जामिउु त्तिरमिजी मअ॒ शमाइलुत्तिरमिजी (उर्दू), 4/236-237, रकूम : 2452, #ाब/णा॥। विधा०७/ : 2226 
2. शर्‌ह जामिड़ु त्तिरमिजी मअ शमाइलुत्तिरमिजी (उर्दू), 4/236-237, रकृम : 2452, #श॥०ाव। पिपा।०७7 : 2226 
3. सलल्‍लाबी फी सस्यिदिना हसन बिन अली &££ शखि्सिय्यत और कारनामे (उर्दू) सफ्हा-249 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन०्- ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) कमाया 
मम 


ति 
बाब-3 : पनन्‍्जुम खलीफर शब्शिद सय्यिद्ना डमाम हसन डब्ने अली ५५ हक सुल्हे इमाम हसन £% और आए एजे मुलूृव्व्य्यत 


ह॒दीबे सफ्नीना : मुश्नद अबू दावूद्द तुयालिशी 


&.720/ ७०७ ७ २८००० 85&.555॥85 »४ ५७४८ ... 4203 
+२-०५४२८०८-००#७:२-०४७ #४८७ ७:0४ 4# ८-६५ 
७८०७४३४४७७०५,७/८ #किं॥।. 0५०5 ६६ 00 6:03: ४७:00 5-४ 
_-जत७ ८४ /७०८८५७४०० ,279,:3४ ५2७ /0 ७ 
2 एलंए2 4 >औ एी.3०२० ०४५०::5:23४॥ 2५४ 8/6 9४: 5/% 
"दूं ००३४७ १४७/००००/७ ६:55 ७६०५-०६ ४५०५ ,-+५ ५,४०८ 
७७०००७७००४७४४०४००/० ७०6. २५५ २८४५०८ ७४५५४ ४५० 48२५५ 
"री 020/०/०:८७/-८ :<४२४/45८-.5४79८ (४ 4४ 
७८(७२-४०७७:८०)-७७ ५७ 9/4 8 6४:30 ४६,६८४ 
७)॥# ७१ ७० ८ >>? 3 :(/०. 

-०१४५७॥4७:४....३:०/०३-(००४ 


उऊ उकर3१80 :०२०७० छ) बाज न्‍०३ 25७० 9४० ऑन्ड>न। हहपर >हजा 7203 
ढ)७००)४५ 29्रह<+०च कै) २००००) ०८०० ७09 0-१52:०३७० ७) [#-० 
जज 38५ ७०५ 342०54०6-७ (7१४० # उक्त 3 970४-०7 ५७ (0४५ 2226::4290 
५७ :७००,७ ७७५, ५६ 4०००-३७) ०-१278०५०2०७० ७७१२ ७०॥ ७००० ६-४० 
'4647-4646 :<:५०७७४ ७3, 9॥० ५ '2978-2969 :०३-७४। ७; पन्ना या | "एलजी 
हो) 2383"]8:७० ७, ४-४ (७७-३४ ०२3 855::57०० ७) ७,७४0 9» 0५.०५ 
७०० के, .5+० ५ ७३००४.) ) '668-66 :<४-०० ७; ४४७०-७ 3828-3827 : जज 
५359 :०३७० ) ०५२०००७) ७3 ७३-४३ 6943-6657 :<७७०) ७) ०५४ ०-४) 3349 
3७. ५ 'उफनत 0२+४०२७३ 02 ० 60:७५ 7%४-०3०७ &००५7००८४७।०७ (०:४४) 
५७००० २५६. ०५०७ 4 ५७ ०१ ४3 :277५ एज व ७० "रन्‍-) (0 ४ ७३3०) 
खक 3०> 6५०१३ (००१७). 233::2:७४) ७, १७ ७५॥ ७७७७७ /0०॥ , /७०४६० »»:0७५ 
३७३७ /४03. ६६६० ०७७- ७ ५००७७ 'ए ७३ ७५) :०००-०0७., 833::2७० ७) थ।॥ 
460:९+०४ ७) ७७०६७) ४........॥ ]80७- 35-0० (२५२४ 

[ ह#/ ००-०३ 46 09 2५2०१ २३५ (५४४०० .०)७ ८७४०। 0७ + (285/3) 90 : (५००५० ९७०--८ ] 


"््््श्ख्ख््ख्य्खश्ःडः 4 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमभअमझू्िाययाे 
करे सउररामपमकपभसकसककसरर७्%९>३5३<कद 5-८ पर हा करकारयमदामरमरकपकर कर 


| किक 
बाब-3 : पन्‍्जुम खलीफ्ए शब्शिद सम्यिद्ना डमाम हसन ड्ब्ने अली ४९ ॥20 सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


५0# लर्जमा है 
सस्यिदिना सफीना £££ बयान करते हैं कि 'रसूलुल्लाह /££४ ने हमें खुत्बा देते हुवे इरशाद फरमाया : “मेरी 
उम्मत में खिलाफ़त 30 साल तक रहेगी, फिर उस के बाद मुलूकिय्यत (बादशाहत) हो जाएगी ।! फिर सब्यिदिना 


सफीना £££ ने सईद 2 से फरमाया : “तुम शुमार कर लो सम्यिदिना अबू बक्र £££ और सब्यिदिना उमर 2 


की खिलाफ़त 42 साल और 6 माह थी और स्यिदिना उदष्मान ££ः की खिलाफत 42 साल थी और फिर 
सस्यिदिना अली ££% की खिलाफ़त ने (सय्यिदिना हसन ££ के 6 माह भी शामिल करने से) 30 साल पूरे कर 
दिये है | सईद का बयान है कि मैं ने सब्यिदिना सफ़ीना £££ से अर्ज किया : फिर हजरत मुआविया ££ 
की हुकूमत क्‍या हुई ?” सस्यिदिना सफीना ने फ़रमाया : “ वोह (या'नी हजरत मुआविया £££ खलीफए राशिद 


नहीं बल्कि मुसलमानों के) बादशाहों में से पेहले (बादशाह) थे ॥? 


ह॒दीबे सफीना : सुनन अबी दावूढ 
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4. मुस्नद अबू दावूद तयालिसी (उर्दू), 2/02-403, रक्‌म.-4203 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन ० ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कममजयज-यय- 
3 सामकमसमदाभलककमसकद७८क<८व3::3 .- व का पारस मामामडमकापका 


हि 
2], 


बाब-3 : पन्‍्जुम खलीफर शब्शिद सय्यि्ना डमाम हसन डब्ने अली ७४ ० सुल्हे इमाम हसन :% और आएणएजे मुलूव्ध्य्यित 


५0# लर्जमा #ह 

हृदीष : 4646 

हजरत सफ़ीना ££ बयान करते हैं : “नबिय्ये अकरम 2:7४ ने इरशाद फ़रमाया है : नबुव्वत की 
खिलाफ़त 30 बरस तक होगी फिर अल्लाह 72% जिसे चाहेगा बादशाहत आता कर देगा ।” 

सईद नामी रावी बयान करते हैं, सफ़ीना ££ ने मुझ से फ़रमाया : तुम हिसाब करो, हजरत अबू 
बक्र ££2 के दो (2) साल, हजरत उमर ££ के दस (40) साल, हजरत उष्मान £££2 के बारह (42) साल 
और हजुरत अली ४४ के भी इसी तरह 

सईद केहते हैं मैं ने हजरत सफीना £££ से कहा : कुछ लोग येह केहते हैं, “हजरत अली £|? खलीफ़ा 
नहीं थे तो उन्हों ने फ़रमाया : येह बनू जरका का बयान कर्दा झूट है” उन की मुराद “बनू मरवान” थे ॥(? 

हृदीष : 4647 

हजरत सफ़ीना ££४ बयान करते हैं : नबिय्ये अकरम #४# ने इरशाद फरमाया है : नुबुब्वत की खिलाफ़त 
30 बरस तक होगी फिर अल्लाह 286 जिसे चाहेगा बादशाहत आता कर देगा ॥2 


ह॒दीबे सफीना : मुश्नद अहमद बिन ह॒न्बल 
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4. शरह अबू दावूद शरीफ (उर्दू), 8/290, रक्‌म.-4646, 4647 
2. शरह अबू दावूद शरीफ (उर्दू), 8/290, रक्‌म.-4646, 4647 
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ड+ लर्जमा *ह 

हजरत सफ़ीना £££ से मरवी है कि मैं ने नबी ££# को येह फरमाते हुवे सुना हैं कि खिलाफ़त 
तीस (30) साल तक रहेगी उस के बाद बादशाहत आ जाएगी, हजरते सफीना ££% इसे यूँ शुमार करते 
हैं कि दो साल हजरत सिद्दीके अकबर ££ की खिलाफत के हुवे, दस साल हजरत उमर फ़ारुक £४ के, 
बारह साल हजरत उष्मान जनी ££ के और छेह (6) साल हजरत अली मुर्तजा ££ के । (कुल तीस साल 
हो गए ।) 

अल्लामा शैख नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हृदीष की सनद को “सहीह” कहा है जबकि शैख अरनाऊत 


ने इसकी सनद को “हसन” कहा है ॥(? 


ह॒दीबे सफीना : मिशव्छतुल मशाबीह 


॥ ८2 +* 


१, ८४ न्‍ // "०८८, | *, १० ८ 4६ ४८, १2० 
०५४ ४5 ४ ८८८ 5 »४ ४५४५०) ५५० ४४५४ .॥ ००:०७ ४४९५. ४) :०१० 


नह 3 ५-+ 7०५७-०३ ५४ मर] फल /ा- ऊ्टी 3४० ::८.० ४-४ 


का 


स्व जाध्क्राउछ 


ह॥ 3 ॥5 ५. ७३०४3 श््स्थि 
हर & कप ॥॒ 
अज्द0 ८ /०६७.०७४ 7७८ ४2.0४ 70८ ८०/०-/०७४१-४- १० 


2 900:9:0%६ 


५2५ हे | ( ५४५ ४ (५ ५७9 | 4७०५ न, ८ ५ 
५099-५० 5०:०७ 20207५/०७१७ ५2,2४५ ० ४ 20८20:.72-2५॥४-४:८ -० 


-ध/है/५८००भ 


-(६66)3/0 ५ (-> ०७५४ ७-७ 0५ 07६ ८7)-77 ६ /०) ००५) ५७.७ ०००! | 


मश्हूर अहले हृदीष मुहक्किक शैख्‌ जुबेर अली जुई ने इस की सनद को “हसन” कहा 
है ॥० 


4. मुस्नद अहमद बिन हन्बल (उर्दू), 40/342, रकूम : 22264 
2. मिश्कातुल मसाबीह (उर्दू), 3/237, रकम : 5395 
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ह॒दीबे सफ्ीना : सिलशिलए अहादिषिशसहीहा 
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अह्ादिषिस्सह्ीहा में हृदीषे सफीना को नकल करते है : 
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मौलाए रसूल सब्यिदिना अबू अब्दुर्र्ममान सफीना £££# से रिवायत है, कि रसूलुल्लाह ४7 ने फरमाया 


“तीस साल तक खिलाफत रहेगी और इसके बा'द बादशाहत होगी”() 


4. सिलसिलए अह्ढवादिषिस्सड्ीढ़ा (उर्दू), 2/287, रकम : 4764 
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मुफ्ती अहमद या खाँ ८४: व्छा व्होल 


मिश्कातुल मसाबीड़ की हृदीषे सफ़ीना की शर्‌इ में मश्हूर बरेल्वी शारेह्ट मुफ्ती अहमद यार खाँ 
लिखते है : “यहाँ खिलाफत से मुराद खिलाफ़ते राशिदा, खिलाफ़ते कामिला, अल्लाह “(४ की पसन्दीदा 
खिलाफ़त है । खलीफ़ए राशिद वोह है जिन की बैअत हुजूर ४४४ की बैअत हो, वोह इस्लाम का सुल्तान हो 
और रसूलुल्लाह £;# का जा नशीन भी, जैसे हजरात खुलफ़ाए राशिदीन या आखिर जूमाने में हजरत इमाम 


महदी । बा'जु लोगों ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ££४ को भी खुलीफए राशिद 


बी दिमाम जाकर सादिक फाउव्शन०्- ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्त) कम 
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हकिल। 
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हिष्प-स हिष्- 


माना है | मगर हकक्‍्क येह है कि वोह सिर्फ खुलफ़ाए राशिदीन थे जैसा कि इस हृदीष से मा'लूम होता 
है । हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज £४£ और आखिर जूमाने में इमाम महदी £££ खलीफ़ए बरहक हैं 
। इमामे आदिल है मगर उन की खिलाफ़त खिलाफ़ते राशिदा नहीं केंहलाती । जिस में सुल्तान सिर्फ हाकिम 
तो होगा मगर हुजूर #££# का जा नशीन न होगा । उस की बैअत, बैअते सल्त॒नत होगी । बैअते इरादत 
न होगी । ग्रजे कि बैअते इमारत तो सुल्तान की होगी और बैअते इरादत हजूराते मशाइखे इजाम 
की । येह हिसाब तक्रीबी है, जिस में साल की कस़्रें या'नी महीने छोड़ दिये गए है । हिसाबे तेहकीकी 
येह है कि खिलाफते सिद्दीकी दो साल चार माह, खिलाफते फ़ारुकी दस साल छे महीने, खिलाफते उदष्मान 
चन्द कम बारह साल, खिलाफते हैदरी चार साल नौ माह । चारो खुलफ़ा की खिलाफ़त उनन्‍्तीस साल सात 
महीने नौ दिन है, पाँच माह बाकी रहे, वोही हजरत इमाम हसन ५१ की खिलाफ़त ने पूरे कर दिये । 
इन मुद्दतों के बयान में कुछ इख़्तेलाफ़ भी है, बेहर हाल हजरत इमाम हसन :£#% की चन्द माह खिलाफ़त पर 
तीस साल पूरे हो गए चूँकि इमाम हसन £ की खिलाफत दर असल खिलाफते ह्ैदरी का ततिम्मा (आखिरी 


हिस्सा) थी ॥(? 


कारिईने किराम ! हृदीषे सफ़ीना से येह बात षाबित हो गई कि नुबुब्वत की तर्ज पर खिलाफ़त तीस 
(30) साल थी जिसे खिलाफ़ते राशिदा कहा गया और उसी में इमाम हसन £|१ की खिलाफ़त भी शामिल है 
। या'नी इमाम हसन ££% खलीफ़ए राशिद हैं । 


हदीषे सफ़ीना को कवी केंहने वाले अइम्मए ह॒दीष दर्जे जैल हैं : 


(॥) इमाम अहमद बिन हन्बल ##& (2) इमाम तिरमिजी #४& 

(3). इमाम इब्ने जरीर तबरी (4) इमाम इब्ने अबी हातिम 
(5) इमाम इब्ने हिब्बान #& (6) इमाम हाकिम शा 

(0) इब्ने तैमिय्या (8) इमाम जूहबी #ई& 

(9) इमाम इब्ने हजर अस्कलानी (40)  शैख नासिरुद्दीन अल्बानी 
((!) शैख शुएब अरनाऊत (2) शैख जुबैर अली जुई 


4. मिरआतुल मनाजीड शर्‌हड मिश्कातुल मसाबीड (उर्दू) : 7/62-463 


"्््््श्य्यख्प्य्ख्य्डः व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कल मजणफएययाजाे 
रे सररामरउमनपभसक्‍सकनसरर७े+९९३5९2क८५: ८९. पर -हप उर-करामदाममरपकर का 


की, 
26, 


बाब-3 : पन्‍्जुम खलीफर शब्शिद सय्यिद्ना डमाम हसन डब्ने अली ७: ० सुल्हे इमाम हसन £% और #एएजे मुलूव्व्य्यित 


ड्ब्ने व्व्षीए 42 वक्त व्हौल 


इस हदीष पर इब्ने कषीर >”£ गुफ्तगू करते हैं । 
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हि लर्जमा हर 


“हुजुरत सफीना ££ ने हजरत नबिय्ये करीम ४££# से नकूल किया कि आप #%£४# ने फ़रमाया : “मेरे 


बा'द खिलाफत तीस (30) साल होगी ।”” एक शख्स ने जो मजलिस में हाजिर था, कहा : 'इन तीस सालों में 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन ० ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) किकऋकीिृिृि६ि कक 
न 


। लिलक 
बाब-3 : पन्‍्जुम खलीफ्ए शब्शिद सम्यिद्ना डमाम हसन ड्ब्ने अली ४४ ॥2॥ सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


छे माह हजूरत मुआविया £४ की खिलाफ़त मे शामिल हो चुके हैं ।” उन्होंने (हजरत सफीना £££ ने) कहा : “तू 
महीनों को यहाँ से शुमार कर जब हजरत हसन ££ की बैअत हुई थी ।” चालीस हजार या बयालीस हजार ने 
आप की बैआअत की थी और सालिह बिन अहमद ने बयान किया है मैं ने अपने बाप को बयान करते सुना है 
कि हजरत हसन ££ की नव्बे हजार लोगों ने बैअत की और आप ने खिलाफ़त को छोड़ कर हजरत मुआविया 


५2 से मुसालह्त कर ली और आप के जूमाने में एक कतरा खून भी न गिरा ॥१ 


ह॒ृदीबषे सफीना और औरत अब्दुल हक्व्ठ मुह॒द्डिष ढिहल्‍वी 


शैख अब्दुल हक मुहृद्दिष दिहल्‍वी >5< अपनी मश्द्नर किताब “अशिआतुल्लमआत शर्‌ह मिश्कात” 


में “हदीषे सफीना” के जिम्न में लिखते हैं : 
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4. अल बिदाया वन्निहाया (अरबी), 8/44, व (उर्दू) 8/60 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन०- ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमीज 
3 सकमसमदामथकसमकन५क८८८23::35 .: त< _ा कस मामामडमरकापका कट 


। लि 
बाब-3 : पनन्‍्जुम खलीफर शब्शिद सय्यिद्ना डमाम हसन डब्ने अली ५ ॥28| सुल्हे इमाम हसन ५% और आए एजे मुलूव्व्य्यित 


“येह हिसाब तकरीबी है, इस में कसरों (॥80007) को हज्फु कर दिया गया है वरना हजूरत अबू बक्र 
५४ की खिलाफृत जैसा कि जामिउल उसूल में है, “दो साल चार माह”, खिलाफते हजरत उमर £££४ “दस साल 
छे माह”, खिलाफृते हजरत उष्मान “बारह साल से कुछ दिन कम” और खिलाफृते सस्यिदिना अली “चार साल 
नौ माह” है, इस हिसाब से खुलफाए अरबआ का दौर 29 साल सात माह और नौ दिन है | तीस साल से 


बाकी पाँच माह रेह जाते हैं, जो कि इमामुल मुस्लिमीन हजूरत हसन बिन अली ७४४ का दौर है और येह भी खुलफा 


में शामील हैं, बा'ज॒ कुतुब से खिलाफते अबू बक्र ££ “दो साल, तीन माह, नौ दिन”, खिलाफृते उमर ££ 
साल, छे माह, पाँच दिन” खिलाफते उष्मान £££ “बारह दिन कम बारह साल” और खिलाफृते अली ££ “चार 


साल और नौ माह” है | इस हिसाब से इमाम हसन का दौर छे माह और तीन रातें बनता है ॥? 


रईसुल मुहृद्दिषीन शैख्‌ अब्दुल हक्‍क मुहृद्दिष देहल्वी हृदीषे सफीना पर गुफ्तगू करते हुवे अपनी 
मश्हूर किताब “तक्मीलुल ईमान” में लिखते हैं 


। लए ४३०८-०० फट (॥ एज 
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अदकऋ; 2४86, 
है 2। 


१00३ “३३४५००८०४२४५ २७३५ ५ ५४० 
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ड्र लर्जमा नह 


हुजूर ४: के बा'द खिलाफृत सिर्फ़ तीस साल तक थी । उस के बाद मुलूकिय्यत व इमारत थी 


। हृदीष पाक में आया है :; 
 िकिलक 9५ 


4. अश्ञातुल्लम्भात शर्‌ह मिश्कात (उर्दू), 6/394, रकम : 5460 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) - कक +क्-+-+ 
सवा उकारप भरा ८5८९ ३5 553:-8८: 5-३: ४८० अपार कापकाका् 


[ज 
बाब-3 : पनन्‍्जुम खलीफर शब्शिद सय्यिद्ना डमाम हसन डब्ने अली ५४ ॥ सुल्हे डमाम हसन £% और आए एजे मुलूव्व्य्यत 


“मेरे बाद खिलाफत तीस साल रहेगी, इसके बा'द खिलाफत नहीं होगी, नुकसान वोह मलूक 
होंगे (या'नी नुकसान पहुँचाने वाले बादशाह) जिनके जृहर से बोहत कम लोग सलामत रेह सकेंगे ।” 

हजरत अली ££ की शहादत के साथ तीस साल का अरसा मुकम्मल हो जाता ऐ, तेहकीक्‌ येह है कि 
अभी तीस साल में से छेह माह बाकी थे कि इमामुल मुस्लिमीन हजरत हसन बिन अली बिन अबी तालिब ७४: 
खलीफा रहे । आपकी (अली £££ की) वफात के साथ ही खिलाफत का तीस साला दौर खत्म हो गया । इसके 
बा'द हजरत मुआविया £££# खलीफा नहीं थे बल्कि अमीर व बादशाह थे । जो लोग उमराए अब्बासिया 
को खुल्फा में शुमार करते है हिजाजी और इस्तलाही मअआनो में लिखते है । 

अहनाफ्‌ के मुहक्कुकु शैखू कमाल बिन हमाम “मसायरा'” में लिखते है कि तमाम अहले हकक्‍्क्‌ 


इस बात पर मुत्तफिक्‌ है कि हजरत मुआविया ££2 बादशाह थे और खूलिफा नहीं थे ॥(१ 


अली 
थ्र्ट 


अबू बतऋ डब्ने अश्बी 57% व्स व्छौल 


84 ट्रटट 
१ 


रसूलुल्लाह ४££# का येह सच्चा वादा ५६८5, ८६ (/ ८८ 5/% ४ 389, /" सद्डीड़ से षाबित हुवा, चुनान्चे 
अबू बक्र, उमर, उदष्मान, अली £2 की खिलाफ़त और हसन ££ की आठ महीने की खिलाफ़त तीस साल 
से न एक दिन जियादा होती है और न कम । हम तमाम चीजों का इल्म रखने वाले रब्ब 69% की पाकीजुगी 


बयान करते हैं जिस के अलावा कोई हकीकी रब्ब नहीं ॥2 


4. तकमीलुल इमान (उर्दू), सफ्हा : 204-202 
2. अह्कामुल कुरआन लिल इब्ने अरबी : 4/720 , बह्यवाला सल्‍लाबी फी सस्यिदिना हसन इब्ने अली ४६ (उर्दू) 


जइिमाम जाफर साविक फाउन्दशन ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्त) - किया 
करे सररामउमकपभकसककसरर६े+९>ध22क८५: ८3: पर -हप उर-कााभचमदामकरपकर का 


| लि 
बाब-3 : पन्‍्जुम खलीफ्र शब्शिद सम्यिद्ना डमाम हसन ड्ब्ने अली ४४ ॥) सुल्हे इमाम हसन (% और आणशाएजे मुलुव्छ्य्यत 


व्छाजी डुयाज व्य व्हौल 


'तीस सालों में चारों खुलफ़ा की मुह्दते खिलाफत और हसन इब्ने अली £% की खिलाफत के चन्द 
महीने ही शामिल है और हृदीष के ढकड़े <६६-5,7/68५५,/” में खिलाफ़त से मुराद! खिलाफ़तु अला 
मिन्हाजिन्नुबुव्वह” है जैसा कि इस की तफ्सीर दूसरी रिवायतों में इस तरह आई है 


*ट ४०४ 822 / 


७५ 85,४5६ हर £-5/9% ७.८5): 5५94 


ड् लर्जमा हे 


“मेरे बाद खिलाफ़तु अला मिन्हाजिन्नुबुव्वह/! तीस साल रहेगी फिर मुलूकिय्यत होगी |?!) 


शारेह अत्तुहावी व्छ व्ठौल 


“अबू बक्र सिद्दीक £/? की मुद्देते खिलाफ़त दो साल तीन महीने, उमर £££ की दस साल छे महीने, 


उष्मान £// की बारह साल, अली ££ की चार साल नौ महीने, हसन ££2 की छे महीने थी ।2 


4. शर्‌ह नववी अला सह्डीड़ मुस्लिम : 42/204 / बह्वाला : सलल्‍लाबी फी सस्यिदिना हसन बिन अली ७४ (उर्दू) : सफ्हा-250/25 
2. शर्‌ह अत्तृढ़ावीया - सफ्हा-540: बह़वाला : सल्‍लाबी फी सस्यिदिना हसन बिन अली ७: (उर्दू) 


बी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०- ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) ौऐ&ऋक़किकिृि्रकौरक त्र-+ 
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सुल्हे इमाम हसन (% और आशएजे मुलुव्ष्यियत 


इमाम मुनावी ”< ने कौले रसूलुल्लाह &£/ : 

(मेरा येह बेटा सरदार है, अल्लाह ४9% इस के जरीए से मुसलमानों की दो बड़ी जमाअत के माबैन 
सुलह कराएगा) को जिक्र करने के बा'द कहा : और मुआमला ऐसा ही हुवा, आप (इमाम हसन ££) के 
वालिद के बा'द जब आप के लिये बैअत की गई, और आप छे महीने तक खलीफ़ए बरहक रहे जो उन 


हि प 


तीस (30) सालों का तक्मेला है जिन के बारे में आप ४४ ने खबर दी है, तो ये मुद्दत, मुह्ते खिलाफ़त 


हि 


है, इस के बा'द मुलूकिय्यत है |!) 


अल्लामा ड्ब्ने हुजए हैबमी >> व्व व्हौल 


वोह अपने नाना की तश्रीह के मुताबिक्‌ु आखिरी खलीफ़ए राशिद हैं, अपने वालिद के कत्ल के 
बा'द अहले कूफा की बैअुत से खलीफ़ा हुवे, आप छे महीने चन्द दिन तक इस पेशीन गोई को सच षाबित 
करते हुवे खलीफ़ए बरहक, सच्चे और अदल पसन्द हाकिम रहे, जिस में आप के नाना रसूले सादिक व 
मस्दूक़ ४/7 ने फ़रमाया था : “4... 0 ४५४ (४०७. ७५ ५..॥|” येह छे महीने उन तीस सालों का तक्मेला 
हैं, इस त्रह्ठ आप (हसन £४£४) की खिलाफत पर नस्स मौजूद है और इस पर इज्माअ है, इस लिये उस 


के बरहक होने में कोई शुब्हा नहीं ।2 


4. फैजुल कृदीर : 2/409 : बहवाला : सलल्‍लाबी फी सस्यिदिना हसन बिन अली &६£ (उर्दू) 
2. अस्सवाइकुल मुहरिका अला अहलिरफ्ज वज़्जूलाल वज़्जुन्दका (उर्दू) : सफ्हा 458 


जी दिमाम नाकर सादिक फाउव्शन०्- ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍तत) ौऐकिकिंककिृ्+-+-+- 
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किए 
बाब-3 : पनन्‍्जुम खलीफर शब्शिद सय्यिद्ना डमाम हसन डब्ने अली ५५ 2 सुल्हे इमाम हसन £% और आए एजे मुलूव्व्य्यित 


ह॒दीबे सफीना औरए अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती 4४ व्छ व्हौल 


-<-०/ है ("4 &#85७०(० ७/५/५- ४४२ (४ ७१/०7/५८५० 
(+ ऐड ४ ०७2) ८7 (४. ६89 ८-४४ . (४ < /(/ ८ 
(४७४२ ०५)४७०.२७०८८ ७७४४ «५५ ८२-५८ (७८। 


4-४४ 0/२- (४७ (७ ७. /<- ४०५७२७०८७/.६./७० ८ 
>ज८<- (५2 ७ <7,५>3७ २ <- ५ ५, < 7, // ८ ४८! ७/५४ रन 
(-<- ४ ४ ८» >) -ह५५/५ ०४2 3! 2» 


इमाम अहमद ने हम्माद बिन सलमा, सईद बिन जुम्हान और सफीना 5४४ से रिवायत की है कि 
हम ने रसूलुल्लाह #&/£# को येह इरशाद फ़रमाते सुना है कि तीस साल तक खिलाफ़त रहेगी, इस के बा/द 
मुलूकिय्यत हो जाएगी (खिलाफ़त मुलूकिय्यत में बदल जाएगी) इस हृदीष को तमाम अस्हाबे सुनन ने लिखा 
है और इब्ने हिब्बान ने इस को सह्डीढ़ लिखा है । 

उलमाए किराम केंहते हैं कि खुलफाए अरबआ और इमाम हसन £££ के जमाने पर येह मुद्दत खत्म 
हो गई या'नी तीस साल पूरे हो गए । (बज्जार ने मुहम्मद बिन मिस्कीन, यहया बिन हस्सान और दीगर 
इस्नाद के साथ बयान किया है कि रसूलुल्लाह ४४ ने इरशाद फरमाया है कि इस्लाम की इब्तेदा नुबुव्वत 
और रहमत से हुई, इस के बाद खिलाफृत व रहमत होगी, और इस के बा'द मुलूकिय्यत और जब्र का दौर 
दौरा होगा (ये हृदीष हसन है ।)(7 

इन सह्कीह अह्ादीष और इन की तशरीह्ात से मा'लूम हुवा कि फ़रमाने रसूलुल्लाह ४४ के मुताबिक 
खिलाफते राशिदा तीस साल तक रही जिस में सस्यिदना अबू बक्र ££ तकरीबन दो साल तीन माह तख्ते 
खिलाफत पर रहे । आप के बा'द सब्यिदना उमर £££४ ने तकरीबन साढ़े दस साल तक इस मन्सब को 
जीनत बख्शी । फिर सस्यिदना उष्मान £££ ने तकरीबन बारह साल हुकूमत की, आप के बा'द सस्यिदना 
मौला अली ££४ तकरीबन चार साल नौ माह तक इस ओहदए जलीला पर फाइज्‌ रहे । और आप £९£ 
की शहादत के बा'द सब्यिदना इमाम हसन £££% तकरीबन छे माह इस मन्सब पर फाइज्‌ रहे । यूं इन 
पांचों हजरात का जूमानए खिलाफ़त दौरे खिलाफ़ते राशिदा केहलाया या'नी खुलफाए अरबआ के साथ 
सस्यिदिना इमाम हसन इब्ने अली £££ भी “पन्जुम खलीफ़ए राशिद” केहलाए । 


4. तारीखुल खुलफ़ा (उर्दू) - सफ्ड्वा- 449 


"््््यश्ख्ख्प्य्खश्ंडः व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमअमज 
कर सउररामपमकपभतक्‍सककसरर७्%९>३ध<क८५ ८-5 पर -हा उर-कारयमदाममरकपकर का 


| लि प 
बाब-3 : पन्‍्जुम खलीफ्ए शब्शिद सम्यिद्ना डमाम हसन ड्ब्ने अली ४४ ) सुल्हे इमाम हसन (2 और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


खुल्फ्ाए श॒श्शिदीन व्सी इताशआत व्ख हुव्घ्म : 
व्छएआज व्ही शैशनी में 


खुल्फाए राशिदीन की बैअत ना करनेवालों के लिये बहुत सख्त हुकम है : 


7७ 


8॥«&9॥::52:/४0 ू | 


73 ॥ 79 ७४ 2. | 29522 


१4 रिः ८३,००७ ॥ | हे बडा ४&०..५ 
४ |ब्ल््त्क <<832..0.8॥८ 

के ०३०,0५६७०:४:7४> 

न 
५ 


४ ०५ 4 री बी ्! हि /ौ 
2/209॥ ५५5 (:८8॥।,०225 
२२-५००१८(७ ४७७७८, ४५०७५ (० ५(८...७००००/(८ (6 60. ॥८,४(/+../५ /“2॥ 


ह् तलर्जमा हे 


“ऐ ईमानवालों ! हकम मानों अल्लाह का और हुकम मानों रसूल ४; का और उनका जो तुममें 


हुकूमतवाले है ।”१ 


4. सूरह निसा, 4:59, कन्जुल ईमान 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
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बाब-3 : पन्‍्जुम खलीफर शब्शिद सय्यिद्ना डमाम हसन डब्ने अली ७: ० 


[7 
34| 


सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


ख़ुलफाए शश्शिदीन व्छी डताआ॒त : लाजिम है 


एव्ठ शहीह हृदीष 


७७४७४४४एड-/८ ५२४६-४४ 

बा /१ ३०००० (/ व: -एत 

#०020५.८८ #४५/५-०/८. ली 
ह्न न हि: एक 5० ++ 

जर्बी दूं + ० (४ ० < (/0/ 

"4002० ४(७- ०-५६४७))४ ७५४) ४ 


५ है ६-४७५२०५१/2८७४८.:४२/२. (6 


८«ह 7 >री2-४/५-०ए०८5 


>> च्जॉर्द -- 

जे 7 # हडपण 8७-0० 
उाईट (पर ४ 3५७०७ ०« ० 
४ 39 4 ५४०9 (5 4८ : पे 
जय जि <5 ५० | द्डष्< 
#$द रू बी है] >> न 
| | 2 उ5 ज््ाज अं उ_# 
पू. है ४. ः ४५०४ [९ » जज 
६७४५ :०0५८ ६ )५० & ७४7०४ &्ञ 


वश: उएजा। पाल पता हाट नए नी उड0 ० ह++० ७०.०) -ए 
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“तुम में से जो कोई (मेरे बा'द) जिन्दा रहेगा वोह जल्द बोहत इख़्तेलाफ देखेगा, लेहाजा तुम्हें मेरी 
सुन्‍्नत और मेरे हिदायत याफ़्ता खुलफाए राशिदीन का जो तूरीका मा'लूम हो उसी को इख्त्यार करना । उसे 
दाढ़ों के साथ मज़्बूती से पकड़ना । और (अमीर की) इताअत को अपने ऊपर लाजिम पकड़ना” 

हाफिज जुबैर अली जुई 9 ने इस हृदीष की सनद को “सहीह” कहा है | 

इस ह्ृदीष में रसूलुल्लाह ४५ तमाम सहाबाए किराम समेत सारी उम्मते मुहम्मदिय्या को इस बात की 
तल्कीन कर रहे है कि मेरे बा'द उन खुल्फाए राशिदीन की सुनन्‍्नत को पकड़े रेहना और उनकी इताअत को 
अपने उपर वाजिब कर लेना और उनकी बैअत में रेहना । 


4. सुनन इब्ने माजह (उर्दू), 4/43 
इस हृदीष को इमाम अहमद &&, इमाम हाकिम #& व इमाम तृबरानी $& ने भी नकल किया है । 

« मुस्नद अहमद बिन हन्बल (अरबी), 4/426, रकम : 47482 

*« मुस्तद्रक लिल ड्ाकिम (उर्दू), 4/75, रकम : 334 

« मअज्जमुल कबीर (अरबी), 48/247, रकम : 649 
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हि तर्जमा हे 


हजरत अरबाज बिन सारया #&४£<£ ने बयान किया कि रसूलुल्लाह #;£४ ने हमें एक दिन नमाजू्‌ पढाई 
फिर हमारी तरफ्‌ मुँह कर लिया और वा'ज्‌ (खुत्बा) फ्रमाया, बड़ा ही बलीगु और जामेआ्‌ वा'जू, ऐसा 
कि इससे हमारी आँखे बेह पड़ी और दिल दहल गए । एक केहनेवालेने कहा, “"ऐ अल्लाह के रसूल ४2 
! येह तो गोया अलविदाई वा'जु था, तो आप ४४४४ हमे क्या वसिय्यत फ्रमाते है ?” फरमाया : "मैं तुम्हें 
वसिय्यत करता हूँ कि अल्लाह 2६85 का तक्‌वा इख्तियार किये रेहना और अपने हक्‍काम के अहकाम सुनना 
और मानना, खझुवाह कोई हब्शी गुलाम ही क्यूँ ना हो ! बिलाशुबह तुम में से जो मेरे बा'द जिन्दा रहा 
वोह बोहत इख्तिलाफु देखेगा, चुनान्वे उन हालात में मेरी सुन्‍ननत और मेरे हिदायतयाफृता खुल्फाए 
राशिदीन की सुनन्‍नतत को खूब मजूबूती से थामना बल्कि दाढों से पकडे रेहना, नई नई बिद्आत 
व इख्तिराआत से अपने आपको बचाये रखना बिलाशुबह हर नई बात बिदअत है और हर 
बिदअृत गुमराही है । 

मुहक्क्कू शैख जुबैर अली जुई ने सुनन अबू दावूद, सुनन तिरमिजी और सुनन नसाई में इस 


हृदीष को “सहीहुल इस्नाद” कहा है । जबकि “सुनन इब्ने माजह” में “हसन” कहा है । 


“सुनन॒ दारमी” के मुहक्किकू ने भी इसी ह॒ृदीष की सनद को सहीह कहा है ॥/ 


4. सुनन दारमी (उर्दू), 4/35, रकृम : 96 
सुनन अबू दावूद (उर्दू), 4/506-507, रकृम : 4607, #ाशाबरणाब। पिंपा।0९/ : 4607 
जामिउत्तिरमिजी (उर्दू), 3/406, रकूम : 2676, #(शावाणाव। पिपा।0७7 : 2676 
सुनन नसाई (उर्दू), 3/424-425, रकूम : 4579, #(छव्ाणाव। पिप्रा।०७/ : 4579 
सुनन ड्ब्ने माजह (उर्दू), ॥/400-404, रकूम ; 42, [70शा्षां०4| पा06/ : 42 
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“सुनन नसाई की ह्ृदीष में ये अल्फाज मौजूद है 
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“और बद्तरीन काम वोह है जिन्हें (शरीअत में) अपनी तरफ से जारी किया गया । 


हर ऐसा काम बिदअ॒त है और हर बिद्अत गुमराही है और हर गुमराही आग में ले जाएगी” 


4. सुनन नसाई (उर्दू), 3424, रकम : 4579 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउन्शनल- ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 


इागग्शएएशा: 


(लक 
लत मल शा लक कल नाग कील ॥39, सुल्हे इमाम हसन (2४ और आणएजे मुलूव्छ्य्यित 


(४८5२) ५» 2 


223५, 


220६ “ ५४॥|६ 
श ड्माम हसन ** व मौला अली ** : 
फर्जीलत व जंशे जमल 


9968 ५ रह 
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५ 
ध्े 


कि 
बाब-4 : सुल्हे इमाम हसन ४ऋ व मौला अली 9 : फजीलत व जंभे जमल >>] सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


१ फफकरयछकस् इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) - आ क-++ 


] 
4 


बान-4 : सुल्हे इमाम हसन ४ व मौला अली &: : फजीलत व जंभे जमल ० शुल्हे इमाम हसन 6: और #एएजे मुलुव्छ्य्यित 


खिलाफते इमाम अली इब्ने अबी हल 
५४2 के बा'द वोह कौन से वाकेआत थे जिन 
की वज्ह से सस्यिदिना हसन ££2 खिलाफत से 
दस्त बरदार हुवे और अमीर मुआविया £, 
कि जिन्हों ने सय्यिदिना अली इब्ने अबी तालिब 
५2 के साथ जंगे सिफ्फ़रीन की थी और 
सस्यिदिना अली £:£ ने जिन पर कुनूते नाजिला 
पढ़ी थी आखिर कार क्‍या वज्ह थी के इमाम 
हसन £' ने उन के साथ सुलह की ? 

इन तमाम बातों को समझने के लिए सबसे 
पेहले खिलाफृते इमाम मौला अली £££ के जमाने 
की जंगो को समझना जरूरी है । इस बाबमें 
सस्यिदिना इमाम मौला अली ££2 की खिलाफृत 
की तीनो जंगे, जमल, सिफ्फीन व नहरवान को 
सहीह अहादीष व फ्‌जीलते इमाम मोला अली 
हा की £££ रौशनी में जिक्र किया गया है बच 


हू मामा फर साविक फाउन्डेशन तत् य. कक 
ह अं जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) £- >> नमक, 
जे. धश३८९-७ कर 5भ३ 5३ २<३८९७३३९३८०३८८९- ९८ :+- -३: ३८ -कएटकइटकापकसाकापकसदकरन्‍ कर कर 


हलक] 
बाब-4 : सुल्हे इमाम हूसन ४(१ व मौला अली £9 : फजीलत व जंभे जमल ॥ सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


सुल्हे इमाम हसन ££४ के वाकेआ को तफ्सील से समझने के लिये जरुरी है कि खिलाफूते सब्यिदिना 
इमाम मौला अली £ के दौर के उन वाकेआत का जिक्र किया जाए जिनमें जंगे जमल, जंगे सिफ्फीन और 
नहरवान का जिक्र है । “उलमाए सू” ने अवाम में इन वाकेआत को लेकर अजीबो गरीब माहौल बनाया 
है कि एक आम मुसलमान तो इनके जिक्र तक करने से डरता है जबकि अहले सुननत के मुहद्दिषीन, 
मुफस्सिरीन और फुकृहा ने अपनी किताबों में खुलकर इन वाकेआत को बयान करके इन तमाम जंगो में 
सस्यिदिना “ढमौला अली £££ की हकक्‍्कानिय्यत” के परचम को बुलन्द किया है | हम इस बाब में इन तमाम 
वाकेआत को सहीह अहादीष व अहले सुनन्‍नत के चारो फिक्ह्‌ के अस्लाफ्‌ के अकाइद की रौशनी में 56व्का 
72990०७ के हवालाजात के साथ मुख्तसर जिक्र कर रहे है । 

कारेईन । इसका आगाज हम सस्यिदिना इमाम मौला अली £% की “कुनूते नाजिला” की सह्लीह़ रिवायत 
से करते है जो सस्यिदिना इमाम मौला अली ££ ने अपनी खिलाफृत के दौर में अमीर मुआविया £ः की बगावत 
व फिलो से तंग आ कर उनके लिये बद्‌ दुआ की थी । रसूलुल्लाह #£# से भी इसी तरह दुश्मनों के 


लिये “कुनूते नाजिला” का अमल सह्ीड़ हृदीष से षाबित है । 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल कु इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) कममम-य-य-+ 
रे साउमरारसरकपरकक्‍सकनसकः&9ःस2३क224८८९:-३८ 5: पर उप उर-कारपमदामकरत्कपकर का 


| लिए 
बाब-4 : भुल्हे इमाम हसन ४ व मौला अली #? : फजीलत व जंणे जमल कप सुल्हे इमाम हसन (2४ और आणएजे मुलूव्छ्य्यित 


स्यिदिना अली ड॒ब्ने अबी तालिब #&#£ 
व्कवी क्छुनुते नाजिला 
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हल लर्जमा डे 


हजरत अब्दुर्र्वमान फ़रमाते हैं कि मैं ने सय्यिदिना अली इब्ने अबी तालिब &2 के साथ नमाजे फ़ज्र 
अदा की तो उन्हों ने उस में दुआए कुनूत पढ़ी इस में येह कलिमात कह्टे : “'ऐ अल्लाह #६८ ! मुआविया ££ 
और उस के गुरोह को सँभाल ले (निमट ले) और अग्र बिन आस :££४४ और उस के गुरोह को सँभाल ले 
(निमट ले) और अब्दुल्लाह बिने कैस और उसके गुरोह को सँभाल ले (निमट ले) ।”/ 

अहले हृदीष आलिम शैख जुबैर अली जुई अपने “मकालात” जिल्द-6 में इस हदीष को सहीहुल इस्नाद 
केंहते हैं ॥» 


4. अल मुसनन्‍नफ्‌ इब्ने अबी शैबा (अरबी) - रकम : 7050, उर्दू : 2/552, : रकूम : 7423 


2. रीसर्च पेपर : वाकिआ करबला का हकीकी पसमनन्‍्जर : हृदीष-20 
घ 
श्ड इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) - आ नज-++ 


कि 
बान-4 : सुल्हे इमाम हसन ४१ व मौला अली ४ : फजीलत व जंणे जमल ॥॥ सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


व्हुनूते नाजिला : ९सूलुल्लाह ४/£# व्कछी शुन्‍्नत 


मुहद्दिष मुहम्मद बिन इस्हाक्‌ बिन इब्राहिम सिराज षकफी नेशाबूरी #2& मुतवफ्फा : 33 हिजरी सन 


अपनी किताब “मुस्नद सिराज” में हृदीष नकल करते है । 
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0 तर्जमा हू न्‍ 


हजरत अबू हुरैरा £££ बयान करते है कि रसूलुल्लाह ४(£# जब किसी के हक्क्‌ में या खिलाफ दुआ करने 
का इरादा फ्रमाते तो रुकूओ के बाद कुनूत पढते और बसा अवकात 'सम्आअल्लाहु लिमन हम्दह-रब्बना 
वलकल हम्द “पढकर दुआ माँगते! : 'ऐ अल्लाह । मुजिर (गलत- ना हकक्‍क) को सख्ती से रौंद डाल 
और उन पर हजूरत यूसुफ (2४ के जमाने की तरफ कृहत के साल मस्लत कर दे ।” हजरत अबू हुरैरा 
५४ ने फ्रमाया कि आप %£६£४ नमाजे फृज़ में कुछ अरब के कबीलों के खिलाफ दुआ फ्रमाते यहाँ तक 
कि अल्लाह त्ञाला ने येह आयत नाजिल फरमा दी : “येह बात तुम्हारे हाथ नहीं या उन्हें तौबा की तौफीकु 
दे या उन पर अजाब करे कि वोह जालिम है ।” 

(सूरह आले इमरान, 3:428, तर्जमा, : कन्जुल इमान) 

किताब के मुहक्किक ने इस हृदीष को “सहीह” कहा है ।४ 


4. मुस्नद सिराज, सफ्हा : 589-594, रकृम : 4304 से 4304, 
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अब सवाल येह पैदा होता है कि जब सब्यिदिना अली 5४४ ने जिस शख्स से जंग की, जिस 
के लिये कुनूते नाजिला तक पढ़ी तो उन्हीं के बेटे सब्यिदिना इमाम हसन ££# उसी शख्स से सुलह 
क्यूं कर रहे है ??१? 

इन्‌ शाअ अल्लाह 265 | हम इन्हीं सब सवालों के जवाब कुरआन व हृदीष की रौशनी में इस बाब 


में देने की कोशिश करेंगे । 


सुलह प९ व्छएआज पाव्छ व्ठी आयात 


सबसे पेहले “सुल्ह” के मुआमले में कुरआन पाक की आयात “सूरतुल अन्फ़ाल” से मुलाहजा फ्रमाऐं : 


की 2 (222 ॥ 
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68. : 0/37244/24, 23482042 ॥/०" ७7८ 
लायक बा 


एल छएकलण काल 


ड्र तर्जमा हे 


“और अगर वोह सुलह की तरफ झुकें (सुल्ह चाहे) तो तुम भी झुको और अल्लाह && पर भरोसा 
रखो, बेशक वोही है सुनता जानता (64) और अगर वोह तुम्हें फ्रेब दिया (धोका देना) चाहें तो बेशक अल्लाह 
45% तुम्हें काफ़ी है, वोही है जिस ने तुम्हें जोर दिया (कुव्वत दी) अपनी मदद का और मुसलमानों का!(62)/) 


4. सूरतुल अन्फ़ाल, 8: 64-62, तर्जमा : कन्जुल ईमान 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
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(कि! 
बानब-4 : भुल्हे इमाम हसन ४१ व मौला अली #: : फजीलत व जंभे जमल अर सुल्हे डमाम हसन £% और आए एजे मुलूव्व्य्यित 


ड्माम हसन 2४४ और तीन ध्िशेह 


कारेईने किराम ! सुल्ह इमाम हसन ££ इस्लामी तारीख का ऐसा नाजुक वाकेआ है कि इस से बड़ा 
पेचीदा वाकेआ कोई नहीं है | इसी वज्ह से इस सुलह के बारे में अवाम व खृवास्स में इतनी गलत फेंहमी 
फैला दी गई है कि अहले इल्म और जाहिल दोनों ने इस से गुलत नतीजे निकालने शुरूअ कर दिये और सुल्ह 
की असल वज्ह को पर्दे के पीछे ड़ाल दिया गया । सस्यिदिना इमाम हसन ££ की येह सुलह अमीर मुआविया 
५४2 से हिजरी सन 4॥ में 4 रबीउुल अव्वल को हुई । सुल्ड्टे इमाम हसन £% से उस जमाने में मौजूद तीनों 


गुरोह ने अपनी अपनी बातों को पेश किया । 


पेहला शुशेह : शीआजे अली डब्न अबी तालिब £४ 


शीआने अली &2 जो मौला अली £££ के साथ जंगे जमल, जंगे सिफ्फ़रीन और जंगे नहरवान में मौजूद 
थे वोह इमाम हसन ££ के इस फैंसले से नाराज हो गए । इमाम हसन ££ के वफादार साथी रोते रहे 
और केहते रहे कि “आप हमें मरवा देते तो इस से बेहतर था कि अमीर मुआविया £9 के सामने हमें झुका 
दिया ? तो इमाम हसन £££ के कुछ साथीयों ने सुल्ह के बाद आप को 'ऐ मुसलमानों को जुलील करनेवाले' 


केंहना शुरु कर दिया ! 


नॉोंट:- यहाँ पर जो गुरोह “शीआने अली” का जिक्र है उस से मुराद अली के चाहने वाले” है । 


ऋकडटषाओओर: ५ 
डः इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐ&ककि६(+-+- 
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[तो 
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बान-4 : भुल्हे इमाम हसन ४ व मौला अली &: : फजीलत व जंभे जमल ० सुल्हे इमाम हसन ॥% और आएणएजे मुलूव्छ्य्यित 


दूसश शुशेह : शीआजे मुआविया ड्ब्न अबी सुफियान ५ 


दूसरा गुरोह शीआने मुआविया :४£ का था या'नी जो लोग जंगे सिफ्फ़ीन में अमीर मुआविया ££ के 
साथी थे और मौला अली £££ के मुखालिफ थे उन्हों ने येह केहना शुरूअ कर दिया कि इमाम हसन ५९ 
खिलाफ़त के लाइक ही नहीं थे और इमाम हसन £९£ के बारे में त्रह्व तरह की अफ्वाहें फैला दी । 

एक अफ्वाह येह फैलाई गई कि इमाम हसन £££ कम हिम्मत थे (नउजु बिललाह मिन जालिक) और 
वोह तो मौला अली ££ को भी जंग न करने के मश्वरे दिया करते थे ! 


तीशश शुरशेह : मशहू९ सहाबा सा द डब्न अबी वव्व्छास ५४, 
अब्दुल्लाह डुब्न उम९ ४४ वशेश्ह : 


तीसरा गुरोह नेक आदमीयों का बड़ा गुरोह था जो गैर जानिबदार थे या'नी न वोह मौला अली ££ 
के साथ थे न अमीर मुआविया :£४४ के ! इस गुरोह के चाहने वालों ने बाद में येह केहना शुरूअ कर दिया 
अगर मौला अली £££ की जंगे दुरस्त थी तो इमाम हसन इब्ने अली £££ सुल्ह क्यूं करते ? अगर हजरत अली 
592 भी अमीर मुआविया ££2 से सुल्ह कर लेते तो उस सुलह के बेहतर नतीजे निकलते ! 

मगर अफ्सोस अगर ये तीसरा गुरोह मौला अली £% का साथ दे देता तो शायद सुल्ह हसन ££ 
की नौबत ही न आती और इस्लाम से फिल्मों का खातिमा हो जाता जैसे कि इस गैर जनिबदार गुरोह में से 
एक अब्दुल्लाह इब्ने उमर ££४ भी थे जो आखिरी दम तक इस बात का पछतावा करते रहें । 

हम ने यहाँ जिस तीसरे गुरोह की बात की उस में खलीफ़ए दुवुम सब्यिदिना उमर इब्ने खृत्ताब :४£ 
के साहिब जादे और ह्ृदीष के मश्द्दर रावी सब्यिदिना अब्दुल्लाह बिन उमर £४£, मश्द्दर सहाबिए रसूल ४70 
सब्यिदिना सा'द इब्ने अबी वक्‍कास £! जैसे जलीलुल कद्र सहाबिये रसूल ४7 शामिल थे, मगर बाद में जंगे 
सिफ्फीन में सब्यिदिना अली ££ का साथ न देने पर या तो पछताते रहे या तो नादिम होते रहे । 

अब्दुल्लाह इब्ने उमर (का ऐसा ही एक वाकेआ हम यहाँ बयान करने जा रहे हैं | इस वाकेए का 56थ्का 
799०७ हम यहाँ पेश कर रहे हैं । 


जू जिमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
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। लि छ 
बाब-4 : सुल्हे इमाम हसन ४ व मौला अली 9 : फजीलत व जंभे जमल हक सुल्हे इमाम हसन £% और #एएजे मुलूव्व्य्यित 


आब्दुल्लाह डब्ने उम९ £(४ व्ठ पछतावा 
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शा नायर सादक पायल पक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) - कीमजजया- 


का 
बाब-4 : सुल्हे इमाम हसन ४(£ व मौला अली 9 : फजीलत व जंभे जमल [..॥ सुल्हे इमाम हुसन /# औ९ आए एजे मुलुत्छ्य्यित 


हजरत अब्दुल्लाह बिन हबीब बिन अबी षाबित अपने वालिद अबू षाबित से रिवायत करते हैं कि जब 
हजरत इब्न उमर £££ की वफ़ात का वक्‍त करीब आया तो उन्हों ने फ़रमाया : “मैं अपने दिल में किसी दुन्यवी 
मुआमले के बारे में हसरत नहीं रखता, सिवा इस के कि मैं सय्यिदिना अली ££% का साथ देते हुवे बागी टोले 


के खिलाफ लडाई नहीं कर सका ।”/ 


हाफीज इब्ने अबी बक्र अल हैषमी इस रिवायत के बारे में फ़रमाते हैं : “इस हदीष को इमाम तृबरानी 


कांड ने कई सनदों से रिवायत किया है और इन के बा'ज्‌ सनदों के रा'वी सहीह हृदीष के रावी हैं ।”» 
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4. सियरु अअलामिन्नुबला (अरबी), 3/234-232, उस्दुल गाबा (उर्दू), 3/329 
2. मज्मउज़्ज्वाइद : 7/242, 7/487. रकृूम : 42054; ब हवाला : शर्‌इह खुसाईसे अली (उर्दू) सफ्हा : 537, कारी जुृद्दर अहमद फैजी 


डकसक कस क ८ पड ८ के + ५८५ जे फमरकन्‍कपक++-+4$ 5न्‍ > 5 ५ 
श्ड इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) - नल-++ 


गा 
बाब-4 : सुल्हे इमाम हूसन ४(१ व मौला अली £9 : फजीलत व जंभे जमल ॥॥ सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


मशहूर अंहले हृदीष आलिम शैख अब्दुल्ला दानिश की किताब “अरबईन इमाम हुसैन £££ में कुछ इस 
तरह नकल है : 

इमाम दारकूुत्नी #&& ने सय्यिदिना उमर £% का येह कौल इन अल्फाज में नकल किया है : 

सस्यिदिना अब्दुल्लाह ££४ ने कहा : मुझे किसी चीज पर इतना पछतावा नहीं हैं जितना इस बात का 
है कि मैं ने बागी गुरोह से लडाई क्यूं न लड़ी । 

इमाम मशरूक % ने मरने से पेहले अल्लाह ४9% से तौबा की जो हजरत अली ££ का लड़ाई में 


साथ ना दे सके ! 


“अब पछताए क्‍या होत 


जब चिंड़या चुग गई खेत” 
सब मुख्लिस सहाबए किराम && बा'द में पछताते रहे, काश खलीफ़ए राशिद सब्यिदिना अली £££ 
का साथ दे कर खिलाफते राशिदा को मुस्तेहकम कर लेते बा'द में खानदाने नुब॒ुव्वत बे दर्दी से न मारा जाता 
? और मदीना शरीफ़ में सात सौ (700) सहाबा 8 और दो हजार (2000) ताबेईन £% कत्ल न होते, न 
उन की मोहतरम ख़़्वातीन की इज्ज्ते लूटती, न खानए का'बा को जलाया जाता, न सय्यिदिना अबू बक्र £/£ 
के बेटे मुहम्मद £!/? को गधे की खाल में डाल कर जिन्दा जलाया जाता, न सम्यिदिना अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर £४£ 
को सूली पर लटकाया जाता, न हुज़ बिन अदी £££ को (राहिबे उम्मते मुहम्मद ४££/) को जालिमाना कत्ल किया 


जाता, न हमेशा के लिये मुलूकिय्यत का दरवाजा खुलता जो आज तक उम्मते मुस्लिमा दर बदर हो गई है ॥४» 


4. शर्‌ह अरबईन इमाम हुसैन (उर्दू), सफ्हा. 229-230 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौॉटऋकिकृकोक++ 
चर ८र८चत5८स353३<३ ८९2८९ ८२८८४:-< -<-- २८ -स८-कपकलसरससककस कमा 


(53] 
बाब-4: सुल्हे इमाम हसन ४५ व मौला अली # : फजीलत व जंणे जमल ०. 


सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


सरयियद्विना शा द डब्ने अबी वक्‍्व्छास ५ व्छा एव्छ वाव्छठेआ 


सब्यिदिना साःद इब्ने अबी वक्‍कास 5४४ भी जंगे जमल, जंगे सिफ्फीन और जंगे नहरवान के वक्‍त 
उसे तीसरे गुरोह में शामिल थे और जंगों में शिरकत न करने की वज्ह के तौर पर येह कहा करते थे कि, 
“कोई ऐसी तलवार दी जाए जो मुस्लिम और काफिर को पेहचानती हो” मगर बा:द में उन्हें सय्यदिना अली £ 


का साथ न देने पर नदामत का सामना करना पड़ा । 


अहले सुन्नत के मशह्डूर बरेलवी मुहहिष कारी जुहूर अहमद फैजी साहब अपनी किताब “शर्‌ह खसाईसे 


अली £४£” में लिखते है : 
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इमाम हाफिज हैषमी ने अपनी किताब “कश्फुल अस्तार” में वाक्रेआ नकल किया है कि 'फुलाँ शख्स 


हज्ज के लिये मदीना में आया तो लोग उसे सलाम करने के लिये आए, हजरत सा'द 2४ ने भी आ कर 


सलाम किया तो उस शख्स ने हाजिरीन को मुखात॒ब करते हुवे कहा : 


इन्हों ने बातिल के खिलाफ हमारी 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्त) कमा 
2 सक्मसमदाभथकसभलमककनाक८८23::3 ८ तर पा सारा भामाकडबरकापका का 


नकि। 
बाब-4 : भुल्हे इमाम हसन ४१ व मौला अली &: : फजीलत व जंणभे जमल हु सुल्हे इमाम हसन £% और #एएजे मुलूव्व्य्यित 


मदद नहीं की थी ।” इस पर सा'द ££| खामोश रहे तो उस शख्स ने कहा : क्या बात है ? खामोश क्यूं 
हो ?” उन्हों ने फ़रमाया : 'मजालिम व फ़िल्मों ने हुजूम कर लिया तो मैं ने अपने ऊँट को “अखू अखू' कहा 
तो वोह बैठ गया ।” उस शख्स ने कहा : मैं ने अजु अव्वल ता आखिर मुकम्मल किताबे इलाही पढ़ी है लेकिन 
मुझे इस में कहीं 'अखू अखू' नहीं मिला ।' इस पर हजरत सा'द ने गृजूब नाक हो कर फरमाया : तुम येह 
केंहते हो तो मैं ने रसूले खुदा /४४£/# को येह केहते सुना था : “अली ££ हक के साथ और हक अली £:£ 
के साथ होगा वोह जहाँ भी होंगे ।” उस शख्स ने कहा : “आप के साथ इस इरशाद को और किसी ने सुना 
था ?”! फ़रमाया : छहुजूर &££४ ने येह सब्यिदा उम्मे सलल्‍मा ७४ के घर में फ्रमाया था” सय्यिदा उम्मे सल्‍्मा 
#2 से पूछा गया तो उन्हों ने फ्रमाया : हाँ । रसूलुल्लाह ४५४ ने येह इरशाद मेरे घर में फ्रमाया था! इस 
पर उस शख्स ने सस्यिदिना सा'द £££ से कहा : “अब तो आप मेरे नजदीक पेहले से भी जियादा काबिले 
मलामत हैं ।” फ्रमाया : क्यूँ ?” उस ने कहा : “अगर मैं ने नबिय्ये करीम £४££ से येह् इरशाद सुना होता 
तो ता दमे वफात मुसलसल हजूरत अली ££४£ का खादिम रेहता । हाफिज हैषमी «&#. फरमाते है : इस हृदीष 
की सनद में सा'द बिन शु'एब है जिसे मैं नहीं जानता और उसके बाकी रिजाल सह्ीह़ हृदीष के रावी है । 

हाफिज हैषमी 52 के इस कलाम से ये तआश्शुर उभरता है कि शायद सा'द बिन शु'एब मजहूल या 
मतरूक है लेकिन उनके शागिर्द हाफिज इब्ने हजर अस्कुलानी #& ने इस तआश्शुर की नफी कर दी है। चुनान्चे 
उन्होंने इस हृदीष के आखिर में लिखा है । 

“सा'द बिन शु'एब मतरुक नहीं है ॥”? 

कारिईने किराम ! इन बातों से पता चला कि सस्यिदिना इमाम हसन ££# सब्यिदिना इमाम हुसैन £££ से 
जियादा मज़्लूम हैं क्यूंकि दुश्मन तो दुश्मन अपने भी इन से नाराज हैं हालांकि इमाम हसन £££ वोही कर रहे थे 
जिस का हुक्म कुरआन ने “सूरह अन्फ़ाल” में दिया है और मैं कंहता हूँ कि तारीख में इन दोनों से मज़्लूम सस्यिदिना 
अली इब्ने अबू तालिब ££|£ है जिन को नबिय्ये करीम &६£#” की ढेरों हदीषों की ताईद हासिल है कि “अली हक 
के साथ हक अली के साथ', “अली कुरआन की तावील पर जंग करेंगे! मगर अफ्सोस उस वक्‍त नबिय्ये करीम 
४2४ के ही सहाबए किराम 2 के एक बड़े गुरोह ने मौला अली ££# का साथ न दिया और खुद को गैर जानिबदार 
बना कर मौला अली ££% की जंगों को देखता रेह गया । और मैं येह भी कहूंगा कि सय्यिदिना मौला अली ££ 
से भी जियादा मज़्लूम तारीख में सब्यिदिना अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ££ हैं कि जो तक्रीबन 50 साल 
तक सब्यिदुल अम्बिया ४#£# की हिफाजुत करते रहे और अपने आखिरी वकृत में भी बस आप की फिक्र में रहे, 
जिस के खुत्बे तौहीद की दलील हो और जो खुद दा'बते तौहीद का सब से पेहला मेजबान हो उस पर आज 
4400 साल के बा'द भी काफ़िर के फ़तवे लगाये जाए | अल्लाह की पनाह । 

सुल्हे इमाम हसन £££ का वाक्रेआ बयान करने से पेहले सुल्ह पर उठने वाले वोह सवाल जो आज कल 
अहले सुननत केहलाने वाले तीनों गुरोह या'नी अहले हदीष, देवबन्दी और बरेलवी के कुछ लोग उठाते हैं, उसे हम 
पेश करेंगे और इन्‌ शाअ अल्लाह ४8% कुरआन व हृदीष की रौशनी में उस के जवाबात भी पेश करेंगे । 


4. कश्फूल अस्तार : 4/96-97. रकम : 3282; ब हवाला: शर्‌ह खुसाईसे अली (उर्दू), कारी जुह्र अहमद फैजी 


जू चिमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्नत) कमममज-य-य-+ 
करे साउमराररकपभकक्‍सकनसः& +स2३+224८८९:-5९ 5: पर उप उरकारपमदामरकरतपकर का 


्य 
बाब-4 : सुल्हे इमाम हूसन ४१ व मौला अली £9 : फजीलत व जंभे जमल ॥ 8 सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


सर्यिदिना हुसन £(£ ने अमी९ मुआविया से सुलह क्ठए ली तो क्या मौला अली 
22४ व्ल अमी२ मुआविया 2४ से जंश क्ठरना शुलत्‌ था ? 


बिल्कुल नहीं, सब्यिदिना इमाम मौला अली इब्ने अबू तालिब £££ अमीर मुआविया :£४££ से जंग में 
बिल्कुल हक पर थे इस बात को कारेईने किराम पर वाजेह करने के लिये हम सह्ठीह अहादीष की रौशनी में 
बहूष करेंगे । 


सब से पेहले ड्स्लाम लाने वाले : सय्यििना अली ड्ब्ने अबू तृलिब ८४६४ 


खशसाड्से अली £(£ व्छी एवायत (छ 


नक+ 45० ५ 3 आ। था; 
बः #: & 8 5 5) ५ 


सगय्यिदिना जैद बिन अरकम £2 ने 2 02४-हए4(-ज०५००६३०४-:४ ७००७ दि 
रा हे ध्ल्र्जँ 
फरमाया : सबसे पेहले सस्यिदिना अली ५४४ हक 
पल 55 >घ्त आऊछ कफ ++ काल अप्कम! कंकी।..-5 
ने इस्लाम कुबूल किया ॥४) अ 3 या ८ ५ ४४७ ऐ 5७७०: 8 ५4 3३६ ७० ६४८६ 
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अहले हृदीष आलिम गुलाम मुस्तफा 


जुह्डीर ने “शर्‌ह खसाईसे अली” में इस हदीष जजिम रब र५4%क० न ४-० 
की सनद को हसन मगर रिवायत को सहीह़ का 
[(७४४/] 
-< टैक० 4-०० ०१ 
कहा है । न 


4. खसाइसे अली, सफ्डहा : 28, मुहक्किक : अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा जुहीर अमनपुरी 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐकि़किृकएककीकौृ  -+- 
चर ८र3८चत5८3<3 5८३ ८९2८९ ८२3८८४८ ८८ -<--२८-स८-कपकररससकाप कमा 


लि 
बान-4 : सुल्हे इमाम हसन ४१ व मौला अली ४ : फजीलत व जंणे जमल हज सुल्हे इमाम हसन (2४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


उम्मुल मु'मिनीन सरियदा खत्रुदीजा (६ 
व्ठे बाद सबसे पेहले ड्स्लाम लाने वाले 
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क्ि+ तर्जमा है 


हजरत अब्दुल्लाह बिन बुरीदा £४£४ ने अपने बापसे रिवायत करते है : “सस्यिदा खूदीजा (/% सबसे पेहले 


आप ४६४ पर इमान लाई और उसके बाद हजरत अली इब्ने अबी तालिब ££ आप ४६४ पर इमान लाए ।” 


शैख नासिरुद्दीन अलबानी ने इसकी सनद को “हसन” कहा है ॥”? 


4. किताब अवाइल (उर्दू), सफ्हा : 467-68 


जी दमाम जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) िकीौिकित्त-+ 
चर ८र८चत5८स353३<३ ८९2८९ ८२८८४:-< -<-- २८ -स८-कपकलसरससककस कमा 


्रजित। 
बाब-4 : भुल्हे इमाम हसन ४१ व मौला अली #: : फजीलत व जंणभे जमल 0-27 सुल्हे इमाम हसन £% और आएणएजे मुलूव्व्य्यित 


अल मुश्तदू२व्छ अला शहीहिन व्शी सहीह्‌ एिवायत 


बेशक पेहला शख्स जो 
८।' (4५62) &७/5०:००) 
इस्लाम लाया वोह सब्यिदिना अली &++++-+** 


5६2 5६» हर हिल एन रा] द् 5 85७ डर्टी हम ं रब डा 4663 
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मुवाफिकृत की है । 


तमाम शसहाबाओं में सब से जियादा फजारईल अली ड्ब्ने अबी त॒शलिब कहे हैं : 
ड्माम अहमद बिन हन्बल ४7% 


इमाम अहमद इब्ने हन्बल 2 [#५99,2:७ | 2७2०० 2,.2.. 
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“हसन” कहा है ४ 


4. अल मुस्तद्रक लिल हाकिम (उर्दू), 4/272, रकम ;: 4663, ॥क्ातरां०णा4| (िपा/०6/ : 4663 
2. अल मुस्तद्रक लिल ह्ाकिम (उर्दू), 4/222-223, रकम : 4572, #0796074/ विंपा०७/ : 4572 


5 फजाइले सहाबा (उर्दू), सफ्हा ; 54 ह ऋशड इस 5 
डः इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) 
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बान-4 : सुल्हे इमाम हृसन ४१ व मौला अली ४ : फजीलत व जंणे जमल हम सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


शहीह बुखाएी व सहीह मुस्लिम व्छी अहादीष 


फशमाने नबी ४;2/ : तुम मेरी (अली £(£) नजदीक ऐसे हो जैसे हजुश्त मूशा (26 
से हजुश्त हारुन (2५, हाँ, मेएऐ बा'द व्लेरई नबी नहीं 


इमाम बुखारी & 2 अपनी “सहीह” में नकल करते है : 
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ड्रः तर्जमा ने 


मस्ञूब बिन सा'द अपने बाप सा'द बिन अबी वक्‍्कास से रिवायत करते है कि रसूलुल्लाह ४; तबूक 
की तरफ्‌ तशरीफु ले गए और हजरत अली मुर्तजा ££|£ को मदीना मुनव्वरा में अपना खलीफा मुक्‌र्रर फ्रमाया 
। हजरत अली ££ ने अर्ज किया, “क्या आप ४£४£ मुझे औरतों और बच्चों पर छोड़कर जा रहे हो ?” आप 
£/6 ने फ्रमाया : क्‍या तुझे पसन्द नहीं कि तुम मेरे नजृदीक ऐसे हो जैसे मूसा (2४ से हजरत हारुन (८६ 
हाँ, मेरे बा'द कोई नबी नहीं । अबू दाउद ने कहा हमसे शुअबा ने, उन्होंने हकम से बयान किया कि में ने 


हजरत मस्ञूब बिन सा'द £££ से सुना है ।(? 


4. सड्डीड़ बुखारी (उर्दू), 2/433-434, रकम : 4552, #शिा/०9। पिपा॥0७/ : 446 
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हजरत सा'द बिन अबी वक्‍कास £% बयान करते है कि रसूलुल्लाह #&(£ ने गज़्वए तबूक में हजरत 


अली £% को मदीना में छोड़ दिया, हजरत अली ने कहा : “या रसूलुल्लाह ४४४४ । आप मुझे औरतों 
और बच्चों में छोड़ कर जा रहे है ?” आप #%£४ ने फ्रमाया : “क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि तुम 
मेरे लिये ऐसे हो जैसे मुसा (2: के लिये हारुन (25 थे, अलबत्ता ! मेरे बा'द कोई नबी नहीं होगा ॥? 


4. सहीह़ मुस्लिम, 3/304-302, रकम ; 6467, 668, 6469, 6470, 6474, ॥#क॥9ा०णाव। पिपा067/ : 6247, 6248, 6249, 6220, 6224. 


बस कसकन्‍क<न्‍ पड न्‍न्‍ 45% ५० + कप अकककरक2क+ल्‍क८८4३ डे 5 5 
श्ड इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) - आ न-++ 


यु 
बाब-4 : भुल्हे इमाम हसन ४१ व मौला अली &: : फजीलत व जंणभे जमल कट सुल्हे इमाम हसन £% और आए एजे मुलूव्व्य्यित 


कारिईन किराम ! यहाँ पर मौला अली £ः की इन फूजीलतों को बयान करने की वज्ह येह है कि 
सस्यिदिना अली £££ वोह शखिसय्यत हैं जो सब से पेहले मुसलमान हैं अब जरा गौर कीजिये कि जो इस्लाम 
के इब्तेदाई दौर से नमाज को काएम करने वाला और शरीअत को जानने वाला है और ब कौले इमाम अहमद 
बिन हन्बल £% तमाम सहाबा में सब से जियादा फूजाईल में अहादीष जिस की शान में जुबाने रिसालत मआब 
४/# से जाहिर हुई उसे हकक व बातिल का इल्म होगा या उन लोगों को जो उस शख्स की कियादत में मौला 


अली ££ से जंग करने आए थे जो फरत्ह मक्का पर इस्लाम लाए ? 


अली व्छएआन व्छी तावील प९ जंण व्छ्रेंणे : सहीह ह॒ृदीब 


मौला अली £%४ न सिर्फ़ जंगे सिफ्फीन में हकक्‍क्‌ पर थे बल्कि जंगे जमल और जंगे नहरवान में 
भी हक्क पर थे । येह तमाम जंगें मौला अली ££ ने फरमाने रसूले खुदा ४४४, “कुरआन की तावील” 
के लिये लड़ी थी जिस की बशारत नबिय्ये करीम (४ बोहत पेहले दे चूके थे इस मुआमले में हम यहाँ 


पर एक सहीह हृदीष पेश कर रहे हैं । 


सत्रुशाइसे अली क्की एव्छ हृदीष 


५0 लर्जमा #है 


सब्यिदिना अबू सईद खुदरी £££ से रिवायत है कि हम बैठे रसूलुल्लाह £४£/# का इन्तजार कर रहे 
थे, इसी अष्ना में रसूलुल्लाह ४ हमारे पास तशरीफ्‌ लाए, आप #£४/ के जूते का तस्मा टूट गया तो 
सय्यिदिना अली ££ को दिया, उन्होंने उसे गाँठ दिया फिर नबी करीम ४४2४ ने फ्रमाया : तुम में से एक 
शख्स कुरआन की तावील पर जिहाद करेगा जिस तरह मैंने उसके नाजिल होने पर जिहाद किया था । 
तो सब्यिदिना अबूबक्र सिद्दीक £££ ने अर्ज किया : “या रसूलुल्लाह #/ वोह में हूँ ?” फ्रमाया : “नहीं 
फिर सब्यिदिना उमर फारुक £££ ने अर्ज़ किया : “या रसूलुल्लाह #;£४ वोह में हूँ ?” फ्रमाया : “नहीं 
बल्कि वोह साहिबुन्नअूल (जो जूते गाठनेवाला) है । 

शैख गुलाम मुस्तफा जृहीर ने इस हृदीष को “हसन” कहा है ॥१ 


4. खसाइसे अली (उर्दू), शैख गुलाम मुस्तफा जृहीर अमनपुरी, सफ्हा, - 234 
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५0# लर्जमा #है 


हजरत अबू सईद खुदरी :££ से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग बैठे हुवे नबी :££/ का इन्तिजार 
कर रहे थे कि नबी ४४४ अपनी किसी अहलिया मोहतरमा के घर से तशरीफ्‌ ले आए, हम नबी #£४ 
साथ चल पड़े, रास्ते में नबी ४४४ की जूती टूट गई, हजरत अली £££ रुक कर जूती सीने लगे और नबी 
£/# आगे चल पड़े, हम भी चलते रहे, एक जगह पहुँचकर नबी££४४# खुडे हो गए और हजरत अली ४४ 
का इन्तिजार करने लगे, हम भी खूडे हो गए, इसी दौरान नबी ४££# ने फ्रमाया, तुम में एक आदमी ऐसा 
भी होगा जो कुरआने करीम की तावील व तफ्सीर पर इसी तरह किताल करेगा जैसें मैं ने उसकी तनन्‍्जील 
पर किताल किया है, येह सुनकर हम झाँक झाँक कर देखने लगे, उस वक्‍त हमारे दरमियान अबूबक्र ££|£ व 
उमर £££ मौजूद थे लेकिन नबी #£४# ने फ्रमाया, “वोह जूती सीने वाला है,” इस पर हम हजरत अली ££ 
को येह खुशखबरी सुनाने के लिये आए तो ऐसा मेहसूस हुवा कि जैसे उन्होंने भी येह बात सुन ली ।”(/) 


किताब के मुहक्कुक शु'एब अरनऊत ने इस हृदीष की सनद को “सहीह” कहा है ।2 


4. मुस्नद अद्मद (उर्दू), 5/247-248, रकृम : 44795 


4. मुस्नद अहमद (अरबी), 48/295-296, रकम : 44773  (एहाएइ दाग व 
डः इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) किम 
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इाणिगएएणगगणओाण 


किक, 
बाब-4 : सुल्हे इमाम हसन ४(१ व मौला अली £9 : फजीलत व जंभे जमल के सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


2 नम 
ख लर्जमा 


सय्यिदिना अबू सईद खुदरी ££ ने फरमाया : हम बैठे हुवे रसूलुल्लाह ४४ का इन्तेजार कर रहे 
थे | आप ४£४# अपनी बाज अज्वाजे मुतृह्हरात के हुजरे से निकल कर बाहर तशरीफ लाए । रावी बयान करत 
हैं कि हम भी आप के साथे खड़े हो गए । चलते हुवे आप के ना'ल मुबारक का तस्मा टूट गया । आप 
ने जूता अली 5४ के सुपुर्द किया और वोह पीछे रुक कर उसे ठीक करने लगे । रसूलुल्लाह £££# आगे बढ़ते 
गए और हम भी आप की मशायियत करते गए | फिर एक जगह आप खड़े हो गए और अली £४ का इन्तेजार 
करने लगे । हम भी आप #४£४/ के साथे खड़े हो गए । इसी दौरान में आप ४४४४ ने फ़रमाया : तुम में से एक 
शख्स ऐसा भी है जो इस कुरआन की तावील पर किताल करेगा जैसा कि इस के नुजूल पर मैं ने किताल 
किया है । हम गर्दनें ऊँची कर के एक दूसरे को देखने लगे । हमारे मज्मअ में अबू बक्र ££/और उमर ££ 
भी थे । आप #&£४£ ने फरमाया : “नहीं, कोई और नहीं, वोह जूते गाठने वाले साहिब हैं ।” रावी केहते हैं कि 
हम येह खुश खूबरी देने के लिये अली ४४ के पास पहुँचे | लेकिन हमें ऐसा लगा कि येह बात उन्हों ने खुद 


अपने कानों से सुन ली है ।! 


हाफिज हैषमी <#% लिखते हैं : येह हृदीष को इमाम अहमद «४ ने नकल किया है, इस 
के रावी सह्ीह़ के रावी हैं | सिर्फ फितूर बिन खलीफ़ा सह्लीह़ के रावी नहीं हैं लेकिन वोह भी 
षिका हैं ॥/) 


ऐसी ही एक हृदीष सुनन नसाई अल कुबरा में है । 
सुनन नसाई अल कुबरा - हृदीष : 8457 
शैख गुलाम मुस्त॒फ़ा जुहीर ने खूसाईसे अली” में इस हृदीष की सनद को “हसन” कहा है ।2 


4. मज्मउृज्जवाइद (अरबी), रकृम : 44763; बहवाला : जमल व सिफ्फ़ीन हृदीष व तारीख की रौशनी में (उर्दू)- अल्लामा खुसरो कासिम सपूहा : 7-8 
2. खसाइसे अली (उर्दू) : शैख गुलाम मुस्तफा जृहीर, सफ्हा : 233-234, रकम : 456 
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69 | 
”_॥ सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


बान-4 : भुल्हे इमाम हसन ४ऋ व मौला अली &: : फजीलत व जंभे जमल ० 


पर तर्जमा हे 


हजरत तारिक बिन शिह्ाब 5४2 फरमाते है कि हजरत सलमान £££ ने जैद बिन सौहान 2 से पूछा : 
“तेरा क्या हाल होगा जब कुरआनवालों और बादशाहतवालों के दरम्यान किताल होगा ?” आपने फ्रमाया : 
“तब तो मैं कुरआन के साथ होऊंगा” आपने (सलमान £££ ने) फरमाया : “छोटे से जैद ! तब तो तू बहुत 


अच्छा होगा ।”/ 


कारेईन ! “हदीषे सफीना” से षाबित हो चुका है कि “बादशाहत वाला गुरोह” हजरत मुआविया ££ 
का है और कुरआन वाला गुरोह सब्यिदिना इमाम अली £9 का है क्यूँकि सहीह हृदीष में आया है कि “अली 


कुरआन की ताबील पर जंग करेंगे ।” 


4. मुसन्‍नफ्‌ इब्ने अबी शैबा (उर्दू), 8/844, रकम : 30926 
2. मुसन्‍नफ्‌ इब्ने अबी शैबा (अरबी), 40/76, रकम : 30907 


डा दिमाम जाफर सादक फाउन्डशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐ»कऊ २िकिकककरत+-- 
सर ८स3४चत३८3<3<<३ ८९2८९ ८23८८४- ८ -<--२८-स८-अपकरसकसतकसकसपकप-कप 


बाब-4 : शुल्हे इमाम हसन ४££ व मौला अली ४४ : फजीलत व जंणे जमल ॥ सुल्हे इमाम हसन ॥% और आए एजे मुलूव्छ्य्यित 


लोणों |! अली £(/ व्छी शिव्छायत मत व्ल्या व्हरी : सहीह ह॒दीष 


शैख नासिरुद्दीन अल्बानी अपनी “सह्ठीहा” में नकल करते है : 
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हि तर्जमा डे 


सब्यिदिना अबू सईद खुदरी #£ बयान करते है कि लोगों ने सब्यिदिना अली £££ की शिकायत की 
रसूलुल्लाह /:£7 खड़े हुवे, खुत्वा दिया और येह भी कहा : “लोगों ! अली ££/ की शिकायत मत किया करो, 
अल्लाह की कसम ! वोह अल्लाह त्ञाला की जात या अल्लाह त्ञाला के रास्ते में इस बात से आला है कि 
उसकी शिकायत की जाए ॥( 

शैख अल्बानी इस हृदीष के जिम्न में लिखते है : 

“अव्वल तो सय्यिदिना अली £ में काबिले ऐतराजु बात हो नहीं सकती और अगर है तो उसे बरदाश्त 
किया जाए, क्यूँकि उनकी फजीलत व मन्कूबत, मकाम व मरतबा और शान व अजूमत उनके बशरी तकाजों 
पर गालिब है ।”/) 

इस हृदीष को इमाम अहमद “४ और इमाम हाकिम ४ ने भी नकल किया है |” 


शैख अल्बानी ने इस हृदीष को “सटद्डीड” कहा है ॥/॥ 


4. सिलसिलतुल अह्वादीषिस्सड्डीड़ा (उर्दू), 3/494, रकूम : 3460 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) कमा 
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(लिखकर | 
बाब-4 : भुल्हे इमाम हसन ४ व मौला अली #? : फजीलत व जंणे जमल ॥ सुल्हे डमाम हसन 6: और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


ऐसी ही हृदीष इमाम तिरमिजी #2, इमाम नसाई 57%, इमाम इब्ने हिब्बान 5४2, इमाम हाकिम झंछ& 


और इमाम अहमद बिन हन्बल ने नकल किया है| शैख नासिरुद्दीन अल्बानी ने भी इस हदीष को अपनी 


“सह्डीहा” में नकल किया है : 


अली £४/£ से मुहब्बत ईमान की अलामत है 
शहीह ह॒दीब 
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8 तलर्जमा #है 


सब्यिदिना इमरान बिन हुसैन £££ बयान करते है कि रसूलुल्लाह ४४ ने सब्यिदिना अली #ए2 को अमीर 
बनाकर एक लश्कर भेजा, वोह अपनी जमाअत के हमराह चले गए, सय्यिदिना अली £££ ने एक लोन्डी ले ली, 
दूसरे लोगों ने इस चीज को अच्छा ना समझा और चार अस्हाबे रसूल ४ ने आपस में मुआहिदा किया कि 
अगर हम रसूलुल्लाह ४££४/ को मिले तो सब्यिदिना अली £४£ के किये पर आपको आगाह करेंगे । (उस वक्‍त 
ये मुआमला था कि) मुसलमान जब सफर में वापस आते तो सबसे पेहले रसूलुल्लाह #£/£7 के पास जाते, आप 
पर सलाम करते, फिर अपने घरों की तरफ जाते । जब येह लश्कर वापस आया तो उसमें शरीक्‌ु अफ्राद 


रसूलुल्लाह ४:४४ के पास आए और नबी ४४४४ को सलाम किया, ओहले व पैमान के मुताबिक मज़्कूरा बाला चार 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्नत) कमा 
3 साथमसमवाभथकसममककनाक८८१3::3 ८ व पा सारा भामाकडबरकापका के 


रा 


बाब-4 : भुल्हे इमाम हसन ४१ व मौला अली # : फजीलत व जंणे जमल ॥ 72 सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


अफ्राद में से एक खड़ा हुवा और कहा : 'ऐ अल्लाह के रसूल ४&£४ ! आप को अली ££ का पता नहीं ? 
उन्होंने ऐसे ऐसे किया है ।” रसूलुल्लाह :££/ ने उससे मुँह फिरा लिया । फिर दूसरा खड़ा हुवा, उसने भी येही 
बात कही, रसूलुल्लाह ४7: ने उससे भी ए'राज किया । फिर तीसरा खड़ा हुवा और येही बात कही, रसूलुल्लाह 
४४ ने उससे भी मुँह फिरा लिया, फिर चोथा खड़ा हवा और वोही बात कही, आप ४£%£४ के चेहरे से गैज 


व गजब का पता चल रहा था और फरमाया : “तुम अली 5४ की शिकायत करके क्‍या चाहते हो ? बेशक 


अली $४£ मुझसे है और में उससे हूँ और मेरे बा'द वोह हर मोमिन का दोस्त होगा ।”/ 


शैख नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हृदीष की सनद को “सहीह” कहा है । और बा'द में इस हृदीष के 


जिम्न में लिखते है : 
“अली से मुहब्बत ईमान की अलामत है ।” 


मेरी उम्मत मेरे बाद तेऐे स्त्रुलाफ बशावत व्छ्रेणी 


मुस्तद२व्छ अला शहीहैन व्ध्र एव्छ हृदीष 
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4. सिलसिलतुल अह्वादीषिस्सड्डीड़ा (उर्दू), 3/546-547, रकम : 3566 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हल 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 
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ड# तर्जमा हे 


हजरत अली ££ फरमाते है : रसूलुल्लाह ४;£# ने मेरे बारे में फ्रमाया : मेरी उम्मत मेरे बाद तेरे 
खिलाफ बगावत करेगी और तुम मेरे दीन पर काइम (50079) रहोगे और तुम मेरे तरीके पर जिहाद करोगे 
। जो तुमसे महब्बत करेगा वोह मुझ से महब्बत करेगा और जिसने तुमसे बुग्जू रखा उसने मुझसे बुग्ज 
रखा और बेशक तुम्हारी येह दाढी रंगीन हो जाएगी । 

येह हृदीष सहीह है ॥/ 


इमाम जूहबी 2 ने इस हृदीष पर सुकूत इखि्तियार किया है ॥» 


4. मुस्तदरक लिल हाकिम (उर्दू), 4/282-283, रकम : 4686 
2. मुस्तदरक अला सहीहैन (अरबी), 3/466, रकम : 4749 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हल 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) कमा 
2 सक्मसमदाभथकसभलमककनाक८८23::3 ८ तर पा सारा भामाकडबरकापका का 


#्न्कि| 
बानब-4 : भुल्हे इमाम हसन ४१ व मौला अली &: : फजीलत व जंणभे जमल 05.2 सुल्हे इमाम हसन £% और आएणएजे मुलूव्ध्य्यित 


अप्टूजूलियत व मव्छम : डमाम मौला अली डब्ने अबी तालिब ४४६४ 


हजुश्त अली £(४ अहले बैत से है उन प२ व्छ्सीव्छी व्व्याश नहीं व्घ्या जा सव्व्ता 
ड्माम अहमद बिन हन्बल <7£% व्छ व्होौल 


इमाम अल्लामा जमालुद्दीगय अबिल फ़रज अब्दुर्र्रमान बिन अली बिन मुहम्मद बिन जौजी अल मा'रुफ इमाम इब्ने जौजी 
, मुतवफ्फा सिने 597 हिजरी अपनी मशहूर किताब 'मनाक्बि इमाम अहमद बिन हन्बल 2 में लिखते है 


२.०९.॥७ ,८ ४६..0५३७ ५ ५.७ 720/ 


एज 


अबू इस्हाक़ इब्राहीम बिन अहमद तबरी 5 ने बयान किया कि में ने अबूल हसन अहमद बिन अबूल 
कासिम बिन रय्यान से सुना उन्होंने फ़रमाया कि मैं ने अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हन्बल <४<£ को येह केंहते हुए 
सुना कि मेरे वालिद (इमाम अहमद 2 )ने हदीषे सफ़ीना बयान फरमाई तो मैं ने कहा “ऐ अब्बाजान ! खिलाफ़त 
की अफजूुलिय्यत के बारे में आप क्‍या केहते है ?” इमामा अहमद बिन हन्बल ने फ़रमाया कि, “खिलाफत 
में पेहले अबूबक्र है और फिर उमर और उष्मान &%” तो मैं ने कहा कि, “अली बिन अबू तालीब &#ः का क्‍या 
7” तो इमाम अहमद बिन हन्बल ने फ़रमाया : ऐ मेरे बेटे ! अली बिन अबू तालिब &#£ तो अहले बैत 
में से है, कि उन पर किसी को क्यास नहीं किया जा सकता (या'नी कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता ।)”(/) 

इमाम इब्नुल जौजी && आगे लिखते है : 

अबूल फ़जल तूसी #2& फ़रमाते ने अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हन्बल <»% को येह केहते हुए 
सुना कि वोह फ़रमाते है कि मैं ने अपने वालिद (इमाम अहमद बिन हन्बल 57%) से सुना है कि सहाबाए किराम 
में से किसी के फ़जाईल हजरत अली ££ के मानिन्द सह्ठीह़ अहादीष से षाबित नहीं है ॥» 

इमाम इब्नुल जौजी ४ आगे लिखते है : 

हजरत इब्ने मन्सूर बुखारी 5४ फरमाते है कि मैं ने इमाम अहमद बिन हन्बल <४<£ को केहते हुए सुना कि 
जो कोई हजरत अली 5 की इमामत को षाबित नहीं मानता तो वोह गधथो में सबसे बड़ा गुमराह गधा है ॥» 


4. मनाकिब इमाम अहमद बिन हन्बल #४£ (अरबी), सफहा : 463, 2. मनाकिब इमाम अहमद बिन हन्बल #£ (अरबी), सफहा : 463 
3. मनाकिब इमाम अहमद बिन हन्बल #(८ (अरबी), सफहा : 463 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुत) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
चर ८र3८चत5८3<3 5८३ ८९2८९ ८२3८८४८ ८८ -<--२८-स८-कपकररससकाप कमा 


(कि 
बाब-4 : सुल्हे इमाम हूसन ४१ व मौला अली ४9 : फजीलत व जंभे जमल ॥ 73 सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


कारेईने किराम ! इमाम अहमद &४& की येह रिवायत सहीहढ़ है क्यूंकि आज तक किसी भी हनाबिला 
ने इस रिवायत का इन्कार नहीं किया बल्कि इसको अपनी किताबों में नकल किया है । अगर कोई इस रिवायत 
को नकल करने के सबब मुझ फकीर पर तफजीली शीआ या राफजी होने का फ़त्वा लगाता है तो क्‍या इमाम 
अहमद भी इन फत्वो की जद में आऐंगे ?? येही नहीं बल्कि ऐसे फत्वेबाज लोगों को चाहिए कि मुझ 
से पेहले वोह उन उल्माए ओअहले सुन्‍ननत की खबर ले जो ऐसी रिवायते नकल करके इसको भी “महज सुन्नियत” 
कहा है | यहा हम सि्फ दो किताबों के हवाले पेश कर रहे है । 


अब्दुल हक्व्छ मुहद्दिष दिहल्‍वी <#% और फरजीलते ओअहले बैत 
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इमाम अब्दुलहक्क मुहद्दिष दिहल्वी 52४ अपनी किताब “तकमीलुल इमान” में लिखते है : 

“अलगरजू उल्माए अंहले सुन्नत का येह नजरिया है कि तमाम सहाबा पर हजरत अबूबक्र ££ और 
उमर £/£ को अफ़जूलिय्यत हासिल है, लेकिन फुकहा और मुहद्दिषीन ने कषीर इमालिया की शरह में नकल किया 
है कि चारों बुजुर्ग की अफ़जूलिय्यत अहले बैत के बा'द आती है । इब्ने अब्दुलबर जो उल्माए ह॒दीष में से 
मशहूर है । अपनी किताब “इस्तीआब'” में बयान किया है कि बा'ज्‌ मुतकद्दिमीन ने हजरत अबूबक्र ££ और 
हजरत अली £# की अफजूलिय्यत में इख्तिलाफ़ किया है | सलमान व अबू जूर, मिक़दाद, खृब्बाब, जाबिर 
अबू सईद खुदरी, जैद बिन अरक़म &2 ने रिवायत की है कि हजरत अली ££|£ सबसे पेहले इमान लाये, लेकिन, 
अबू तालिब के खौफ से उन्होंने छिपा लिया । चुनान्वे सहाबाए किराम &6 की येह जमाआअत अली ££ को 
हजूरत अबूबक्र £££ पर फ़जीलत देती है और केहते है कि इब्ने अब्दुलबर का कलाम मकबूल और मो'तबर 
नहीं है क्यूँकि शाज्‌ रिवायत है जो जम्हूर के कौल के सामने कोई हैषिय्यत नहीं रखती । जम्हूर अइम्माने इज्माअु 


बदला जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐ२ऋकककृरकिकिरऋकरिरृरर्ौइौ+ 
चर ८स3चत७८3<3 5८३ 5९2८९ 8८2८-४८ ८ -<--२८-स८-कपकररससकस कसा 


कि 
बाब-4 : सुल्हे इमाम हूसन ४(१ व मौला अली £9 : फजीलत व जंभे जमल कक सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


पर फैंसला किया है | इसी तरह हजरत अली मुर्तजा £/£ की तफ़जील में और रिवायात भी मिलती है । खताबी 
ने बा'जु मशायख्‌ के हवाले से उन रिवायतों को जम्मू किया है कि “अबूबक्र खेर मिन्‌ अली व अली अफ़जूल 
मिन अबू बक्र £४£ ।” 

इमाम ताजुद्दीन सुब्की && जो उलमाए शाफिई में बड़े मो'तबर माने जाते है, हजुरात हसनैन #£ को फजीलत 
देते है क्यूँकि वोह सम्यिदुलमुर्सलीन ४४४ के जिगर गोशए थे । शैख जलालुद्दीन सुयूती ने किताब खसाइस' 
और इमाम इल्मुद्दीन इराक़ी ने नकल किया है, “हजरत फ़ातिमा #£ और हजरत इब्राहीम ££ चारों खुल्फा से अफजल 
थे ।” हजरत इमाम मालिक 5” फरमाते है कि “मैं जिगर गोशए रसूलुल्लाह &££/ (या'नी सम्यिदा फ़ातिमा जुहरा 
बतूल &92) से किसी को अफ़जुलिय्यत नहीं दे सकता । येह सारी रिवायतें जो हमने उपर बयान की है वोह हमारे 
मौजू' के खिलाफ़ नहीं जाती और ना ही हमारे मदआ (0७6॥००7॥/0) के मुखालिफ़ है क्यूँकि हम बयान कर आए 
है कि खास क्रिस्म की अफ़जूलिय्यत वोह आम हालात में किसी की अफ़जूलिय्यत के मनाफी नहीं होती ॥१” 


मौलाना अहमद एिजा ४ व्यू अव्छीदा : फतावा एिज॒विय्यह 
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मौलाना अहमद रिजाखान बरेलवी 57४ अपनी मशद्डर किताब 'फ़तावाए रिजुविय्यह' में नक़ल करते है: 

“हालाँकि सलफ में जो तमाम खुल्फ़ाए किराम £%& के साथ हस्ने अकीदत रखता और हजरत अमीरुल 
मु'मिनीन मौला अली ££| को उनमें अफ़जुल जानता शीई कहा जाता बल्कि जो सिर्फ अमीरुल मु'मिनीन उष्माने 
गनी ££ः पर तफजील देता उसे भी शीई केहते हालाँकि येह मस्लक बा'ज उलमाए अहले सुनन्‍्नत का था इसी 
बिना” पर मुतअहदद अइम्माए कूफ़ा को शीआ कहा गया बल्कि कभी महज्‌ गल्बए मह॒ब्बते अहले बैते किराम 
482 को शीईय्यत से ता'बीह करते हालाँकि येह महज सुन्नियत है ।”» 


4. तकमिलुल ईमान (ईमान कामिल कैसे हो ?) (उर्दू), सफहा : 490 


2. फ॒तावा रिजृविय्यह (उर्दू), सफहा : 5/476 # अाशारइा पास 
डः इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) क----ह---न्‍ 
चर ८र3८चत७८3<3३<३ ३९2८९ 8८२८८: ८ -<--२८-स८-कपकलरससकस कसर 


[गा 
बाब-4 : भुल्हे इमाम हसन ४१ व मौला अली #: : फजीलत व जंभे जमल 527 सुल्हे इमाम हसन £% और आए एजे मुलूव्व्य्यित 


शहीह मुस्लिम व्की एव्छ हृदीब 


७२ 2०७०८८७५७,७-०८थ०-८? 
८077 ७००४-७४ २ &:& (०. 
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टला लर्जमा हर 


सस्यिदिना अबू सईद खुदरी £££ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ४££/ ने फरमाया : मुसलमानों में तफ़रीक 
के वक्‍त एक फ़िर्का जुदा हो जाएगा और मुसलमानों की दो जमाअतों में से जो हकक के जियादा करीब होगी 
वोह उस फिके को कत्ल करेगी ॥/ 
खशाड्से अली £££ व्यी एव्छ हृदीय 


इमाम नसाई #2, मुतवफ्फ़ा - सिने 303 हिजरी अपनी मशद्ूर किताब “खूसाइसे अली ££” में हृदीष 


हि_ 

नकल करते है 
अं ७5:05 3७ 85५ 0७ «व ७ 5 ६ ४ #+ प्र्भ॒-7 
हि तर्जमा हे उर्वा अपक परडज ५० थ। 0० ४ 075 ए७ य७ +०- 3० कमा 
२ - बडा; ७389॥ पु (वछ 5, पदक 5५ ४५ 


७छ9/0०2७,2:0६. ८. तीह (०० ८२- ०८६५०८- ४ै20/.०:००४४०. -।॥८। 
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सस्यिदिना अबू सईद खुदरी £££ में रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह ४: ने फुरमाया : “मेरी उम्मत दो गुरोह 
में तक्सीम हो जाएगी फिर उन दोनों के दरमियान से 


एक (तीसरा) गुरोह निकलेगा । उन दोनों में उसे वोही 


25/3:.00/00//#4 


कृत्ल करेगा जो हक्‍क्‌ के जियादा क्रीब है ।” 
मशहूर अहले हदीष मुहहिष शैख्‌ गुलाम मुस्तफा जृहीर अमनपुरीने इस हृदीष को “सह्ीहुल ईस्नाद” 
कहा है |» 


4. सड्डीड़ मुस्लिम शरीफ (उर्दू), 4748, रकम : 2455 
2. खूसाइसे अली (उर्दू), सफ्हा : 242, रकम : 474. 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हत 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐकऊि+१२किं२कत-+न्‍न++ 
चर ८र3८चत5८3<3 5८३ ८९2८९ ८२3८८४८ ८८ -<--२८-स८-कपकररससकाप कमा 


थित। 
बाब-4 : भुल्हे इमाम हसन ४१ व मौला अली #: : फजीलत व जंणभे जमल 78] सुल्हे इमाम हसन £% और आए एजे मुलूव्व्य्यित 


&0##लशरीड-*ह 


सह्डीह मुस्लिम की इस हृदीष में रसूलुल्लाह ४४ के फरमान के मुताबिक आप ४४ के बाद उम्मत 
में दो गुरोह हुवे या'नी सय्यिदिना अली ££% का गुरोह और अमीर मुआविया £££ का गुरोह । फिर इन दोनों 
के अन्दर से एक (तीसरा) फ़िर्का या'नी खवारिज जुदा हो गए | अब ब मुताबिक फ़रमाने रसूलुल्लाह #;/ 
जो गुरोह इस जुदा फिर्का या'नी खवारिज से क्रिताल करेगा वो उन दोनों गुरोह (या'नी सब्यिदिना अली £४£ 
का गुरोह और अमीर मुआविया ££ का गुरोह) में से हक्‍क़ के क्रीब तर होगा । और “जंगे नहरवान” में 
सस्यिदिना अली £££ ने तीसरे गुरोह या'नी खवारिज से किताल किया था । 


मौला अली £££ व्8ी जंणे : कठ९आजन व्य्व रीशनजी में 


कारेईने किराम ! सब्यिदिना इमाम मौला अली को उनकी जमानाए खिलाफृत की तीनो जंगो (जमल 
सिफ्फीन व नेहरवान) को हडृदीषे रसूले खुदा ४४४ की ताईद हासिल थी । और ये तीनो जंगे इमाम मौला अली 
५४ ने कुरआन की सूरह हुजुरात की आयत पर अमल करते हुए लड़ी थी । 


तस्ली ७ («| 
253 १5.->» 
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“और अगर मुसलमानों के दो गुरोह आपस में लड़े तो उन में सुल्ह करवाए फिर अगर एक दूसरे पर 

जियादती करे तो उस जियादती वाले से लड़ो यहाँ तक कि वोह अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए तो इन्साफ 
के साथ उन में इस्लाह कर दो और अदल करो, बेशक अदल वाले अल्लाह को प्यारे हैं ॥? 


4. सूरतुल हुजुरात, 49:9, तर्जमा : कन्‍्जुल ईमान 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) 
2 साक्मसमकामथकसमककल७८क<८८23::35 ८८ पर पारा भामाकडबडकापका कट 


तु 
बानब-4 : भुल्हे इमाम हसन ४१ व मौला अली #: : फजीलत व जंभे जमल ॥.27 सुल्हे इमाम हसन £% और आए एजे मुलूव्व्य्यित 


जंणे जमल 


मौला अली ££ व्छ सूरह हुजुश॒त की आयत प९ अमल जंणे जमल में 


मौला अली £££ जो खलीफ़ए बर हक थे उन्हें जब पता चला कि सय्यिदा आइशा (४४2, सस्यिदिना जुबैर £££, 
सस्यिदिना तल्हा £££ ने क्िसासे उष्मान ££ के मा तेहत बअत शिकनी की हैं और लश्कर के साथ बसरा पर हमला 
किया और बा'द में जब जंगे जमल की सूरत पेश आई तो सब्यिदिना मौला अली £££ ने इस आयत के अल्फाज 
५८८: ५....-5 पर अमल करते हुवे सस्यिदिना जुबैर £/£ को हृदीषे नबवी सुनाई और सुल्ह की कोशिश की मगर 
अफ्सोस मरवान बिन हकम मल्ऊन की चालों की वज्ह से जंगे जमल हुई मगर सस्यिदा आइशा (#:£ और सम्यिदिना 
जुबैर :४ः इस जंग से अलाहिदा रहे और सम्यिदिना तल्हा £% को मरवान मलऊन ने शहीद किया । 


हजश्त जुबैए बिन आअव्वाम 2४४ व्छी जंणे जमल से वापशी 


सम्यिदिना जुबैर बिन आव्वाम £|? को जब सब्यिदिना इमाम मौला अली ££ ने रसूलुल्लाह ४४:४४ की 
एक हृदीष सुनाई तो सब्यिदिना जुबैर £££ जंगे जमल से वापस चले गए, इस पर इमाम हाकिम ”<& अपनी 
सहीहैन में एक हृदीष को नकल करते हैं : 


मर रमन प्र ११८ (पुल7(०) 2 जम | ॥ 
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ड्रः तर्जमा हे 


अबू हर्ब बिन अबूल अस्वद दीली फ़रमाते हैं : मैं ने जुबेर £/£ को देखा, उन्हों ने हजरत अली ££ के 
खिलाफ बगावत की, हजरत अली ££ ने उन से कहा मैं तुम्हें अल्लाह 2६४ का वास्ता दे कर पूछता हूँ क्‍या 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐ&२़क२कऋ२+ृ रकि+-+-+- 
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जय 
बाब-4 : सुल्हे इमाम हूसन ४१ व मौला अली £9 : फजीलत व जंभे जमल की सुल्हे इमाम हसन (2४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


तुम ने रसूलुल्लाह /££# को येह फरमाते हुवे सुना है, “ढतुम उस (अली ££) से लड़ोगे और तुम हद से बढ़ने 
वाले होगे ।” हजरत जुबेर ने कहा : “मुझे कुछ याद नहीं आ रहा”, लेकिन फ़िर वोह वापस लौट गए । 


इमाम हाकिम इस हदीष के हस्बे जैल लिखते हैं 
“येह हृदीष अबू हर्ब बिन अबूल अस्वद दीली की सनद के हमराह “सह्ीह” है, और उन्हीं से यजीद 


बिन सुहैब अल फ़कीर और फ़ज्ल बिन फ़जालह ने एक ही इस्नाद के हमराह रिवायत की है ।”(/) 


ह॒ज्‌श्त तल्‍्हा बिन उबैदुल्लाह £££ व्छा व्छातिल 
मशवान ड्ब्ने ह॒व्व्म 


इमाम हाकिम ने अपनी सहीहैन में येह रिवायत नकल की 
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कैस बिन हाजिम केंहते हैं : “में ने मरवान बिन हकम को देखा है जंगे जमल में, जब उस ने हजरत 
तल्हा £££ पर तीर फेंका तो वोह उन के घुटने पर जा कर लगा, वोह उस दर्द में भी तस्बीह पढ़ते रहे हत्ता 
कि वोह शहीद हो गए |।”2 


4. मुस्तद्रक अला सहीहडैन (उर्दू), 4/687, रकम : 5574 
2. मुस्तद्रक आला सहीड़ैन (उर्दू), 4/695, रकम : 5594 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) 
3 स्थामरमकाभथकसभमककनक<८१५::3 ८ तर पा मामा भामाकडबडकापका 
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बानब-4 : सुल्हे इमाम हसन ४ व मौला अली &: : फजीलत व जंभे जमल ० सुल्हे इमाम हसन £% और आए एजे मुलूृव्व्य्यित 


सरियदिना जुबैए बिन अव्वाम £[£ व्छा व्छातिल 
जहनन्‍्नजमी है 


मशहूर बरेल्‍्वी मुहक्क्रिक़ कारी जुह्दर अहमद फ़ैजी अपनी मशहूर किताब “खसाइसे अली” की शरह में लिखते है । 
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सब्यिदिना अब्बास £££ ने सस्यिदिना जुबैर £££ से यौमुल जमल को फ़रमाया : 'क्या आप इब्ने अब्दुल 
मुत्तलिब के साथ जंग करने आए हैं ?” तो हजरत जुबैर £/£ वापस चले गए । मगर इब्ने जुरमूजु ने हम्ला 
कर के उन्हें शहीद कर दिया, हजरत इब्ने अब्बास £££ ने मौला अली ££४ को जा कर अर्ज किया कि “इब्मे 
सफ़िय्या (सस्यिदिना जुबेर ££2) के कातिल का क्या ठिकाना है ?” फ्रमाया : “आग”! 

“इस के बा'द इब्ने जुर्मूज हजरत अली £४ के पास पहोंचा तो उस ने आप के पेहरेदार से कहा 
कि कातिले जुबैर के लिये अन्दर आने की इजाजूृत मांगो, तो हजरत अली ££ ने फ़रमाया, अन्दर आने की 


इजाजत दे दो और उसे जहन्नम की खुश खबरी सुना दो ।”०» 


4. अल इसाबा फी तमयजिस्सहाबा : 2/460, अल इस्तीआब : 2/93, बहवाला : खसाइसे अली, कारी जुद्दर अहमद फैजी (उर्दू), सफ्हा. 849 
2. अल कामिल फी तारीख इब्ने अषीर (अरबी) : ३/434, (उर्दू) : 2/622 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन ह- 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) ौिकककम+++ 
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लि 
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उम्मुल मु'|मिनीन त॒य्यिबा ताहिश 
सयियदा आईईशा सिद्दीव्छा सलामुललाहि अलयूहा 


सरियदा आर्ईशा ॥%, जंणे जमल और ५व्छ सहीह ह॒ृदीष 


इमाम जलालुद्दीन सुयूती $&& अपनी किताब “मुस्दद आईशा” में लिखते है । 
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श तर्जमा हे 


सस्यिदा आईशा ५४ केहती हैं कि नबी करीम ४££# ने अपनी अज्वाज से कहा “तुम में कौन होगी जिस 
पर “हौब” मकाम के कुत्ते भोंकेंगे ।” एक दफूआ सब्यिदा आईशा ७४ रात के वक्‍त बनू आमिर के तालाबों 
के पास से गुजर रही थी कि उन पर कुत्ते भोंके तो उन्होंने उस मकाम के बारे में दरयाफृत किया, कहा गया 
कि ये “हौब” मकाम का तालाब है, वोह वहीं रूक गई और कहा मेरा खयाल है कि मुझे बाल जुरुर (बेशक) 
वापस लौट जाना चाहिए क्यूँकि मैं ने रसूलुल्लाह /£४/ को एक दिन हम (अज़्वाज) से फ्रमाते सुना : “तुम 
में से किसी का (उस दिन) क्‍या हाल होगा जब्कि उस पर “हौब” मकाम के कुत्ते भोंकेगे ?” तो सबय्यिदा आईशा 
(2 से कहा गया, “ढमगर आप तो उस वक्‍त लोगों के दरम्यान सुल्ह कराने जा रही है ।” 

इमाम सुयूती &2 केंहते है इस हृदीष के तमाम रावी “षिका” है और इसके रिजाल इमाम अहमद डे 
के रिजाल है जो “सह्ीह” है। 


4. मुस्नद आईशा (उर्दू), सफ्हा : 55-56, रकूम : 422 


जी दमाम जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमा 
2 सकम्समवाभथकसममककनाक८८१3::3 ८ तर पा मामा भामाकडबरकापका कट 
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बाब-4 : सुल्हे इमाम हूसन ४(१ व मौला अली £9 : फजीलत व जंणभे जमल को सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


मज्मउज्जुवाड्द व्यी सहीह अहादीष 


इमाम इब्ने हजर हैषमी #& अपनी किताब “मज्मउज्ज॒वाइद व मन्बउल फुवाईद” में नकल करते है : 
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पर लर्जमा डे 


हजरत अबू राफेअ £ का बयान है कि रसूलुल्लाह ४; ने सस्यिदिना अली £££ से फरमाया : “याद 
रखना, ऐ अली £४ ! अन्करीब तुम्हार और आईशा (७४ के दरम्यान एक मामला (रंजिश वाला) होगा ।” 
सस्यिदिना अली ने पूछा “क्या मेरे साथ ?” आप ४४४४ ने फ्रमाया : “हा”, सस्यिदिना अली £/£ ने अर्ज किया 
: “या रसूलुल्लाह ४&£# ! फिर तो में बड़ा बदबख्त होऊँगा ।” आप (४४४४ ने फ्रमाया : “नहीं !” बल्कि जब 
ऐसा होगा तो तुम उस (सस्यिदा आईशा ७2) को उसकी पनाहगाह तक पहुँचा देना । 

इब्ने हजर हैषमी ४ केंहते है : इस हृदीष के रावी इमाम अहमद ££%, इमाम बज्जार ४ व इमाम 


तबरानी ७४ के है, और इसके रिजाल “षिका” है |? 


4. मज्मउज्जुवाईद व मन्बउल फृवाईद (अरबी), 6/474, रकृम : 42024 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कककित्त+-+ 
ते सचमरतकलमामधकलसरकलबसकासकारक ८८8८-3८ 5: पर पर उारकसमााकककमकरतरदकर का“ 


ही 


३] 
बान-4 : सुल्हे इमाम हसन ४१ व मौला अली ४ : फजीलत व जंणे जमल केक सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


सस्यिदिना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास #£ का बयान है कि रसूलुल्लाह ४४ ने अपनी अज़्वाजे मुतहरात 
46 से फरमाया : “काश ! मुझे मालूम हो जाता कि तुम में से मेरी कौन सी बीवी एक ऐसे ऊँट पर सवार 
होगी जिस (ऊँट) के चेहरे पर बहुत जियादा बाल होंगे ।” हौब के कुत्ते निकलेंगे और उसके दाएं-बाएं बहुत 


जियादा कृत्न व गारत होगी, और फिर वोह बाल बाल बच जाएगी । 


इब्ने हजर हैषमी #ठ& केंहते है : 


इस हृदीष के रावी इमाम बज्जार के है और 'षिफा' है ।/॥ 


सरियदा आर्ईशा (४ व्छठ पछतावा 


सद्ठीह बुखारी की एक हृदीष 
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4. मज्मउुज्जुवाईद व मन्बउल फृवाईद (अरबी), 6/474, रकृम : 42026 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) 
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हरकिओ। 
बाब-4 : भुल्हे इमाम हसन ४ व मौला अली # : फजीलत व जंणे जमल ॥ सुल्हे इमाम हसन ॥% और आए एजे मुलूव्छ्य्यित 


पर तर्जमा नह 


हिशाम ने अपने बाप उर्वा बिन जुबैर से रिवायत की और उन्होंने सय्यिदा आईशा सिद्दीका &£ से, 
उन्होंने अब्दुल्लाह बिन जुबैर ££% को वसिय्यत फ्रमाइ कि “मुझे (नबी करीम &££/, अबूबक्र व उमर &() के 
पास दफून ना करना, और मुझे अपनी सौकनो (सौतनों) के साथ बकीआ में दफून करना (ता'कि) उनके सबाब 
मेरी तारीफ ना की जाए ।” (या'नी सबय्यिदा आईशा &£ ने येह नापसन्द समझा कि येह कहा जाए वोह नबी 


करीम ४; के साथ मदफन है इसमें मेरी ता'जीम होगी और तज्किया का येही मआअनी है) 


मुशनन्‍्नफ ड्ब्ने अबी ओबा व्छी 
एव्छ शहीह हृदीब 


मुसन्‍नफ्‌ इब्ने अबी शैबा की एक हृदीष जिसे मुहक्किक शैख नासिरुद्दीन अलबानी ने “सहीह” कहा है 
और उसे अपनी किताब “सिलसिलतुल अहादिषिस्सह्ीहा” में नकल भी किया है : 
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4. सह्डीड़ बुखारी (उर्दू), ॥/566, रकम : 4302, #क9ा०74| [पिपा०७7 : 394 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) िककककिक्+--+ 
3 सयउाउकारसमकस करा 5 ४८८85 553:<- 8८5८-७८ ८० अपार काकसका् 


न 
बाब-4 : सुल्हे इमाम हसन ४ व मौला अली 9 : फजीलत व जंभे जमल कह सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


0 लर्जमा है 

हजरत कैस ताबई 2 बयान करते है कि जब उम्मुल मु'मिनीन सय्यिदा आईशा &£ का आखिरी वक्‍त 
क्रीब आया तो आपने फ्रमाया : “मुझे रसूलुल्लाह #(£/ की अजुवाजे मुतहरात && के साथ दफून करना क्यूँकि 
मुझसे रसूलुल्लाह #४/ की वफात के बा'द एक नया काम सरजूद हो गया ॥/) 


शैख नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हृदीष को “सहीह” कहा है और इसे अपनी किताब “सिलसिलतुल 


अहादिषिस्सहीहा” में नकल करने के बा'द लिखा है : 
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“इस नए काम से सस्यिदा आईशा £9# की मुराद जमल की जंग में शिरकत करना था, क्यूँकि बाद 
में आप इस सफर पर बहुत नादिम (शरमिन्दा) थी और अपने अमल पर तौबा भी की थी । मगर उन्होंने येह 
काम भी नेक इरादे से ही किया था, बिल्कुल इसी तरह सब्यिदिना तल्‍्हा ££ सब्यिदिना जुबैर :£% और दीगर 


सहाबा ने भी नेक इरादे के साथ भलाई की उम्मीद पर इस्लाह की गर्ज से इस सफ्र में शिरकत की थी ।”०» 


4. मुसन्‍नफ्‌ इब्ने अबी शैबा (अरबी), 7/536, रकुम : 37772 
2. सिलसिलतुल अहादिषिस्सह्ीीह़ा (अरबी), 4/855, रकम : 474 


शा नायर साय पउडन >> पक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सलत) - कमा 


रकिआ। 
बाब-4 : भुल्हे इमाम हसन ४१ व मौला अली #: : फजीलत व जंणभे जमल ॥8॥ सुल्हे इमाम हसन £% और आए एजे मुलूव्व्य्यित 


इस हृदीष के जिम्न में शैख नासिरुद्दीन अल्बानी अपनी किताब “सिलसिलतुल अह्वादिषिस्सह्वीहा” में 


नकल करते है : 
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शा नायर सादक पायल पक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) - कमा 


हरकिई। 
बाब-4 : सुल्हे इमाम हसन ४(£ व मौला अली #9 : फजीलत व जंभे जमल ॥ सुल्हे इमाम हसन £% और आए एजे मुलूव्ध्य्यत 


इस मामले में जियादा से जियादा ऐतराज ये किया जा सकता है कि उम्मुल मु'मिनीन सस्यिदा 
आईशा ७४ को जब “हौब” नामी मकाम के बारे में मालूम हो गया था तो उन्हें वापस चले जाना चाहिए 
था, लेकिन अहादीष में आया है कि आप वापस नहीं गई, येह बात उम्मुल मु'मिनीन &£ की शान को जेबा 
नहीं थी | इस (इल्मी सवाल) पर हमारा जवाब येह है कि जरुरी नहीं कि सहाबाए किराम £6 में कमाल 
वाली हर सिफृत पाई जाती हो । याद रखे ! लग्जिश और गलती से पाक सिर्फ अल्लाह 28४ की जात 
है । किसी भी सुन्‍्नी मुसलमान के लिये जाईज्‌ नहीं कि वोह अपनी काबिले ऐहतिराम हस्तियों के बारे में 
इतना गुलू कर ले कि इन्हें शियों की तरह मासूम इमामों की सफ्‌ में ला खड़ा करे । इस में शक नहीं 
है कि उम्मुल मु'मिनीन &#:£ का ये खुरुनज असलमें खता पर ही मबनी था, इसलिये जब उनको मकामे हौब 
के बारे में रसूलुल्लाह ४४» की पेशगोई के पूरे होने का मालूम हुआ तो उन्होंने वापसी का इरादा भी कर 
लिया था लेकिन सस्यिदिना जुबैर बिन अवाम £52 ने उन्हें येह कहकर वापसी का इरादा तर्क करने पर काइल 
कर लिया कि शायद आप (४ की वजह से अल्लाह 258४ मुसलमानों में सुल्ह की कोई सूरत निकाल देगा 
। इसमें भी शक नहीं है कि सय्यिदिना जुबेर £/£ भी अपने इस इज्तिहाद में खता पर थे | अकुल भी इस 
बात का तकाजा करती है कि उन दोनो गुराह में से किसी एक को जरुर खता पर करार दिया जाए कि 
जिस वजह से मुसलमानों के दरमियान सैकड़ो हजारो लोगों का खून हुआ । और बेशक उम्मुल मु'मिनीन 
(४ का इज्तिहाद ही इस (जंगे जमलमें) मामले मे खुता पर मबनी था | इसके बोहत से असबाब और वाजेह 
दलाइल मौदूद है । और एक दलील तो उनका अपने इस खुरूज पर नादिस होना ही है और यही नदामत 
उनके फज्लो कमाल को जेबा भी है । उनकी ये खूता, इज्तिहादी खताओं में से एक खता थी जो कि न 


सिर्फ माफु करदी जाती है बल्कि उस पर एक अज्र भी मिलता है ।”/ 


4. सिलसिलतुल अहादिषिस्सह्ीहा (अरबी), 4/854, रकम : 474 


जू जिमाम नाफर सादिक फाउन्दशन हल | कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) कम 
रे सउमरारसरकपभकक्‍सकनसकर&%ःस2३क224८८१:-5 5: पर उप उर-कारपमदमकरत्पकर तन 


(हिल 
बाब-4 : भुल्हे इमाम हसन ४१ व मौला अली #: : फजीलत व जंणभे जमल के सुल्हे इमाम हसन ५% और आएणएजे मुलूव्ध्य्यित 


सय्यिदिना अली 2४४ व्छ सय्यिदा आईशए &४ व्छी ता जीम व्ठश्ना : 


जंगे जमल के मक्तूलीन और सब्यिदा आईशा &£2 की ता'जीम के बारे में मौला अली £££ का एक 
वाकेआ इब्ने कषीर #& ने अपनी तारीख की मश्दूर किताब “अल कामिल फी तारीख” में कुछ इस तरह 
बयान किया है । 

“और हजरत आईशा (&४£ ने जानिबैन से कत्ल होने वाले लोगों के बारे में अपने करीब मौजूद लोगों 
से पूछा, जब भी आप को किसी की शहादत का बताया जाता आप &£४ फरमाती, “अल्लाह 286 उस पर 
रहम फरमाए' तो आप (सस्यिदिना अली ££2) से पूछा गया, येह क्यूँ कर होगा ? आप (सस्यिदिना अली ££) 
ने जवाब दिया, इसी तरह रसूलुल्लाह #£४# ने फरमाया था के फुलाँ शख्स जन्नती है, फुलाँ शख्स जन्‍्नती है, 
और हजूरत अली 5४४ ने फ़रमाया : हमारे और उन में से जो भी शख्स इस हालत में शहीद हुवा जिस के 
दिल में किसी से भी हसद व बुग्ज न हो तो अल्लाह 2&& की रेहमत से मुझे उम्मीद है उसे जन्नत में दाखिल 
फरमाएगा ।” फिर हजरत अली ££ ने सस्यिदा आईशा &४£ के सफ़र का उमदा इन्तेजाम किया कि चन्द उन 
लोगों के हमराह भेज दिया जो आप के लश्कर में शामिल थे और बाकी वहीं ठेहर गए और आप (हजरत 
अली 5४) ने आप (सब्यिदा आईशा ७४४) के हमराह बसरा की चालीस मा'रुफ औरतों को भेजा और आप 
#४ के भाई मुहम्मद बिन अबू बक्र ££ हमराह थे, जब आप (&£ के कूच का दिन आया तो अली ££ आप 
के पास आए, तो दूसरे लोग भी और मौजूद हुवे, तो आप (&४ ने उन लोगों को अलविदाअ केंह कर सफ्र 


करना शुरूअ कर दिया ॥४ 


4. अल कामिल फी तारीख (उर्दू), इब्ने अषीर : 2/635 


जू िमाम नाफर सादिक फाउन्दशन हल कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कीममाय--य-+ 
रे सउमरारसरकपभकक्‍सकनसरर&+ःस2३ब224८८१:-5९ 5: पर उप उर-कारपमदमकरतकपकर का 


हर उ ह 
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१ फफकरयछकस् इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) - आ क-++ 
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बाब-5: जंणे सिफ्फीन : शय्यिदिना अम्मा९ बिन यासि९ ४५ वबाणी शुशेह कह शुल्हे ड्माम हसन (४ और आए 


'एजे मुलृव्च्च्यित 


रा 
222 "१ 3४९६ 


जणे सिफ्फीन हे 
सगयियदिनजा अम्मा? बिन 
हः व बाशी हर! 


(किक 
बाब-5: जंणे सिफ्फ्नीन : सय्यिदिना अम्मा९ बिन यासि९ ४१ वबाणी शुशेह कक सुल्हे ड्माम हसन /% औरए आणएजे मुलूव्छ्य्यित 


१ फफकरयछकस् इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) - आ क-++ 


लि 
बाब-5: जंणे सिफ्फीन : शय्यिदिना अम्मा९ बिन यासि९ ४५ व बाणी शुशेह की शुल्हे इमाम हसन £ और आणशएजे मुलुव्छ्य्यित 


इस बाबमें जंगे सिफ्फीन, जो किक. 
राशिद सस्यिदिना इमाम मौला अली ££ का 
गुरोह व हृदीषे नबवी और बागी गुरोह जिसके 
सरदार अमीर मुआविया थे, उनके बीच हुई थी, 
हम यहाँ किताब तवील न हो इसलिए इस जंग 
के पूरे वाकुेआ को बयान न करके सिर्फ इस जंग 
से मुतअल्लिक्‌ सहीह अहादीषे नबवी पेश कर 
रहे है जिसकी रौशनी में कारेईन 'हकक पर कौन 
था' ये आसानी से मा'लूम कर सकते है । 
इस जंग की अहम वजह येह थी : 
(4) अमीर मुआविया £'2 ने खलीफ॒ए राशिद 
इमाम मौला अली £'£ की बैअत से इन्कार 
किया या और पेहले किसासे उष्मान £2 का 
मुतालबा किया । हालाँकि किसासे उष्मान ££ 
किससे लिया जाए इसका फेंसला शरई अदालत 
में होना था जो खलीफए राशिद के मातेहत 
| 8 थी मगर यहाँ अमीर मुआविया बज 


हू मामा फर साविक फाउन्डेशन तत् य. कक 
ह अं जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) £- >> नमक, 
जे. धश३८९-७ कर 5भ३ 5३ २<३८९७३३९३८०३८८९- ९८ :+- -३: ३८ -कएटकइटकापकसाकापकसदकरन्‍ कर कर 


|) 
94, 


बाब-5 : जंणे सिफ्फ्नन : सय्यिदिना अम्मा९ए बिन याशि२ ## वबाणी शुशह_ >> शुल्हे इमाम हसन ॥४ और आणशएजे मुलूृव्छ्य्यित 


छू उष्मान 2: को ढाल बनाकर प्य 
में बेअत से सिर्फ इन्कार ही नहीं कर रहे थे 
बल्कि खलीफए राशिद के खिलाफ़ बगावत कर 
रहे थे । 
(2) अमीर मुआविया £:2 के इस सवाल (किसासे 
उष्मान ££2) के जवाब में खलीफ॒ुए राशिद 
इमाम मौला अली ££/2 का मौकिफ येह था कि 
पेहले खलीफए राशिद की बैअत करो बादमें 
शरई अदालत में किसासे उष्मान £४£ का दा/वा 
पेश करो और अदालतमें शरीअते मुहम्मदी £/ 
के मुताबिक गुन्हगार को सजा दी जाएगी जैसा 
कि अगले तीनो खुल्फाए राशिदीन के जमाने में 
होता था । 

किसी भी आम इन्सान की समझ में आ 
जाएगा कि मौला अली £££ का मौकिफ हक्‍्क्‌ 
बा जानिब था इसीलिए उम्मते रसूलुल्लाह £४5# 
| उलमाए किराम चाहे वोह किसी भी हु 


हू मामा फर साविक फाउन्डेशन तत् य. कक 
ह अं जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) £- >> नमक, 
जे. धश३८९-७ कर 5भ३ 5३ २<३८९७३३९३८०३८८९- ९८ :+- -३: ३८ -कएटकइटकापकसाकापकसदकरन्‍ कर कर 


कद 
बाब-5: जंणे सिफ्फीन : शय्यिदिना अम्माए९ बिन यासिए ४५ व बाणी शुशेह हक शुल्हे इमाम हसन £ और आणशएजे मुलूृव्छ्य्यित 


प्र या फिकें से तआल्लुक रखता हो, ् 
मोला अली को हकक्‍्क पर मानते है | मगर 
अमीर मुआविया ££2 अपनी जिद्द पर अड़े रहे 
और किसासे उष्मान £:2 को ढाल बनाकर मौला 
अली ६:92 से जंगे सिफ्फीन की । 

इस जंगमे मशहूर सहाबिये रसूल #:£/ 
सय्यिदिना अम्मार बिन यासिर ८४2 मौला अली 
५2 की जानिबसे लड़ते हुए अमीर मुआविया 
५४2 के लश्करियों के हाथों शहीद हुए और हमारे 
नबी करीम /४£४/# की हृदीष “अम्मार 5 को 
बागी जमाअत कत्ल करेगी” के मुताबिक अमीर 
मुआविया बागी ठहरे । 

इस बाब में फ्जीलत व मनाकिबे सय्यिदिना 
अम्मार बिन यासिर &££ व जंगे सिफ्फीन से 
मुतअल्लिक सहीह अहादीष पेश की गणई है । 


हू मामा फर साविक फाउन्डेशन तल य. कक 
अल. *माम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) £- >> नमक, 
जे. धश३८९-७ कर 5भ३ 5३ २<३८९७३३९३८०३८८९- ९८ :+- -३: ३८ -कएटकइटकापकसाकापकसदकरन्‍ कर कर 
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अमी२ मुआविया ४४४ जिन से मौला अली £££ ने जंण व्छी उन से 
सरियदिना हसन ४ ने सुलह क्यूं व्छी ? 


अब सवाल ये उठता है कि जब सब्यिदिना अली £££ ने अमीर मुआविया £££ से जंग की और उस 
जंग में सब्यिदिना अली £ ब जूबाने रसूले खुदा £;# हक़ पर थे और येह जंग करुआन की तावील पर 
थी तो फिर सस्यिदिना इमाम हसन £%£ ने अपने बाप के दुश्मन से सुल्ह क्यूँ की ? 


कारेईने किराम ! एक बात जेहन में रख लीजिये कि हर चीज का एक वक्‍त होता है जिस को हम कुरआन 
से षाबित करेंगे । 


[१९२7 नल न (८ ५] 
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के 


ब्फ्प्त्प्कुहम्नाप्ज्ु सता हे ्मःड अरक्ञाप्ताजाप्टफरा 


#कटूफतायक 
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3 हि ४ कप ल्‍््ज 5 
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“और अगर मुसलमानों के दो गुरोह आपस में लड़े तो उन में सुल्ह करवाए फिर अगर एक दूसरे पर 
जियादती करे तो उस जियादती वाले से लड़ो यहाँ तक कि वोह अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए तो इन्साफ़ 


के साथ उन में इस्लाह कर दो और आअदल करो, बेशक अदल वाले अल्लाह को प्यारे हैं |? 


4. सूरतुल हुजुरात, 49:9, तर्जमा : कन्जुल ईमान 


बदला जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 
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[हि 
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जंशे सिफ्फीन 


मौला अली £(४ व्व सुश्ह हुजुशत की आयत प२ 
अमल जंणे सिफ्फीन में 


मौला अली £४ ने सूरह हुजुरात की आयत पर अमल करते हुवे अमीर मुआविया को बार- 
बार खत भेजे और मुसलमानों में फित्ना न फैलाने और उम्मत को खून खूराबे से रोकने की कोशिश 
की और हमेशा येह कोशिश की कि सुलह की कोई सूरत निकल आए मगर अमीर मुआविया £ मौला 
अली 5४ की बात को मानने से इन्कार करते रहे, उन्हों ने मौला अली ££# की बैअत की न उन 
को खुलीफा तस्लीम किया बल्कि आप के खिलाफ बगावत पर उतर आए, आखिर कार मौला अली ££ 
ने इस आयत के हि | ८5४ & 5999४ हुक्म पर अमल करते हुवे इन बागी णगुरोह से 
सिफ्फीन के मकाम पर जंग फ्रमाई जिसे जंगे सिफ्फीन केंहते है । और इस जंग मे मश्द्दर सदह्दाबिये 
रसूल #££# सब्यिदिना अम्मार बिन यासिर ££४ मौला अली £# की जानिब से लड़ते हुवे अमीर 


मुआविया ££# के लश्कर के हाथों से शहीद हुवे । 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐकि़किृकएककीकौृ  -+- 
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[तो 
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शहाबिये २शूल ४४ 
स्यिदिना अम्माए बिन यासिए 2४; 


व्वैन है सय्यिदिना अम्मार बिन याशिए 2४2 ? 


० नाम : हजरत अम्मार बिन यासिर बिन आमिर बिन मालिक बिन कनाना बिन कैस बिन हिस्सीन बिन 
वजीम बिन षअलबा बिन औफ्‌ बिन हारषा बिन आमिर अकबर बिन याम बिन ईनन्‍्स बिन 
मालिक बिन अदद बिन जैद बिन यशजब मजूहज्जी इन्सी ४४: 

० कुन्नयत : अबूल यक्‌जान 

० बुबूले इस्लाम : ये उन लोगों में से है जिन्होंने सबसे पेहले इस्लाम की तरफ सबकृत की थी । हजूरते अम्मर 
तीस से कुछ जियादा आदमियों के इस्लाम कुबूल करने वालों के बाद इस्लाम लाए थे । 

वालिद-वालिदा :वालिदा सब्यिदिना सुमय्या जो अल्लाह की राहमें शहीद होने वाली पेहली खातून थी और 
हजरत अम्मार के वालिद-वालिदा दोनों साबिकीन (या'नी शुरू में इस्लाम लानेवाले) में से 
थे । येह उन लोगों में से है जो कि अल्लाह की राहमें बेहद सताये गए ॥/) 


मुअर्रिखीन का केहना है कि सस्यिदिना अम्मार बिन यासिर ८४? ने जंगे बद्र, जंगे ओहद, 
जंगे खन्दक्‌ और तमाम गजूवात में रसूलुल्लाह ४;£/# के हमराह शिरकत की ।|» 

सब्यिदिना अम्मार बिन यासिर ७#£ जंगे सिफ्फ़ीन मे सय्यिदिना अली इब्ने अबी तालिब &% के 
लश्करी अफसरों में से एक थे । 
जंगे सिफ्फीन मे आप को अमीर मुआविया £££ः के लश्करने बेदर्दी से शहीद किया और आपका 
सर आपके जिस्म से जुदा किया गया । 

जंगे सिफ्फीन में आपकी शहादत 37 हिजरी सन माहे सफर में हुई थी । उस वकृत आपकी उम्र 
93 साल की थी ।» 


4. उस्दुल गाबा (उर्दू), 5/630-634 
2. मुस्तदरक लिल हाकिम (उर्दू), 4824 
3. मुस्तदरक लिल हाकिम (उर्दू), 4/823 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐ&ककि६(+-+- 
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शसहीह शहीह हदीष : : 
फजाईले अम्माए बिन यासिए ७४ 
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७. 


प्रा तर्जमा हे 


बिलाल बिन याद्या केंहते है : जब सब्यिदिना उष्मान 2? को शहीद किया गया तो सब्यिदिना हजैफा 
५2 को ख़्वाब आया, उन्हें कहा गया, 'ऐ अबू अब्दुल्लाह । उष्मान को तो शहीद कर दिया गया है और लोग 
इख्तिलाफ्‌ में पड़ चुके है, ऐसे में आप क्या कहेंगे ?” उन्होंने कहा : “मुझे सहारा दो,” उन्हें एक आदमी के 
सीने का सहारा दिया गया । उन्होंने कहा कि, मैं ने रसूलुल्लाह ४४ को येह फ्रमाते सुना : “अबूल यक्जान 
(सस्यिदिना अम्मार बिन यासिर ££४£ की कुन्नियत) फितरते (इस्लाम) पर है और उसको मरने तक या 


इन्तहाई बूढा होने तक नहीं छोडेगा ।”(0) 

इस हदीष के जिम्न में शैख नासिरुहददीन अल्बानी लिखते है : 

“सस्यिदिना आअम्मार बिन यासिर ५ की कुन्नियत अबूल यक्‍्जान थी । वोह सब्यिदिना उष्मान 2४४ 
की शहादत के बा'द सब्यिदिना अली £# के साथ थे और उन्हीं के लश्कर में जंगे सिफ्फीन में शहीद 


हो गए । इससे मालूम हुवा कि सस्यिदिना अली ££ हकक्‍्क पर थे ॥2 


4. सिलसिलए अहादिषिस्सह्डीड़ा (उर्दू), 3/4336, रकम : 3340 
2. सिलसिलए अहादिषिस्सडीड़ा (उर्दू), 34336, रकम : 3340 
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अम्मा२ ४४2 व्ले औतान से पनाह हाशिल है 


सहीह बुखाएी व्छी हुदीष 


इमाम बुखारी &2 अपनी सहीह में “मनाकिबे अम्मार व हजेफा ७2” में हदीष नकल करते है : 
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कक! 
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डकड+तर्जमा : हदीष : 938-नचड 


इब्राहिम नखुई <& से रिवायत है कि अलक्‌मा बिन कैस नखुई शाम गए और जब मस्जिद में दाखिल 
हुवे तो दुआ की, 'ऐ अल्लाह ! मुझे अच्छा और नेक साथी इनायत फ्रमा ।” और ह॒जूरत अबू दरदा ££ 
के पास जा बैठे । हजरत अबू दरदा £££ ने दरयाफृत किया : “तुम कौन हो ?” हजरत अलक्‌मा 9 ने जवाब 
दिया; “मैं कूफा का रेहनेवाला हुँ ।” हजरत अबू दरदा £££ ने फ्रमाया : “क्या तुम में या तुम में से वोह 
शख्स नहीं जो नबी करीम #६/ का राजूदान है, जिसे उनके सिवा कोई नहीं जानता या'नी हजरत हुजैफा ££ 
!” अलकुमा द्लञु्ट ने कहा, “मैं ने अर्ज किया, जी हाँ ।” हजरत अबू दरदा £££ ने फ्रमाया : “क्या तुम 
में या तुम में से वोह शख्स नहीं जिस को अल्लाह त्ञाला ने अपने नबी ४££# की जबाने अकदस पर 
शैतान से पनाह अता फ्रमाई या'नी हजरत अम्मार बिन यासिर &#£ !” मैंने अर्ज किया “जी हाँ? हजरत 
अबू दरदा ££ ने फ्रमाया : “क्या तुम में या तुम में से वोह शख्स नहीं जो हुजूर ४४४४ को पेश करने 
के लिये नअलैन, तकिया और छागल अपने पास रखते थे (या'नी अब्दुल्लाह इब्ने मस्उद 5४2), हजरत 


अलकमा #&ई< ने अर्ज किया, “क्यूँ नहीं !”................ (0 


शी सहीह बुखारी, 2/454-453, रकम : 937, 938, ॥6छ/04। िपा70७॥ : 3742, 3743 
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अम्मा <32% व्छा ईमान : सहीह ह॒दीष 


इमाम हाकिम &इ& ने “मुस्तदरक” में और इमाम इब्ने माजा & ने “सुनन” में और शैख्‌ नासिरुद्दीन 


अल्बानी ने अपनी “सहीहा” में हृदीष नकल की है : 
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नबी करीम /£££» के अस्हाब में से एक साहब बयान करते है कि रसूलुल्लाह £££/ ने फरमाया : “अम्मार 
कां४ को हंसली (08५०॥७) की हड्डियाँ तक ईमान से भर दिया गया है ।” 


शैख नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हृदीष को “सहीह” कहा है ।/४) 


4. सिलसिलतुल अह्वादीषिस्सड्डीड़ा (उर्दू), ३/550, रकृम : 3574 
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फरमाने २सूलुल्लाह ४:४४ : हज्‌श्ते अम्माए ££ 
व्छो एव्छ बाणी शुशेह व्छत्ल कहरेणा। 
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प्र लर्जमा हे 


हजरत इकरमा £४£४ (आजाद कर्दा गुलाम हजरत इब्ने अब्बास) रिवायत करते हैं, हजरत इब्ने 
अब्बास £££ ने मुझे और अपने बेटे अली (बिन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (४:) को फ़रमाया : तुम दोनों 
हजरत अबू सईद खुदरी ££ के पास चले जाओ और उन की बातें सुनो । (वोह केहते हैं) हम दोनों 
गए, तो देखा वोह अपने बाग को दरुस्त कर रहे थे (या'नी उन्हों ने बागु को पानी लगाया हुवा था? 
आपने अपनी चादर और (पुश्त और पिन्डलीयों को चादर से बाँध कर) बैठ गए फिर हम ने बातें करना 
शुरूअ कर दी । यहाँ तक कि जब मस्जिदे नबवी की ता'मीर का जिक्र आया तो आपने फ़रमाया (मस्जिदे 
नबवी की ता'मीर के लिये) हम एक-एक ईट उठा कर लाते और हजरत अम्मार 5४४ दो ईटें (एक अपनी 
तरफ़ से और एक नबी ४४४४ की तरफ से) नबिय्ये करीम ४££४# ने उन को देखा तो उनके सर से मिट्टी 
झाड़ने लगे और इसी हाल में फ़रमाने लगे हजरत अम्मार बिन यासिर £££ के लिये, “अफ्सोस ! के 
इस को एक बाणी जमाअत कत्ल कर देगी । अम्मार ££|2 इन को जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वोह 
अम्मार £:४ को दोजख की तरफ़ ।” हजरत अबू सईद खुदरी ££ः फरमाते हैं हजरत अम्मार बिन यासिर 
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4. मुस्नद अहमद (उर्दू), 3/504, रकृम : 6499, और 3/640, रकम : 6926 
2. मुस्नद अहमद (अरबी), 44/42, रकुम : 6499, 44/522, रकम : 6926 
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हि तर्जमा हे 


हन्बुला बिन खुवैलिद केंहते है कि एक मरतबा मैं हजरत अमीर मुआविया £££ के पास बैठा हुवा था, 
दो आदमी उनके पास झगड़ा लेकर आए, उनमें से हर एक का दा/वा था कि हजूरते अम्मार £% को उसने 
शहीद किया है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अमग्र ४2 फरमाने लगे कि “तुम्हें चाहिए एक दूसरे को मुबारकबाद दो, 
क्यूँकि मैं ने नबी ४४४ को येह फरमाते हुए सुना है कि अम्मार £££ को बागी गुरोह कृत्ल करेगा ।” हजरत 
अमीर मुआविया £४£ केंहने लगे “फिर आप हमारे साथ क्‍या कर रहे हो ? ऐ अमग्र :४£ अपने दीवाने से 
हमे मुस्तरनी (000/07/6५) क्यूँ नहीं कर देते ?” उन्होंने (अब्दुल्लाह बिन अग्र £££ ने) फरमाया कि : 
“एक मरतबा मेरे वालिद साहब ने नबी &£४# के सामने मेरी शिकायत की थी और नबी /४४# ने फ्रमाया 
था, जिन्दगी भर अपने बाप की इताअत करना, उस की नाफरमानी ना करना, इसलिये मैं आप के साथ 
हुँ लेकिन लडाई में शरीक नहीं होता ।”(१ 


मुस्दद अहमद के मुहक्ककूु शैख शु'एब अरनाउत ने इस हृदीष को “सहीह” कहा है |» 


4. मुस्नद अद्मद (उर्दू), 3/644, रकम : 6929 


2. मुस्नद अहमद (अरबी), 44/523, रकम : 6929 
जी दिमाम जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक 
डः इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्नत) 7 नममनममलिक, 
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प्र तर्जमा हे 


मुहम्मद बिन अम्र केहते हैं कि जब हजरत अम्मार बिन यासिर ££ शहीद हुवे तो अमग्र बिन हज्म £: 
हजरत अम्र बिन आस £% के पास गए और उन्हें बताया कि हजरते अम्मार ££ः शहीद हो गए हैं और नबी 
४88 ने फरमाया था कि अम्मार ££ को एक बागी गुरोह कत्ल कर देगा । 


बट 


शेख शु'एब अरनाऊत ने इस हृदीष की सनद को “सह्डीह” कहा है ॥/) 


4. मुस्नद अहमद इब्ने हन्बल (उर्दू) : 40/973, रकम : 24259 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) 
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अबू कतादा फ़रमाते हैं कि नबी ४६४ ने हजरत अम्मार ££ को फ़रमाया था : “ए इब्मे सुमय्या ! 
अफ्सोस है तुझे एक बागी गुरोह कत्ल करेगा ।” 
मुहक्किक ने इस हृदीष की सनद को “सहीह” कहा है |? 


4. सुननुल कुबरा बयूहकी (उर्दू) : 40/506-507, रकम : 46789 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हल 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुनत) - किपप--- 
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हि तर्जमा हे 


अबू बक्र बिन मुहम्मद बिन अम्र बिन हज्म अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि जब हजरत अम्मार 
५४ को कत्ल कर दिया गया तो अम्र बिन हज्म £££ अमग्र बिन आस £££ के पास आए और केंहने लगे, अम्मार 
2४ को कत्ल कर दिया गया है और नबी #££४ ने फरमाया था : 'ऐ अम्मार ! तुझे बागी गुरोह कत्ल 
करेगा” तो अम्र £४/£ खड़े हुवे, उन का रंग उड़ा हुवा था, येह मुआविया £££ के पास आए और कहा : “अम्मार 
५2 को कत्ल कर दिया गया है । तो मुआविया ££ ने पूछा : क्यूँ ?” अम्र ने कहा : “नबी ४£४# ने फरमाया 
था : ऐ अम्मार ४४ ! तुझे बागी गुरोह कत्ल करेगा ।” तो मुआविया ££ ने फ़रमाया, “तू तो अपने ही 
पेशाब में धंस गया, क्‍या हम ने उसे मारा है ? उसे अली ££ और उस के अस्हाब ने कत्ल किया है 
और हमारी तरफ़ फेंक दिया है ।” 
मुहक्किक ने इस हृदीष की सनद को “सहीह” कहा है ॥() 
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पर लर्जमा हल 


हजरत अम्मार £££ फरमाते हैं कि “तुम येह न कहो कि अहले शाम काफिर हो गए बल्‍्के वोह 
फासिक और जालिम हुवे ।” 


मुहक्किक ने इस हृदीष की सनद को “सह्ीह” कहा है 2 


4. सुननुल कुब्रा बयूहकी (उर्दू) : 40/506-507, रकम : 46790 
2. सुननुल कुब्रा बयहकी (उर्दू) : 40/469, रकम : 4672व 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
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दि+ लर्जमा +है 

(मश्हूर सहाबी) हजरत अबू कतादा £££ से मरवी है कि अम्मार (इब्ने यासिर) खुन्दक खोद रहे थे और 
रसूलुल्लाह #;£४# उन के सर पर हाथ फेर रहे थे और फ़रमा रहे थे कि “हाए ! सुमय्या के बेटे (अम्मार बिन 
यासिर £४) की सख्ती व मुश्किल, कि तुम्हें बागियों का एक गुरोह कत्ल (शहीद) कर डालेगा |”) 


4. मिरकातुल मफ़ातीहड शरह मिश्कातुल मसाबीह (उर्दू) : 44/37, रकम : 5878, मिश्कातुल मसाबीह मअल्‌ कमाल फी इस्माई रिजाल (उर्दृ), 
मुहक्किक : शैख जुबैर अली जुई, (उर्दू), 3/442, रकूम : 5878, #का्नांणा4। िपरा।06/ : 5878 


जू सिमाम जाकर सादक फाउचशन ००7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) - ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
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अम्मा९ 2 व्छे बाशी धिरेह व्ठत्ल व्व्रेणा 
मुतवाति९ हृदीष 


ड्माम जलालुद्वीन शुयुती 4४% व्छ व्छौल 


इमाम जलालुद्दीन सुयूती <& अपनी किताब “कृत्फुल अज़्हारिल मुत्नाषिर फिल अख्बारुल मुतवातिर” 


में लिखते है 
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ड* लर्जमा #ह 

“अम्मार को एक बागी जमाअत कत्ल करेगी” इस हृदीष की तखरीज शैखैन ने अबू सईद ££ से इमाम 
मुस्लिम 5 ने अबू कुतादा ££ और उम्मे सल्‍मा &४£ से, इमाम हाकिम 5 ने हजेफा ££ और इब्ने मस्उद 
५9४ से, इमाम अहमद ८52 ने अम्मार बिन यासिर 52, अम्र बिन आस :£££, अम्र बिन हजूम £% और खुजैमा 
बिन षाबित ££ से, इमाम अबू या'ला #&& और इमाम तबरानी #&छ& ने उष्मान बिन अफ्फान £££, अनस 
५४ और अबू हंरैरा :££ से, राफुई ने अपनी तारीख में अबू राफेअ :££ से और इब्ने असाकिर 5४2 ने जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह £££ से की है। 


येह हृदीष मुन्दरजा जैल सहाबाए किराम से मरवी है : 


जू सिमाम जाकर सादक फाउनशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) िककिककिृिृ-+-+ 
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अम्मार बिन यासिर 
मुआविया बिन अबू सूफियान 
अम्र बिन आस 

इब्ने उमर 

अब्दुल्लाह बिन मस्उद 

अबू हुरैरा 

जैेद बिन अबी औफा अस्लमी 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह 

अम्र बिन हजम 

अबूल यस्सिर 

जियाद बिन फरर्द 

अनस 


सस्यिदा आईशा 


उष्मान बिन अफ्फान 

इब्ने अब्बास 

अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस 
अबू राफेआ्‌ 


. हुजेफा बिन यमान 
- अबू सईद 

. जाबिर बिन सुमरह 
- अबू कृतादा 

. खुजैमा बिन षाबित 
. का'ब बिन अम्र 

. का'ब बिन मालिक 
- अबू अमामा बाहली 


26. 


सस्यिदा उम्मे सल्‍मा 560 


ड्माम अब्दुल बर्ए 52% व्य व्हैौल 


इमाम अब्दुल बर्र 5४४ अपनी किताब “अल इस्तीआब फी म'रिफुतिल अस्हाब” में लिखते है : 
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दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) 
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नबी करीम £४ से बा सनद तवातुर षाबित है कि आप #&:£४ ने फरमाया : “अम्मार को एक बागी 
गुरोह कृत्ल करेगा” येह %&# की उन खबरों में से है जिनका तआल्लुक अअलामुन्नबुव्वत से हैं और सहीह 


तरीन अह्ादीष में से एक है ।”(१ 


ड्माम जहबी ४४% व्छ व्हैल 


इमाम शम्सुद्दीन मुहम्मद बिन अहमद बिन उष्मान जृहबी &£< (मुतवफ्फा : सिने 748 हिजरी) अपनी 


किताब “सियरू अआलामिन्नुबला” में लिखते है : 
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अम्मार £४ की रिवायतकर्दा हृदीष कि आप ४£४# ने उनसे फरमाया : “तुम्हें एक बागी गुरोह कृत्ल करेगा, 
नकल करने के बा'द इमाम जृहबी #% लिखते है : “इस बाब में कई एक सहाबाए किराम &( से येह हृदीष 


मरवी है और येह् मुतवातिर है ।”» 


4. अल इस्तीआब फी म'रिफृतिल अस्हाब (अरबी), ३/4440 
2. सियरू अआलामिन्नुबला (अरबी), ॥/424 
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ड्माम डब्ने हजए अव्छलानी 42 व्ल व्हौल 


इमाम इब्ने हजर अस्कूलानी #92£ 
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है तर्जमा है 


रसूलुल्लाह ४४ ने फ्रमाया कि : “अम्मार £ को एक बागी गुरोह कृत्ल करेगा” येह हृदीष सुनकर 
अग्र बिन आस £2, अमीर मुआविया के पास गए और उन्हें खबर दी की की अम्मार ££:£ को कृत्ल कर 
दिया गया । मुआविया ££ ने कहा, “तो फिर क्‍या हुवा” अम्र बिन आस ££ ने बयान किया कि मैं ने 
रसूलुल्लाह /££/ का येह इरशाद सुना है कि “उन्हें एक बागी जमाअत कृत्ल करेगी ।” ये सुनकर मुआविया 

४ ने कहा: “तुम अपनी पेशाब में ही लथड़ रहे हो, क्या अम्मार £££ को हमने कृत्ल किया है ? उनको कृत्ल 

तो अली £४४ और उनके साथियाँ ने किया है जिन्होंने उनको हमारे नेजों या तलवारों के सामने डाल दिया था 
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किताब (सियरू अआलामिन्नुबला) के मुद्क्ककू शु'एब अरनाऊत और हुसैन असद ने इस हृदीष 
की सनद को “सहीह” कहा है ॥0 

इमाम शम्सुद्दीन जुहबी #9& ने इसी हृदीष को अपनी तारीख की मशहूर किताब “तारीखे इस्लाम” में 
भी नकल की है और किताब के मुहक्ूक्‌क्‌ डोकटर बश्शार अवाद मअरुफ केहते हैं कि इस रिवायत की सनद 
“सड्डीड” है |» 
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“और जब येह षाबित हो चुका कि मुआविया £££ के साथियों ने अम्मार ::£ का कृत्ल किया तो उन्हीं 
पर रसूलुल्लाह ४४ की खबरे सादिक्‌ आती है कि वोही बागी थे, सब्यिदिना अली £££ हकक थे । इसकी 
वजह वाजेह है और वोह कि उस वक्त रुए जमीं पर इमामत का इस्तिहकाकु मुआविया £££ वगैरह के मुकाबले 
में सबसे जियादा अली £££ को हासिल था । इसमें कोई नजाअ नहीं है । उनकी बैअत अस्हाबे रसूलुल्लाह 
४7 अहले हल व अकूद और ओअहले दारे हिजूरत के जरिये मुन्म॒क्द हो चूकी थी | ऐसी सूरत में अहले शाम, 
हिजाज और इराक्‌ वगैरह पर वाजिब था कि उनके हाथ पर बैअत करते । उनके लिये उनकी मुखालिफृत हराम 
थी लेकिन इसके बावजूद वोह बेअत से बाजिूर रहे और उनके खिलाफ काम किये, इस तर वोह जालिम 
थे, हक्‍क की राह से मुन्हरिफ थे इसलिये बागी के लफ्ज का इतलाफ उन पर सहीह है जिस के खिलाफ 
नबी £2£४# ने गवाही दी थी | इस किस्म की फासिद तावीलात उन्हें नजात नहीं दिला सकती । येह हक्‍्क्‌ 
से सरीह इन्हिराफु था । वाकिआत निगारों ने मुआविया £४£ः की दो तावीलात नकल की है । 
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“मुआविया £££ ने कहा कि अम्मार ४ को उस शख्स ने कृत्ल किया है जो उन्हें निकाल कर 
(मैदाने जंग से) लाया है। (अपने इस जुम्ले से) वोह अहले शाम को फ्रेब देते थे ।” 

“जिस तावील को हजूरत मुआविया £££ ने इख्त्यार किया है येह बईद (दूर की कौड़ी) है ।” 


आह श नायर सादक पायडनन पक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) - कीमजयजयय+ 


कर । ५ 
बाब-5: जंणे सिफ्फ्नीन : सय्यिदिना अम्मा९ बिन यासि९ ४१ वबाणी शुशेह फल, सुल्हे डुमाम हसन /% औरए आणएजे मुलूव्छ्यियत 


] 
५४0 


मौला अली £(£ व्ठा लाजवाब जवाब : 
डुमाम व्ठ॒शतुबी 52% व्यू व्हौल 


इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अहमद अबू बक्र अन्सारी अन्दलूसी या'नी इमाम कुरतुबी 5< अपनी 
किताब “किताबुत्तज़्किरा बि अहवालुल मव्ता व उमूरिल आखिरह” में युँ नकल करते है : 


2,+2 »3॥॥ (०५७ 849 $:4-॥ «॥7&> 


गज ___ 3+>30 ,++% 7 ०03०५ 723 जौम#ल 
+7-- बा 


«जा णक २ ७0 >०न्ण हक ह०१ शेड 


्द्ध उन ७०३ ०५४ ७ जा 3+ ह०ऐेी व४> ५+ (२० *फछ ०७५ 2 829 अबब+-क॑384६---॥६८२॥॥-२०॥२७९फ्द/>-ऋ-|>३ 
[0 -ग (४५७ ५५ +-७ ४८० ७ :0,-८ २७५४० अं 2म य0५ (++ "डी आज <स०॥ (दे २० ठोज9५ 30० नड़छ छा :« + 5%8902402% 8 
3:45 हर 
"अल अनेक (५ > ">> 5-०॥ (० नी 3-७ ताज ४४५- आज 5०:४५ 
का * 0णए (> पन/ 90 (५६ ब्द+- >प व (पर 
धछ 0 ,५५७५ 02५ ७४७ ५ (०७५५ 0 >५॥] ५3न्न्‍नी चुलज-ली एफ (9 अरजट फी प5 पदबन+ ॥» हर. ब्डौ चर प 
रे दिल हसन जन में ७609 *०५ 9० गए८ का प७ उसे ०५ : 7 90: 
७ ४) ४५४७ २०५ ८१ उ्नी पढे :८७ ३ ऊ | क्‍+.. $:४५ हि 
2० >5 4०५७ 3] 90  ६ह+ आए ४ 49 ५.० 700७ दर्ज! 


59) ््ट! 


5> 


हक 03,90० ,७६ ,# ९७.० प्र कनसयी 20: + न 20 हि हे 
:3७., ७ ,+2 0०) «०. 2 483) अल के ३४0 (५: एल. छत + मा >- | हि १ 
७७, फीजओ। ०-७ हें 5... (ह ५०-+> “५5५० * 'उज्नों ठ्फ़ छ है ० आ: (3 3 जन न :ख-ट (शा 2०० उप हे 45 
ह्लाज ८+ ० ट् 


बे ४५७७ र्>ं 0८६० (कक पा २७७५ 2022 सेन ली पउल्सथी है| 
हल 00,०६७ ००३ ५०८२ :०७ डे त/ ७० रत २२ »प्री-++ 
$ 8 0:2७ १₹,#॥ ५७ :|#७ +ह#! 25.५ जे #&5५ ह-+ (५५ 55 कक डेट 5 ००, ५,५॥ ->८६ हि ०५) 75५ 
कि ष्ड हि ख हल रे कक (६. > 
7 पक 4 ल्‍€ 0 एे <-प ल्‍+ अं 2००५ ४ १३७७०, "५८५ हक ० ००] 


:.७५ “फक 5३०॥ २७५ > शी से २० 0 (०७३ <उप्छे :व2क 3४ २५.- ५५४; २०५ -५६७ ५ ४ 0-० रह +# +* ॥0 ७0 ,४॥ 
जी : (32 ५ (५४) ३7५ >+ं +& 033 ४0०५... 00७3 #० +*» एड ०४ <.४ ५० ३७५ +५७॥ रा 20:8 : ०० ०४६०४ १०५ 

है 5 मल 
(अजीज (जो २७०००), २००२७ ५००५ ++ ४ २.) ७५: (+ <०४०६ ०७४॥ ९९ ५5 


8 कनमममममममननमभन>+--"* क्‍ननिनन प्ज-ज 2० बैक ५० ४७ «४० ८5५५४ ५७५) ,,० ४३५०७ >४५ «| ४५ 

७.७. 5 टन ए 0 || | नजीक 0 जही। २ २००० 00०० ४५ ४ <++> ०४ 3५ 

2४४७७ न ११, जा (0) ७2 2० 39 जि के के 0५०७ :0७ ७ ००-०५ ०१ कै? /+ च्ा 

-७ «8 / +-ह ७ 2! # ५ 399) 3० (छा ५० प्णू ब छ०३ +४८ -गडत जे लोड) बैंक गम २6 जज | 

(हो >> ७जलऊ हरे ब्जज पी हे उन्‍ज ००: रॉ श्र: (० 
"कहो > जतजऊ | जोश क्‍ > ५ ५ 3 2०७ ७ 


कब्ज जे चनिज>र | ऊॉ॥2 (8 ४-८ छः “० ६०५॥  * 


्जन्प्ट्‌ 8ब9१) /) ७ख>«-० ./ ६) >> बज (ऊ) पी (08 है) की] ७39 (0) ता फर :(+) ह। ] 
आज 0) ५0०) "क) ० या. :(0) (१) आ अब >> ५५जत टन 2 -इुत० की >> का ५म७ से लाओ 4७ 0) 
हाट ५६ /४ «० ४ (१) ०४४ /१४ ++-2 (७ .> ५६९९ ४. <०« «०५० 
५ ऊ ४ बल ज्लडी ९६) 
कर्ज € ऊआऊ 3> १ +»>४५ (० ++) + (१) हे हब त छह | हा गा 
0 टू व75०/8 इ/७टी # ० ४-३ कमी लो :(&) ४ (१४४) (९७ -१०)० (७. -0घ)० डइनज- 3 # कर 
>(8) ८» ०७. :(७(..॥) (६४०) >०एट्‌ बॉ०७/६ ७जन (89 >० ३ 3) 9 (0 * 5 


(9) > उले>>« ८० ७ ९१) 


33 जज 29-%.४7-० ००४ ..०5ए७/:/७/5४/०/८/४:४७५:००८०३४५५१७/७ 
८६2८ ८5,०श 

७६-६७०५००८७९-४०-०००७५/५/८२८ /८९,७-४७६८ ७८०७४ ५. .४८८,५७...५ 

४५७०७४४८-ॉ/५८८ (705 ५2४४ /,ब< 3/६02/0७०7७-/७,3८७८७५०१/..०६॥॥ 


८००20.) < हज 2२-००, ०४/००/७४९७: ६-२५ 
७2६ ॥८०६०५८०८७४ए..7.(.४८ 

"री १ए०एकै?- .(/02७७/५0<..००--७७४४..४ ७७०८ 
-<- ७५८ २०००.-७४४४७/५०|२-८८./ 


६--> ७५००० आ त्चिडच 


ल्ज्िच्य्ज्चक्कति ज|च्छ 


डक < कक न्‍८ 5.५५. 3 :अपककपबक2क+न्‍क८+++ 5८ 5 ल्‍ 5 -& 
श्ड इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) - आ क-++ 


हिल 
बाब-5 : जंणे सिफ्फ्नीन : सय्यिदिना अम्मा९ बिन यासि९ ४१ वबाणी शुशेह कली सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


+ लर्जमा है 

जब हजूरते अम्मार के क॒त्ल से मुतअल्लिक्‌ु हृदीष के षबूत का इन्कार अमीर मुआविया ££ नहीं 
कर सके तो येह केंह दिया कि उनको कृत्ल उसने किया है जो उन्हें मैदाने जंग में लाया था । अगर इस ह॒ृदीष 
में जरा भी शक होता तो अमीर मुआविया £££ इसकी तरदीद कर देते और इसका इन्कार कर देते, इसके 
नाकूलीन को झूटा बना देते और उनकी तकजीब कर देते । मौला अली ££४£ ने उनकी इस तावील का जवाब 
येह दिया था कि तब तो नउजुबिल्लाह सब्यिदिना हम्जा £££ के कातिल खुद रसूलुल्लाह :££/ करार पाऐंगें क्यूँकि 
आप ९४४ ही उन्हें मैदाने जंग में लाए थे ।” 

मौला अली ££% के इस इल्जामी जवाब का कोई जवाब अमीर मुआविया ££% के पास नहीं था और 
जो दलील उन्होंने पेश की थी उस पर वोह कोई ए'तिराजु (0#6८ांडा) भी नहीं कर सके । येह बात इमाम 
हाफिज अबूल खत्ताब बिन दष्डिया ने की है | 


मुहद्दिष डब्ने मुलक्व्टन 57% व्छ व्ठौल 


इमाम सिराजुद्दीन, अबू हफूस, उमर बिन अली बिन अहमद अन्सारी शाफिई अल मारुफ इमाम मुलक्किन 
मुतवफ्फा : 804 हिजरी सन अपनी मशद्धूर किताब “अल बदरुल मुनीर” में लिखते है : 
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प्र लर्जमा हल 


“अम्मार £४£ की शहादत से मुतअल्लिक्‌ हदीष में इख्तिलाफु जाहिर किया गया है लेकिन हम देखते 
है कि खुद मुआविया £!£ भी जब येह हृदीष उनके सामने आई तो उसके इन्कार की हिम्मत नहीं कर सके 
और उसकी तावील करते हुए कहा कि उनको (अम्मार £४£ को) कृत्ल उसने किया है जो उन्हें खीचकर मैदाने 
जंग में लाया था | अगर हदीष में कोई शक हो तो मुआविया ££ उसकी तरदीद करके उसका इन्कार कर 
देते । मुआविया £!ः को कौलका जवाब इमाम मौला अली 5४ ने येह दिया कि इसका मतलब येह होगा कि 
सब्यिदिना हम्जा 5? का कातिल खुद रसूलुल्लाह ४४ थे क्यूँकि वोह ही उनको मैदाने जंग में लाए थे ।” 

मौला अली 59%? के इस इल्जामी जवाब का कोई जवाब किसी के पास नहीं था । 


इब्ने दहिया ने अपनी किताब “अत्तनवीर” में लिखा है कि इस हृदीष की सिह्हत में किसी तरह का 
कोई तआअन नहि है । 


4. व॥6 जउपतद्ृश्ाशा ० 49॥।-७।-5प्रावी ता जी #तणा एाव5छांठटव 5प्रागां 505पराठ85 8५9 5939५ज9/ंव न्शाधां) ठ8प्रताथ।, 2048, जमल व 
सिफ्फीन : हदीष व तारीख की रौशनी में : सफ्हा : 67-68 
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अम्मा२ 222 व्यू व्ठातिल जह॒न्मी है : 
शहीह ह॒दीब 


इमाम हाकिम &£< ने “मुस्तदरक” में हृदीष नकल की है । 
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टल लर्जमा “डे 


अब्दुल्लाह बिन उमर ££2 फरमाते है : दो आदमी हजूरत अम्र बिन आस ££ के पास आए जो कि 
हजरत आम्मार बिन यासिर &#£ के खून के बारे में और उनके साज व सामान के हुसूल के लिये आपस में 
झगड़ रहे थे । हजरत अम्र बिन आस ££ ने फ्रमाया : येह मौजूअ छोड़ दो क्यूँकि में ने रसूलुल्लाह ४: 
को ये दुआ माँगते हुवे सुना है कि “"ऐ अल्लाह । कुरैश अम्मार ££|£ के खून के बोहत शौकीन है, बेशक 
अम्मार 2४ का कातिल और उनका साज्‌ व सामान लेने वाला दोजूखी है । 

इस हृदीष को मुअूतमिर बिन सुलयमान से रिवायत करने में अब्दुर्र्रमान बिन मुबारक मुन्फ्रिद है अगर 
वोह महफूज है तो येह इमाम बुखारी & और इमाम मुस्लिम के मे'यार के मुताबिकु सहीह है लेकिन 
कुछ मुहद्दिषीनने येही हृदीष मुअुतमिर के वास्ते से, लैस से और उनके वास्ते से मुजाहिद से रिवायत की है ॥/? 


4. मुस्तदरक लिल हाकिम, 4/725, रकम : 5664, ॥#७7009| पिंपा।०७7 : 5664 
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मशट्टूर मुह॒हििष शैख नासिरुद्दीन अल्बानीने इस हृदीष को “सिलसिलतुल अहादीषिस्सह्ीहा” में इमाम 


हाकिम && की इस हृदीष के सनद को “सहीह” कहा है और इमाम अहमद “४ ने अपनी “मुस्नद” में 


(4/23), इमाम अबू नु'ऐम 5४ ने “अल-हिलया” में (9/309-340), इमाम इब्ने असाकिर #“ढ& ने 


“तारीख” में (8/8/2) वगैरा ने भी इस हृदीष को नकल किया है |”? 


4. सिलसिलतुल अहादिषिस्सहीहा, 5/48-49, रकम : 2008 


जी दिमाम जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) ौिकफकृत+-+ 
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शहीह्‌ मुश्लिम व्छी एव्छ हृदीब : 
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हि तर्जमा हे 


कैस ने कहा : “में ने हजरत अम्मार £££ से पूछा : “येह बताइये कि आप ने हजरत अली £££ के मा'रिका 
में जो कारवाई की (या'नी उनका साथ दिया) आया येह आप का अपना इज्तिहाद था, या आप से रसूलुल्लाह 
४0४ ने इस का ओअहद लिया था ?” उन्हों ने कहा : “रसूलुल्लाह (४ ने हम से ऐसा ओअहद नहीं लिया जिस 
का आप /४££# ने तमाम लोगों से ओअंहद ना लिया हो, लेकिन हजुरत हुजैफ़ा £££ ने रसूलुल्लाह ४; से रिवायत 
किया कि नबी £४££४ ने फ़रमाया : जो लोग मेरे अस्हाब की तरफ़ मन्सूब हैं उन में बारह मुनाफिक हैं, उन 
में से आठ जन्नत में दाखिल नहीं होंगे छत्ता कि ऊँट सूई के नाके में दाखिल हो जाए और उन में 
से आठ को दुबैला (एक किस्म का फोड़ा) काफी होगा । रावी केहते हैं : और चार के मुतअल्लिक 
मुझे याद नहीं रहा कि रावी ने क्‍या कहा था । (दुबैला से मुराद एक किस्म का फोड़ा है ।)”/ 


4. सह्डीड़ मुस्लिम (उर्दू) : 3/559-560, रकम : 6966, ॥#॥404/ पिंपा०6/ : 7035 
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सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


व्व्यामतमें क्ठुछ सहाबा /£(2 व्ले बाई जाजिब ले जाया जाएणथा : 
शहीह बुखाएी व्छी एव्छ हृदीष 


इमाम बुखारी &< अपनी “सहीह” में हदीष नकल करते है : 
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दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) 


पककिश)। 
बाब-5 : जंणे सिफ्फ्नीन : सय्यिदिना अम्मा९ बिन यासि९ ४१ वबाणी शुशेह 0] शुल्हे ड्माम हसन (४ और आणएजे मुलुव्ध्य्यित 


प्र तर्जमा हे 


हजरत इब्ने अब्बास ££ से रिवायत है उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह #£# ने फ्रमाया : “कुयामत के 
दिन तुम नंगे पाँव, बेरहना तन और बगैर खत्ना के उठाये जाओगे | फिर आपने येह आयते मुकद्दसा तिलावत 
फ्रमाई, “जैसे पेहले इसे बनाया था वैसे ही फिर कर देंगे येह वा'दा है हमारे जिम्मा, हमको इसको जूरुर पूरा 
करना है ।” पेहले जिसको लिबास पेहनाया जाएगा वोह इब्राहिम (2४ होंगे और मेरे अस्हाब में से दाई (जन्नत 
की) जानिब और बाई (जहन्नम की) जानिब ले जाया जाएगा । में कहूँगा, “येह मेरे अस्हाब है”, तो कहा 
जाएगा, “येह आपके जुदा होते ही अपनी ऐड़ीयों के बल फिर गए थे या'नी मुर्तद हो गए थे ।” मैं कहुँगा, 
“जैसा कि नेक बन्दे हजरत ईसा बिन मरयम /£ ने कहा था और मैं उन पर मित्तलाअ था जब तक मैं उनमें 
रहा । फिर जब तूने मुझे उठाया तो तू ही उन पर निगाह रखता था और हर चीज तेरे सामने हाजिर है । 
अगर तू उन्हें अजाब करे तो वोह तेरे बन्दे है और अगर तू उन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही गालिब हिकमतवाला 
है ।” (सूरह माईदा : आयत 447-48) मुहम्मद बिन यूसुफ ने कहा कि अबू अब्दुल्लाह (इमाम बुखारी £४£ ० 


ने कृबीसा (इब्ने उकूबा) से जिक्र किया, उन्हों ने कहा, “ेह वोह मुर्तदर लोग है जो हजरत अबू बक्र 


सिद्दीक £% के अंहदे खिलाफत में मुर्तद हो गए थे, तो हजरत अबूबक्र सिद्दीक ££ ने उनसे जंग की ।”/) 
इन अहादीषे सहीहा से वाजेह हो गया कि मौला अली £9£? का जंगे जमल, जंगे सिफ्फीन 
और जंगे नहरवान ये तमाम जंगें करना नबिय्ये करीम /४£” के फरमान के मुताबिक कुरआन की 
तावील के पर जंग करना था । या'नी मौला अली £% का अमीर मुआविया £%४ से जंग करना 
बिल्कुल दुरुस्त व हक पर मब्नी था । 
जब मौला अली £% की हक्‍्कानिय्यत ब जूबाने रसूले खुदा ४; षाबित हो गई तो अब दूसरा 
सवाल येह उठता है कि फिर इमाम हसन ने सुल्ह ££ क्यूं की ? 


4. सह्डीड़ मुस्लिम (उर्दू) : 2/338-339, रकम : 669, #09004| विंपा०७- : 3447 


जू जिमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) नीममज-ज-य-+ 
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१ फफकरयछकस् इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) - आ कममजजजयया 
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ट् मुआविया * बाशी / : 
ओहले शुन्नत व्छा डुज्माआ्‌ 


िकिओ। 
बाब-6 : अमी९ मुआविया ४४ बाणी थे : झेहले शुन्‍्नत व्व इज्माआ्‌ ॥222| सुल्हे डुमाम हसन (/% औरए आणएजे मुलूव्छ्य्यित 
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सहीह हृदीषे नबवी :::४ से अगले बाब में ्य बात 
है हो चुकी है कि ससय्यिदना आअम्मार बिन यासिर &#£ को 
कत्ल करने वाला गुरोह या'नी अमीर मुआविया £££ का गुरोह 
बागी था | मगर अंहले सुननत के कुछ उलमा जैसे कि दौरे 
हाजिर में मौलाना सय्यिद हाशिमी मियाँ अशरफी किछोछवी 
(बरेल्वी) और मौलाना मुफ्ती तकी उदष्मानी (देवबन्दी) ने 
अपनी-अपनी किताब में अमीर मुआविया £:'2 को इस सहीढ़ 
हृदीष नबवी ££££/ की जर्ब से बचाने के लिये या'नी उन के 
“बागी” होने के दिफ्ञा में तारीखी रिवायत पेश कर के उन 
से अपने मतलब के मुताबिक तावील करते हुवे उन के मुँह 
में अपना निवाला डालने की कोशिश की है । 

और अफ्सोस कि आज के इन उलमा ने अहले सुननत 
के चारों मसस्‍लक के अइम्मा, फुक्हा ओर मुहह्दिषीन के अक्वाल 
की जर्रा बराबर भी परवाह नहीं की या शायद इस पर इन 
का मुतालआ ही न रहा हो जो कि तअज्जुब की बात है । 

में यहां इस बाब में अहले सुनन्‍नत के चारों मस्लक 
हनफी, शाफिई, मालिकी और हन्बली के अम्मा, फुकहा, 
मुफस्सिरीन और मुहृद्दिषीन के अक्वाल ब हवाला 56तथ। 
7906७ पेश कर के येह वाजेह करूँगा कि अहले सुन्नत 
है. इज्माअ है कि “अमीर मुआविया £££ और जी का 
गुरोह बागी थे ।” 


कक । 
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ड्माम शाफिर्ड >2%&, डमाम अहमद बिन हन्बल <#% और 
ड्माम बैहव्ही 42 व्छा, आव्ठीदा 


अमी९ मुआविया <४% बाध्गी हैं: 


इमाम बैहकी #&>& अपनी किताब “मनाकिबुश्शाफिई” में लिखते हैं : 
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॥ककओ। 
बाब-6 : अमी२ मुआविया ५४; बाणी थे: अेहले शुन्‍्नत व्व ड्ज्माअ॒ हक सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 
व हे 
ह* ल्जमा “नई 


अबू दावूद सिजिस्तानी से येह डिकायत बयान की जाती है कि इमाम अहमद बिन हन्बल #&#%» को 
इत्तेलाअ दी गई कि यहूया बिन मुईन #ई&, इमाम शाफिई ##& को तशिय्युअ (शीआ) की तरफ मन्सूब 
करते हैं । इमाम अहमद ४ ने उन से पूछा : क्‍या ऐसी बात आप मुसलमानों के एक बड़े इमाम के 
सिलसिले में केंह रहे हैं ?” इमाम यहया “४ ४£ ने जवाब दिया : “मैं ने इमाम शाफिई &४£४£ की किताब 
में बागियों से किताल वाला बाब पढ़ा है, उन्हों ने उस बाब में अज अव्वल ता आखिर अली बिन अबी 
तालिब £££ के तरीके से इस्तिदलाल किया है । 

येह सुन कर इमाम अहमद बिन हन्बल “ऊ& ने फ्रमाया : “आप पर सख्त तअज्जुब है, बागियों 
से किताल करने के मस्ञले में इमाम शाफिई &$< फिर किस के तर्जें अमल से इस्तिदलाल करते ? बागियों 
से किताल करने की आजूमाइश में सब से पेहले इस उम्मत में अली ££% ही डाले गए । अली ££ ही 
वोह शख्सिय्यत है जिन्‍्हों ने बागियों से किताल करने के अहकाम व मसाइल की तअय्युन की । इस बाब 
में नबिय्ये अकरम ४४४ और न खुलफा की कोई सुन्नत मौजूद थी । ऐसी सूरत में इमाम शाफिई दंड 
किस को अपने सामने उस्वह (४006॥।) बनाते ? इमाम अहमद &$# का ये मुफस्सल जवाब सुन कर इमाम 


यहूया बिन मुईन 5४ बड़े शर्मिन्दा हुवे ॥() 


8 / मनाकि्बुशाफिई (अरबी), सफ्हा : 450-454, व॥6 उपतधकाशा( ० 9॥।-5]-5प्राववा णा जीता #तणा एाव5छांठव 5फ्ता 50परा०65 
89५ 539छ6 #ब्॒ाओआं। 800047 (६79॥5॥), 208, जमल व सिफ्फीन : हृदीष व तारीख की रौशनी में (उर्दू) : सफ्हा : 86 
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श्ड इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) ; न-++ 


।पककिओ। 
बाब-6 : अमी९ मुआविया ४४ बाणी थे : औेहले शुन्‍्नत व्व इज्माआ्‌ | सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


“येह तमाम तस्नीफात इस बात की वाजेह दलील है कि इमाम शाफिई 92 का सस्यिदिना अली £: 
के मुतअल्लिकु अकीदा येह था कि वोह अपने खिलाफ खुरूज करने वालों से जंग करने के मुआमले में हक्‍्क्‌ 
पर थे । अलबत्ता मुआविया ££| और वोह लोग जिन्हों ने सय्यिदिना अली ££ से जंग की वोह बगावत की 
वज्ह से खारिज अजू ईमान नहीं है । क्यूँकि अल्लाह तआला ने कुरआन में ऐसी दोनों जमाअतों को मोमिन 
ही कहा है । आयत का हुक्म आम है | उन बगावत करने वालों से अली की जंग एक ऐसे इमामे आदिल 
की जंग थी जो उन मोमिनों के खिलाफ जंग कर रहा था जो उस की इताअत से बाहर निकल गए थे । 
सब्यिदिना अली ££ ने अपनी जंग में इमामे आदिल का किरदार अदा किया और इस से उन का मकसद 
बागियों को इताअत के दाएरे में वापस लाना था । जैसा कि अल्लाह का इरशाद है 
-ई०४ >र्ग 29 # #न #| ७9-5७ 

फिर इस के लिये येह ए'तेकाद रखना जुरूरी है कि सस्यिदिना अली £४# उन से किताल करने 
के मुआमले में हककू पर थे और जब वोह हकक्‍्क पर थे उस से खुद येह लाजिम आता है कि उन के 
मुखालिफीन उन से जंग करने और उन के खिलाफ खुरूज करने के मुआमले में खताकार थे लेकिन अपनी 
इस बगावत की वज्ह से वोह इस्लाम से खारिज नहीं हुवे जैसा कि हमने इमाम शाफिई #&& के हवाले 
से बयान किया है कि उन्हों ने बागियों से किताल के बाब में अली £४ः की सीरत की पैरवी की और 


दोनों जमाअतो को मुसलमान ही कहा है | 


॥६ मनाकिबुश्शाफिई (अरबी), सफ्डहा ; 447-449, व॥6 उ_पतदुशाशाई ० /॥।|-8।-5प्रावा 0ा जी #0ा 08550व3| 5फा 50प065 8५ 
539ज 06 #4७॥०॥ 80।047 (६॥9॥9॥), 208, जमल व सिफ्फीन : हृदीष व तारीखू की रौशनी में (उर्दू) : सफ्हा : 88 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐ&ऋक़किकिृि्रकौरक त्र-+ 
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केश 
बाब-6 : अमी२ मुआविया £४ऋ बाणी थे: अेहले शुन्नत व्व डज्माअ॒ ॥223| सुल्हे इमाम हसन (2४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


ड्मामे शाफिई <$% व्छा अव्छीदा 


“जिस ने अली £££# से उन की खिलाफत के जमाने मे जंग की वोह “बागी? है ।” 
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इमाम बैहकी शाफ़िई ७ ने अपनी किताब “अल इ'तिकाद” में इमाम शाफिई # ४ का कौल नकल 
किया है : “जिस ने भी अमीरुल मु'मिनीन हजरत अली £% से उन की खिलाफत के जूमाने मे जंग की 
थी, वोह “बाजी” था, हमें येह बात हमारे उस्ताज ने बताई, और वोह इमाम इब्ने इदरीस या'नी इमाम 


शाफ़िई ४2 थे |”) 


4. अल इ'तिकाद (अरबी), सफ्हा :534, ब हृवाला : व॥6 जउपतदलशाशा( ० 4॥। 8 5प्राधी ० खा ता ९55064| 5प्राग 
50प्रा०6, 8प॥67 : 53990 लावा) 8प/047, ?. 424-422 


बी दिमाम जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 


ल्‍.07 
239, 


बाब-6 : अमी९ मुआविया ४४१ बाणी थे : झेहले शुन्‍्नत व्व ड्ज्माआ 5 सुल्हे इमाम हसन (2६ और आणएजे मुलूव्छ्य्यित 


ड्माम अबू हनीफा 57% क्‍्त अव्छीदा 


“अगर हम उस जूमाने (जंगे सिफ्फीन) में होते तो अमीर मुआविया ££ से जंग करते ।” 


जंगे सिफ्फ़रीन और अमीर मुआविया :£४££ से जंग करने से मुतअल्लिक इमाम अबू हनीफा #£< का कौल 
अहड्नाफ उलमा की किताबो में दर्ज हैं जिसे पडकर आप इमामे अबू हनीफा &< का अकीदा समझ सकते है 
और खुदको हन्फ़ी केहलानेवाले अहले इल्म आज भोली भाली अवाम को किस राह पर चला रहे है !!! 

अल्लामा सदरुल अइम्मा अबूल मुवीद इमाम मौफिक्‌ बिन अहमद अल मक्‍की 9 अपनी किताब 
“मनाकिबे अबू हनीफूह <&” में लिखते है 
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हजरत अली £ ने भी हथियारों के साथ बागियों के खिलाफ जंग की थी । आप (अली ५5४) 
के साथ जलीलुल क॒द्र सहाबए किराम && थे जिन में बदरीं (गृज्वए बद्र मे शिकंत करने वाले) भी थे 
। हजरत अली 5४ उन बागियों के खिलाफ़ जंग करने में बर हक्‌ थे । किसी ने आप की मुखालेफ्त 
नहीं की सिर्फ ये बागी गुरोह और उस के हम नवा जिन का आप ने मुकाबला किया था, इस मुआमले 
में आप के मुखालिफ थे । 

हुजूर ४४४४ ने अम्मार ££ को फरमाया था, “तुम्हें एक बागी गुरोह कृत्ल कर देगा येह हृदीष तवातुर 
की बुन्याद पर खबरें मकबूल का दरजा रखती है हृत्ता कि हजरत मुआविया ££% को भी इस के इन्कार 
की हिम्मत नहीं हुई । जब हजरत इब्ने अम्र £% ने उन से इसे बयान किया, उस मौकेअ पर उन्हों ने 
सिर्फ इतना ही कहा, “अम्मार ££% को दर असल उस ने कत्ल किया जो उन्हें अपने साथ ले कर आया 
था । (इशारा हजरत अली £% की तरफ है) और फिर उन्हें हमारे नेजों के दरमियान फेंका गया ।” इस 
हृदीष को ओअहले कूफा, अहले बसरा, अहले हिजाज और ओअहले शाम सब ने रिवायत किया है । 

येह हृदीष हुजूर &£४# की नुबूव्वत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है, क्यूँकि येह आइन्दा 
रूनुमा होने वाले वाकेए के मुतअल्लिक्‌ इत्तेलाअ है जिस का इल्म सिर्फ़ अल्लामुल गुयूब की तरफ से उस 


के नबी ४४£४# को दिया गया था । 


4. अहकामुल कुरआन (उर्दू), 6/433 
2. अहकामुल कुरआन (अरबी), 5/280 
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“नबिय्ये अकरम &४££# के इस इरशाद कि उन (अम्मार ££) को एक बागी जमाअत कृत्ल करेगी, 
में लफ्ज “ह(>”, “ (#” से है जो जुल्म के मा'ना में इस्तेमाल होता है, वोह अस्लन 'हसद' के मा'ना 


में है | “ (॥ फ्साद, जुल्म व जियादती और किब्र के मा'ना में भी आता है ॥(४ 
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व सिफ्फीन : हृदीष व तारीख की रौशनी में : सफ्हा : 43-44 
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डुमाम व्छ॒शतुबी 42% व्यू व्हौल 
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हि तलर्जमा डे 


“इस बात पर इज्माअ है कि इमाम की जमाअत, जमाअते अदल थी और दूसरी जमाअत (या'नी 
अमीर मुआविया £££% की जमाअत) बागी थी और येह बात मा'लूम है कि उस वक्‍त अली £४£ ही इमाम 
थे |) 


4. किताबुत्तज्किरा बि अहवालिल मव्ता व उमूरिल आखिरह, सफ्हा : 4088, ॥॥6 उपतदशाशा[ ता #७।-१-5प्रावी 0 जी] 0 
09550०॥३।| 5पा 50प्र००७७ 8५ 53५90 ॥25॥०॥ 89।097, 2048, जमल व सिफ्फीन : हदीष व तारीख की रौशनी में : सफ्हा : 74 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) - किपप---+ 
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इमाम बुरहानुद्दीग अबुल हसन अली बिन अबी बक्र मरगीनानी हनफी मातुरिदी &2&, मुतवफ्फा सिने 


593 हिजरी अपनी किताब “अल हिदाया” में लिखते हैं 


(#४५०५.५6/५0- | 209॥6547,/30॥ 


ड 2029220७०००]३७०५ २२०१४: ण०७7१४- ०एर/टकिपथा। है 

2-370%७३४/०४७००४७७०७००७॥ए०:१)०:३०५०:६/६०००/२३० ४० नि | | 
कफ 0:%0७- ०५४७-७४ ०००४:४५५० ४०५ 
७०४5५: ०ह+ 7 आय अभह का 92४३-०४ 2५ 


अरी७४७००-::थ। '०३)७०४,४१८०४ ०१००० ९:२७१९:७ 


अर ७५ की. [4 3,05॥674.53)॥ 


| ५६ |" 


(2००6-2४ 


3०50%/20७07% 


ब5:5॥ 


39550 ५6५)६४०४४:६४० ७७ 


228 कप 


8७-०३ ४.2.28५००७७/७७॥७/४५५०००००००७०७/४०१७:३/)४ 


फ्न्क्ग्ण्ण 
९742 ४/2७ 
2262/--*०; ४ 2 
५ [०/८/ढ७००/-४७/२२८७एेए-को-+७५१.2: 
<०(6520//0:४/7%०५४२: 22/24/0482 


हिलजा ८5 ६४ ०३ ३2 & | [६ 
५८७ सिम कला अपन ५ ५2209८७ 
4072 47% 2 टूट अप लेब- सकल नो) ३० ५५००० ७०४0१७७4५ ५-० 3०2० ०७८५७ :७०७२४०० ७०3०० ् है: 0 /0 22 2 
प्र और ते उपज जजनो २०००० ७३३ पवन २०५०२०-पलल थे ज5 ३०3० ]»००२४२०४७७५):७ ००४ २५३०७ 
|७७०७०७८/३१०-+०४७०८०००६७७५७)७७००००५७७७४७४ए७चउफ्औ५३७/६८००३०७५०३-३१)०४॥७३०७०७॥७(०८ |, /£73८ ।#4 7 / 4 
जा 392७० ी। 0॥ब्०णन 850%% 207५ +5 
॥ 0-ह१०४७8०६39०0०५७४५-३५०४)००४७७॥ ७, ७२० सेक)००४॥०७७०५० अल ५0०--00७४:०७:) पडे४०/६२०५४॥७ २०००००७४:४०७ 


अमिकी3-॑ पास पक ००६)७५०१७५५०-७५५७७०..:७५२५५०५००७८५५६ 6,५८७ 
34004 00500207 0.00. जप ध्जतत ० पर 
006390032ल्‍3०७)3७.॥॥ >0,७७-७७०७४०००- ()६५१.॥७४७०९५८०००५:५५-२८टै 30 ७३२०+ ०३० सर 2७४३७५ ,३४०)७०३०७ 
बह रे2ट)० ७:40 ५4533७३)3७०७१५५-५५५०३०३०७ ०० ५५/७४७ (५०४ १२2: 
4--00५२:०७२०१-३०००4४७-+-७॥९)०-२००००००४३३७००३०४७)५५४। 
७००४,५१७४४४४२५७४२५३०४००६ ७29७ ७०००जनरं5००- ४ ५0७५० ५५:५७ 
330 ७//-०५००/२०४२५००७५ ७००५ ०+:७४०७५ न ८०५७५०१४४०,-४२७४७)०७७७५०५७*: 
अन्‍्रीम022५०-०२/०५७७६-२०४/०७११७७५-४२७०३६:४७/११००७४७६०४--४५००- ४७७७) >.३..५५2०४७७-० ३॥५),००)३४००० 
बल ०००३४३०००३५७७ ३०६५७२-७/८८०४७५७ २७७० ८६० ७३२८) >०+५७६०:१०७४ ६२० 3७0००५०४७७० ७६७१ ७५ &७७४०८७०४) | 
/४५०७४३४/..७३0७:०५६.०७६७५७०१०४६०७७३५)०५७८२४७-०७:२७५/५७५- 0४०००७:७०७५७ ०५७४-४००६८:७३३.. 
2५00 0७०/+ के छै( 20० 5७५२७ ५ ५६ 30७ /..७ 4 ५०३+-३०६ ७४७१७: छ ३५०७ ७५-०२/०५१०३७७)०, .१३/२०७५.०: 
ए-जश३-2घ०३े ५००५) फर+ सर आग फापन्‍सज७७७५७०७१ ४५१०७५०५००७१ए४५७- ५५००७८५५७००७५३ ७२../००: 
9७७००५७०७५७(५४(९२५ै ००००" ५७२७७०३५/०जु>०००४०७ ७१३०४ ३७०५४ २०..३)५/०क ५ -३३७७४७०३३..७।.)५५५०३ २० 
&७०७ एज ऐ२५७००१७५७॥५०७ सेब )+जीआ0०३७५०७७००२०प३):-३ डी ०२०५००५४०००३३४७०६७८५७००३७(५३५०७४.५७५० 
3>>0०%०७१०अदधव 2७२०७४७)७००५०५७५०४५०७ ७४०५५७१४०३७७४४४ /४४४2५५-०५०७१५५५५७५.५७५३:...७५५ | 
७५:४०) ७)४०७००३००े।५९५०७५५७३.>०2३- जज ५९३(0०/ ३ टो:०.२०॥0०५०--४५3)५०५१० नै. ++ *-+४९५ »।....५)५)४५ ३ ५34! 
"४४५२० ७:ए गएएंगली३०ए जे ए:-छे छप. उेड दैं॥००२०७०९५०१०९००७ ३७००५३४५)०७( ५०५५ ५०२०७७५३७ ४७०७//७८८७ | 
२०७००४४- ७०२०-०७ ३न्प 3० १०४७०००५६७५ #००५७००२०३-०२४०००७७-०१७/७७४२३५४८७४३०१७४| 
2४७३४ ०/५४५०७/०००-४३७००५३५३०९-७४५०३०७०५७०७०४४७५४०७७५२०४७।७७-७०६:५ ५०७४ )५:७५४७०५४०७| 
4]3५३ 305५५०५०४७०७॥३॥००५८७,४०८५०७५-०८०३०००५४७५००५२०००८०५५४४३८००४७५०००७/५५/७१५७०/ 
2७७/७०४७/॥५॥ए५५,,५५ ७+४+७५०५२२२०७_फ का य८७७५-०००५२२७५३०४ ५७५०:००८२७७/४.७५०)५१५ ९५०७ 
३0७७३०३//०५.०/५१५३ एक उछल ७७ ७००६४ ७०००७:५४००२॥ : 


स् ५७%०८७०:५४७८//०/ 
| 2०-60: 2/0-+ 227 ०८१७) 


०४४०४ | 

4 ५८८ ह॥ 

४:2४.८)-..८॥/५-२०५ 22202: 42 3220/0700%40524 ४०२००: 

2272० 2 //7 206 ५५५ (2१०४८ ४०१ 720 की 
6064-4७ कल 


/७४/४७७७८८४०००७/४६८८९०००१/०० 
५2227%:5 #2227 


क्यूँकि जो शख्स मन्सब तलब करता है, वोह भरोसा अपनी जात पर करता है, इस लिये वोह तौफीके 
इलाही से मेहरूम कर दिया जाता है, लेकिन जिस को मन्सब इसरार कर के जूबरदस्ती दिया जाता है, वोह उसे 
अल्लाह “(८ पर भरोसा करते हुवे कुबूल कर लेता है जिस के नतीजे में अल्लाह 2६6 की तरफ से रुश्द व सवाब 
का इल्हाम होता है । जालिम बादशाह की तरफ से दिया जाने वाला मन्‍्सब भी इसी तरफ़ कुबूल करना जाइज है, 
जिस तरह आदिल बादशाह की तरफ से दिये जाने वाला मन्‍्सब को कुबूल करना जाइज है । इस की दलील येह 
है कि सहाबाए किराम में से बाज ने मुआविया £££ की जानिब से दिये जाने वाले मनासिब कुबूल कयि थे जब 
कि हकक्‍क अली ££ के हाथ में था | इसी तरह ताबईन ने भी हज्जाज की तक्लीद की थी । 


4. अल हिदाया (अरबी), 3/44-442 


बदला जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 
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बाब-6 : अमी२ मुआविया ४४१ बाणी थे : ओहले शुन्नत व्व ड्ज्माञ्‌ 5 सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


श्र्ट् 
4 


ड्ब्ने हुजए अख्छठलानी <$£ व्छा व्छौल 


इमाम इब्ने हजर अस्कूलानी #४४£ अपनी किताब “तल्खीसुल हबीर फी तखरीज अह्ादिषिर्राफिड्य्युल 
कबीर” में लिखते हैं : 
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दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुननत) - कममजजजयया 
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टल तर्जमा हे 


येह बात षाबित है कि अहले जमल, अहले सिफ्फीन और अहले नहरवान बागी थे, दुरुस्त है और 
इस की दलील अली £%£ से मरवी येह हृदीष है : “मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं नाकिषीन, कासितीन 
और मारिकीन से जंग करूँ ।” इस हृदीष को इमाम नसाई ढ& ने “खूसाइस” में, और इमाम बज्जार 
#ां& और इमाम तबरानी #& ने रिवायत किया है । 

नाकिषीन (खिलाफुवर्जी करने वाले) से मुराद अहले जमल है क्यूँकि उन्हों ने अली £४% की बैअत 
तोड़ी थी, कासितीन से मुराद अहले शाम है क्यूँकि उन्हों ने अली ££% के हाथ पर बैअत न कर के हक्क्‌ 
से इन्हेराफ किया था और मारिकीन से मुराद अहले नहरवान है, जैसा कि उन के बारे में सहीह हृदीष 
से षाबित है कि वोह दीन से इसी तरह निकल जाऐंगे जिस तरह तीर कमान से निकल जाता है, अहले 


शाम के बारे में हृदीष अम्मार भी षाबित है कि उन्हें एक बागी जमाअत कत्ल करेगी । 


4. तल्खीसुल हबीर फी तखूरीज अहादिषिर्राफृिडिय्यु अल कबीर (अरबी), 4/84, ॥॥6 उपतध्षश्ञाशा ० #॥।-१-5 प्रा णा जात 0 
ट955८व 5 50प0०65 8५ 539५0 #वब्आाआं। 8५0047 (६£79॥5॥), 208, जमल व सिफ्फीन : डृदीष व तारीख की रौशनी में (उर्दू), 
सफ्हा : 403-404 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुतत) कमीज 
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इमाम इब्ने हजर अस्कूलानी <४2 अपनी किताब “फल्हुल बारी शर्‌ह सहीह बुखारी” में लिखते हैं 
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“बाणी" से मुशद “अमी२ मुआविया व्छी जमाअत' 
: शरएह मिश्व्लतुल मशाबीह 
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( आज 4 ओछड[ 5 ओह 62०००४४६५७ ) ५५७५2॥४४-०९-४४० 


पर 5 € नि 
(+०८ 2 ७५७. (८... ४ ७० ७५०८ /५७/:०५४ ५2 /्् ८] (८. आह कप 


5 ५न # हट ८ # 
<.. ८५८७५ 52०४०. ४ ० ८-5 32..3५८०००३ ४८:53... (2८. 5 


हम ब हा 
<2.०७/ ४८८. .)४८८5 ७)... ५0.८. >४ 0 ७७/५३-.3७८०००/. ४०. 7: _22 ७४.०. ८. 


७. ७ ड | 
५. ८५ #७22/0./'&. ८ /..८५०४//८/ ४०. » ४४८: ७४७५०/७//-- «० ४*«-. 
(7 रे छ ,ड ट प्र >> 
*& ८-०७! (१७०८०/००८. ४०-७४ (.६४।०.. ०० ७ ७/.०३७८०८- ०... ७-४८ ४ (०... ८ 
न) र ग् लता >> ०५ आरा ॥ ४ 
ज <७.-४ ०.८० ४४ ८ ४5 दण ८ +# ०४ 4-८. ४८ हट 2५८७८ ४७४॥ 
के 


८ ॥ # / | न्‍दे 
रन «० ४०.४ ...! <<5.| <-<्द् 0८५८... <- रन | 5 ०७ (४८. ७४! जज ष्ट्ट ४८७56 की बे 


कप ४ 9 /£, ॥5 /॥ ० 
<-<./.0-४८../३५/ ४//७५०२..:.. घना 


न प्रा फ्[ & है १ ्ीँ नि 32/ «५ २227. ४ नि 2] केय  - को पक 
७७०७७ ४६-०४ ८ 0७८/..७८४ / (४०८ ७४.2 - ८६७ ००५ 2.५ २.०५ 4.5 


टप ' >> (८7 ल्‍ च्ड दफा पलक 
५0 ४८४/ ३ ... (८४७८८... ७८८... ८ ७७/४.४५ ८. .../ / (८ ५ (५ 3०८ (. (43. 
४५०० 2 क् + चिट खिलकन अर कि च्ः ऋ््ज्ज््ज््ज्ज्ज्ब्ज्ल्ज््ज्कज्वज्युज्द 
नि न मक हा, 
«&.- (०. ८..... ...2225/..८... ५ 2002८... 2.१८... ५१८... ... 0<.. ७४ 445 हि. 4220 बन जला ( < 
नै न्‍ 

] चाल 22 ४ ला (2 (4०.. (६ न्ठ प्र 

६.2 +#जर्णी ४६2० :४५७४०४८ ब्ूट<-+ ८०६ €३5०८- ००४६, ४ ए- के 


49 £ 
५ /../2 ८. बट ४2... डे] ७४.७०... बट ८... | (८<.. .३/५.०:....८ ४३/०१/८४४८. ४ ७०८. 


हे है 
_८ 3४५:/४०८ ८. >!05 7 8०४८ ४५०!५.८ 


“तीबी #& केंहते है आँ हजरत ४£# को हजरत अम्मार बिन यासिर #£ पर बागी जमाअत की 
जानिब से आने वाली तकलीफ पर रहम आ रहा था और बागी जमाअत से मुराद आँ हजरत ££४ के पेशीन 
गोई हजरत मुआविया ££/£ और उन की जमाअत के मुतअल्लिक थी क्यूंकि हजरत अम्मार :४£४ जंगे सिफ्फ़ीन 
में शहीद कर दिये गए थे । इब्ने मलिक केंहते हैं : हजरत अम्मार £#£ को हजरत मुआविया £|१ और उन 
की जमाअत ने कत्ल किया । लेहाजा आप #&%£४# की पेशीन गोई के मुताबिक इस हृदीष से येही जमाअ॒त सरकश 
और बागी थी । क्यूँकि अम्मार £/£ हजरत अली ££ की फौज में थे और उस वक्‍त हजरत अली £४£ ही 


इमामत के मुस्तहिक थे जिन के हाथ पर बैअत करने से हजरत मुआविया ££ और उन की जमाअत ने इन्कार 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौॉटरक़्ककिृरझरृ+- 
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पिन 
बाब-6 : अमी९ मुआविया ४४ बाणी थे : अेहले शुन्‍्नत व्य डज्माआ्‌ के सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


53. 


किया था । येह भी मन्कूल है कि हजरत मुआविया ४ इस हृदीष के अल्फाज में तावील करते हुवे फ़रमाते 
थे लफ्ज “८2.” यहाँ “ ८८४” से मुश्तक नही है जिस के मा'ना बगावत के हैं, बल्कि “«(«.” से मुश्तक 
है जिस के मा'ना ढूँढना, तलब करना हैं, इस ए'तेबार से उन के नज्दीक आँ हजरत #£/£# के इरशाद 
८.2 ...)| 4-5! ५-८7 का तर्जमा हुवा कि तुम्हें मुतालबा करने वालों का गुरोह कत्ल करेगा । और फरमाते 
थे ; ४० ,००० २. 4.2 4७ ा या'नी हम हजरत उष्मान £££ के खून बहा का मुतालबा करने वाली 
जमाअत हैं । लेकिन अक्ल व नकल की रौशनी में हजरत मुआविया £££ की येह तावील नहीं बल्के सरीह तेहरीफ 
है क्यूंकि खून बहा के मुतालबे के साथ यहाँ येह मा'ना करना मुनासिब नहीं, इस लिये कि आँ हजरत £%४ 
ने येह हजरत अम्मार ££|£ की फ़जीलत और उस के कातिल के खून के इज़्हार के लिये इरशाद फरमाया 
है । और दलील येह है कि उन के कातिल के हकक मे लफ्ज &£$ मन्कूल है और लफ्ज्‌ 8 एक ऐसा 
कलिमा है जो ऐसे शख्स के मुतअल्लिक कहा जाता है जो हलाकत का मुस्तहिक हो और किसी तरह 
के दुआ का हकदार न हो, और वोह ऐब बाद में भी उस के साथ रहे कि जब कि उस के मुकाबले 
में लफ़॒ज्‌ (५ कलिमए जृूत्र व उकूबत है और येह उस शख्स पर बोला जाता है, जो सजा का 


मुस्तह्ििक हुवा और उस के लिये दुआ नहीं होती है ॥/? 


4. मिरकातुल मफातीड शर्‌हड मिश्कातुल मसाबीह (उर्दू) : 44/38 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐ&ककि६(+-+- 
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इमाम बद्ुद्दीन ऐनी हनफी #छ& लिखते हैं 

मैं कहता हूँ कि येह कैसे केंह दिया जाता है कि मुआविया £££ ने अपने इज्तेहाद में खता की, सवाल 
येह है कि उन के इज्तेहाद पर दलील क्या है ? हालाँकि उन्हें वोह हदीष पहाँच चुकी थी जिस में आप &£/ 
ने फरमाया : 'इब्ने सुमय्या (या'नी हजरते अम्मार बिन यासिर &#ः) पर रेहमत हो, इस को बागी गुरोह कत्ल 
करेगा, इब्ने सुमय्या, अम्मार बिन यासिर &£ हैं, और उन्हें मुआविया ££ के गुरोह ने शहीद किया था । क्या 
मुआविया ££% इस बात पर राजी नहीं कि उन का मुआमला बराबर-बराबर हो जाए, येह जाए कि उन के लिये 
(गलत इज्तेहाद का) अज्े वाहिद हो १”) 


4. उम्दतुल कारी शरह सहीह़ बुखारी (अरबी) : 24/492 
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दलित 
बाब-6 : अमी२ मुआविया ५४; बाणी थे: अेहले शुन्नत व्व डज्माअ॒ | सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


अमी९ मुआविया £(£ बातिन में बाजी थे : अल्लामा मुल्ला अली व्छाएी, हनफी कई: 


अल्लामा मुल्ला अली बिन सुल्तानुल कारी हरवी हनफी, नक्शबंदी #&< हजरत मुआविया ४४ के 


मुतअल्लिक लिखते हैं 
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“मुल्ला अली कारी »४< फ़रमाते हैं : मैं कहता हूँ जब हजरत मुआविया ££% पर वाजिब था कि वोह 
अपनी बगावत को छोड कर इमामे बर हक की इताअत करें और मुखालेफ़त और खिलाफ़त की तलब 
को छोड़ दें तो इस से जाहिर हुवा कि वोह बातिन में बागी थे और जाहिर में उष्मान गनी ४४ के खून 
का बदला लेने के तालिब, मुराई व मराई थे |”) 


4. मिरकातुल मफातीड़ शर्‌ह मिश्कातुल मसाबीड़ (उर्दू) : 4॥/39 
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>वकश। 
] सुल्हे डमाम हसन 6 और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


बाब-6: अमी९ मुआविया £(£ बाणी थे : ओेहले शुन्नत व्व डज्माआ॒ [_ 


मुल्ला अली कारी हरवी हन्फी 52 अपनी किताब “शर्‌हश्शिफा लिल काजी इयाजृ्‌” में लिखते हे : 
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“मुआविया ££# और उनके मुताबईन के तरफ गलती, बगावत, खुरूज और फ्साद की निस्बत करना जाइज 


है, अलबत्ता उन पर ला'नत भेजना जाइज्‌ नहीं है |” 


4. शर्‌ह॒श्शिफा लिल काजी इयाज्‌ (अरबी), 2/552. 
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अमी२ मुआविया £(£ बाणी है : मुफ्ती अहमद या खाँ दंड 


मौलाना अलहाज मुफ्ती अहमद यार खाँ बदायूनी 572 अपनी मश्हूर शर्‌ह “मिरआतुल मनाजीह शर्‌ह मिश्कातुल 
मसाबीह” में 'हदीषे अम्मार' हृदीष नं. 5622 के तश्रीह में कूछ यूँ नकल करते हैं । 
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।ककत। 
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हि तर्जमा हे 


रिवायत है अबू क़तादा ££ से कि रसूलुल्लाह ४: ने जनाब अम्मार से कहा जब कि वोह खुन्दक खोद रहे थे 
तो आप उन के सर पर हाथ फेरे लगे और केहते कि ऐ इब्मे सुमय्या ! तुम को बाग़ी जमाअत कत्ल करेगी ।' 

इस हृदीष को इमाम मुस्लिम ने भी अपनी “सहीह” में नकल किया है । 

हजरत अम्मार बिन यासिर £££% की वालिदा माजिदा का नाम सुमय्या बिन्ते अबी हुजैफ़ा था, कबीलए 
बनी मख्जूम से थी मक्का मुकर्रमा में इस्लाम लाई, अबू जहल और दीगर कुफ्फ़ार के हाथों बाहत ही 
बे दर्दी से शहीद की गई, इस जुम्ले की कई तरकीबें हैं आसान तरकीब येह है । “बूअस” एक पोशीदा 
फे'"ल का फाइल है और इब्न सुमय्या मुनादी है या'नी ऐ सुमय्या के फ्रजन्द तुम को सख्त तक्लीफ़ पहाँचेणी 
॥ इस फरमाने आली में तीन गैबी खबरें हैं एक येह कि हजरत अम्मार ££ शहीद होंगे, दूसरी येह कि 
मज़्लूम होंगे, तीसरी येह कि उन के कातिल बाग़ी होंगे । या'नी इमामे बर हक पर बगावत करने वाले 
। येह तीनों खबरें मिनो अन इसी त्रद्ठ जाहिर हुई । हजरत अम्मार £££ जनाब मौलाए काएनात अलिय्युल 
मुर्तजा £ः के साथ थे, जंगे सिफ्फीन में हजरत मुआविया £% की जमाअत के हाथों शहीद हुवे । जब 
येह हृदीष शहादते अम्मार £££ के बा'द हजरत अमीर मुआविया £? को पहॉंची कि अम्र बिन आस ने कहा, 
कि 'मुआविया £% ! गृजूब हो गया, हजरत अम्मार £!£ हमारी जमाअत के हाथों शहीद हुवे और हुजूरे 
अन्वर ४४ ने उन के कातिलीन को “फिअतु बाग़िया” फरमाया है, हम इस ह॒दीष के मा तेहत बाणी हुवे” 
तो अमीर मुआविया £४£४ ने फ़रमाया : “यहां बाज़िया बगावत से नहीं बल्के “बागी” ब मा'ना मुतालबा से, 
हम हजरत उष्मान ££% के खून का बदला मांगने वाले हैं, इस मा'ना से वाकेई हम लोग बागी है, दूसरा 
येह कि अआम्मार को कत्ल करने वाले दर असल अली ५६४९ हैं, जो इन्हें जंग में लाए, हम तो अआम्मार £९£ 
का बड़ा एहतेराम करते थे और करते हैं ।” 

हजरत अली £ ने फरमाया, “अगर हृदीष का मतलब येह है तो जनाब हम्जा ££ के कातिल 
हुजूर ४££४# कि वोही आप को जंगे उहुद में ले गए थे ।” बेहर हाल, हजरत अली ££| खलीफए बर 
हक है, अमीर मुआविया ££# उन की मुखालेफ़त के बिना पर बाजी हैं ७ 


4. मिरआतुल मनाजीडू शर्‌ह मिश्कातुल मसाबीह (उर्दू), 8/59-460 
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पकक। 
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अब जब कि बात जंगे उद्दद की आ ही गणई है तो क्यूँ न सस्यिदिना अमीरे हम्जा 2४ की शहादत 
का भी जिक्र किया जाए ता कि कारेईन जान ले नबिय्ये करीम £४£४ के प्यारे चचा, सम्यिदुश्शुहदा सब्यिदिना 
अमीर हम्जा 5४४ के जिस्म के साथ बादे शहादत किसने क्‍या वहशियाना कारनामा अंजाम दिया । जो 


सस्यिदिना अली ££४ को सिफ्फीन में उलहुद याद दिलवा रहे हैं वोह (अमीर मुआविया) और उन के वालिदेन 
अबू सुफ्यान व हिन्दा ने सहाबाए किराम पर कितने जुल्म किये थे । 


जंगे उल्ुद के इस पूरे वाकेए को इमाम अहमद बिन हन्बल 92 ने अपनी “मुस्नद” में रिवायत किया है । 


सरियिदिना हम्जा सरियदु&शुहदा हैं : 
सहीह ह॒दीष 
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प्र तर्जमा हे 


सब्यिदिना जाबिर £££ से रिवायत है, नबी £££# ने फ्रमाया : “(दो बन्दगाने खुदा) शहीदों के सरदार 


5० 


हैं : हम्जा बिन अब्दुल मुत्तलिब ७: 


और वोह आदमी जिस ने जालिम हुक्मरान को (शरीअत के मुताबिक) 


हुक्म दिया और (हराम उमूर से) मन किया, लेकिन उस ने उसे कृत्ल कर दिया ।” 


शैख नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हृदीष की सनद को “सहीह” कहा है ।४ 


4. सिलसिलतुल अडादीषिस्सह्डीड़ा (उर्दू), 3/54-545, रकृम : 3506. 
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“मुस्नद अहमद” के मुहक्क्कु शैख शु'एब अरनउत ने इस हृदीष को “हसन लि गैरिहि” कहा है |) 


प्र लर्जमा हर 


हजरत इब्ने मस्ऊद £% से मरवी है कि गृजूवए उछुद के दिन खूवातीन मुसलमानों के पीछे थी और 
मुशरिकीन के जख्मों के देख भाल कर रही थीं, अगर मैं कृुसम खा कर कहूँ तो मेरी कुसम सही होगी (और 
मैं इस में हानिष नहीं हूँगा) कि उस दिन हम में से कोई शख्स दुन्या का ख्वाहिश मन्द न था, यहाँ तक 
कि अल्लाह ने येह आयात नाजिल फरमा दी, “तुम में से बा'ज॒ लोग दुनन्‍्या चाहते हैं और बा'जु लोग आखिरत, 
फिर अल्लाह ने तुम्हें उन से फेर दिया ता कि वोह तुम्हें आजूमाए ।” 

जब नबी ££४# के सहाबा ने हुक्म नबवी की मुखालेफृत करते हुवे उस की तामभील न की तो नबी £%£/४ सिर्फ 
नो (9) (४॥6) अफ्राद के दरमियान तन्‍्हा रेह गए जिन में सात अन्सारी और दो कुरैशी थे, दसवें खुद नबी &£/ 
थे, जब मुशरिकीन ने नबी ४£:£# पर हुजूम किया तो नबी ४££# ने फुरमाया, “था अल्लाह उस शख्स पर अपनी 
रहमतें नाजिल फ़रमाए जो इन्हें हम से दूर करे”, येह सुन कर एक अन्सारी आगे बढ़ा, कुछ देर किताल 


4. मुस्नद अहमद (अरबी), 7/448-449, रकम : 4444 


जी दमाम जाफर सादक फाउन्टशन हज ०. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) 
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किया और शहीद हो गया, इस तरह एक-एक कर के सातों अन्सारी सहाबा &%& शहीद हो गए येह देख 
कर नबी #४£# ने फ्रमाया : “हमने अपने साथियों से इन्साफु नहीं किया ।” 

थोड़ी देर बा'द अबू सुफ्यान आया (जिन्हों ने उस वक्‍त तक इस्लाम कुबूल नहीं किया था) और 'हुबल 
की जै कारी” का ना'रा लगाने लगा, नबी #£४# ने फ्रमाया तुम इसे जवाब दो कि “अल्लाह ही बलन्द 
व बरतर और बुजुर्ग है”, अबू सुफ्यान केहने लगा कि “हमारे पास “उज्जा (एक बूत)' है, तुम्हारा कोई 
उज्जा' नहीं,” नबी ££# ने फ्रमाया : “इसे जवाब दो कि अल्लाह हमारा मौला है और काफिरों का 
कोई मौला नहीं ।” फिर अबू सुफ्यान ने कहा, आज का दिन “जंगे बद्र” का बदला है, एक दिन हमारा 
और एक दिन हम पर, एक दिन हमें तकलीफ हुई और एक दिन हम खुश हुवे, हन्जूला-हन्जूुला के बदले 
फुलाँ फुलाँ के बदले और फुलाँ फुलाँ के बदले, “नबी &£# ने फ्रमाया : तुम में और हम में फिर भी 
कोई बराबरी नहीं, हमारे मक्तूलीन जिन्दा है और रिज्क पाते हैं जब कि तुम्हारे मक्तूलीन जहन्नम की आग 
में सजा पाते हैं ।” 

फिर अबू सुफ्यान ने कहा की “कुछ लोगों की लाशों का 'मुष्ला' किया गया है, येह हमारे सरदारों 
का काम नहीं है, मैं ने इस का हुक्म दिया और न ही इस से रोका, मैं इसे पसन्द करता हूँ और न 
ही ना गवारी जाहिर करता हूँ, मुझे येह बूरा लगा और न ही खुशी हुई ।” सह्ाबाए किराम ने 
जब देखा तो हजरत हम्जा ££|# का पेट चाक कर दिया गया था, और अबू सुफ्यान की बीवी हिन्दा 
(या'नी अबू यजीद मुआविया की माँ)? ने उन का जिगर निकाल कर उसे चबाया था लेकिन उसे 
खा नहीं सकी थी । नबी ४££४ ने उन की लाश देख कर पूछा, “क्या उस ने इस में से कुछ खाया 
भी है ?” सहाबा /& ने बताया : “नहीं”, नबी ४££/# ने फ्रमाया : “अल्लाह 28 हम्जा £££ के 
जिस्म के किसी हिस्से को आग में दाखिल नहीं करना चाहता,” फिर नबी £2£# ने उन की लाश को 
सामने रख कर उन की नमाजे जनाजा पढ़ाई, फिर एक अन्सारी का जनाजा लाया गया और हजरत 
हम्जा £££ के पेहलू में रख दिया गया, नबी ४££/# ने उन की भी नमाजे जनाजा पढ़ाई, फिर अन्सारी 
का जनाजा उठा लिया गया और हजरत हम्जा £££ का जनाजा वहीं रेहने दिया गया | फिर एक ओर 
जनाजा ला कर हजरत अमीर हम्जा ££| के पेहलू में रखा गया और नबी ४” ने उस की नमाजे 
जनाजा भी पढ़ाई, फिर उस का जनाजा उठा लिया गया और हजरत हम्जा £## का जनाजा वहीं रहने 
दिया गया, इस तरह उस दिन हजरत हम्जा ££ की नमाजे जनाजा सत्तर मरतबा अदा की गई ॥(? 

“मुस्नद अहमद” के मुहक्रिक्क अहमद मुहम्मद शाकिर' ने इस हृदीष को “सहीह” कहा है |» 


4. मुस्नद अड्मद (उर्दू), 2/7765-766, रकूम : 444 
2. मुस्नद अहमद (अरबी), 4/250-254, रकूम : 44॥4 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐ&ककि६(+-+- 
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ताएीस्बत्रे तुबरी व्छी एक एवायत 


अबू शुफयान ने सयियदिना हम्जा £(£ व्छी लाश में जेजा माश 


तारीखे त॒बरी में उह्ुद का एक वाकेआ यूँ नकल है : 
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“इब्ने इस्हाक अपने बयान में केंहते है कि जब उमर :£४£ ने अबू सूफियान को जवाब दिया तो उसने उनसे 
कहा कि “जरा यहाँ आओ”, रसूलुल्लाह ४ ने उनसे कहा कि “जाओ । देखो वोह क्‍या केंहता है” उमर 5: 
उसके पास आए, अबू सूफियान ने उनसे कहा, “ऐ उमर । मैं तुमको खुदा का वास्ता देता हूँ कि तुम सच 
बताओं कि क्‍या वाकुई हमने मुहम्मद £££/ को कत्ल कर दिया?” उमर ££ ने कहा, “बखुदा, हरगिज नहीं, 
वोह इस वक्त भी तुम्हारी गुफृतगू सुन रहे है ।” अबूसूफियान ने कहा, “तुमको मैं इब्ने कमा से जियादा सादिकुल 
कौल समझता हूँ और उसके इस दा'वे के मुकाबले में कि उसने मुहम्मद 5४ को कृत्ल कर दिया है तुम्हारे 
बयान को जियादा सह्लीह़ समझता हुँ”, इसके बा'द उसने बुलन्द आवाज में कहा, “तुम्हारे मकृतूलीन में मकृतूअन्‌ 
अला अजा लोग है (या'नी मकृतूलीन के आजा काट दिए गए है), मगर मैंने, ना उसकी इजाजत दी थी और 
ना मुमानिअ॒त की थी, इसलिये इस फेअल को ना मैंने अच्छा समझा ना बूरा ।” हालाँकि बनू हारिष बिने 
अब्दे मना के तैस बिन जियान ने जो उस रोज हबूश का अफ्सर था खुद अबू सूफियान बिन हर्ब को 
सस्यिदिना हम्जा ££|£ के जबड़े में नेजे की अनी भोंक कर येह केंडते सुना, “ले । इसका मजा चख” 
और फिर उसने कहा, 'ऐ बनू कनाना देखते हो, येह कुरैश का सरदार अपने अजीजू क्रीब के साथ वोह 


सलूक कर रहा है जो जिब्ह कर्दा जानवर के गोश्त के साथ किया जाता है ।” अबू सूफियान ने उससे 


कहा, “खामोश रेह, इस बात को अब किसी से बयान ना करना मुझ से लग्जिश हो गई ।”७ 


4. तारीखे तबरी (अरबी), 2/74 
2. तारीखे तबरी (उर्दे), 4/645-646 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल | कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कममम-य-य-+ 
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उहुद में नबी व्ठरीम ४:£/ व्छे जुखत्रम 
और 
सरियदा फातिमा जुहश व डमाम मौला अली ४४ 


इमाम बुखारी #&ड ने अपनी “सहीह” में हृदीष नकूल की है : 
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प0०एा८षघ : इस ह॒दीष में इमाम बुखारी &2 ने सय्यिदा फातिमा के नाम के साथ “अलयहस्सलाम” लिखा है । 
५0# लर्जमा #है 

अबू हाजिम (सल्मा बिन दीनार) से रिवायत है कि उन्होंने हजरत सहल बिन सा'द £££ से इस हाल 
में सुना कि वोह रसूलुल्लाह ४४ के जख्म के मुतअल्लिक दरयाफूत लिये गए तो हजरत सहल बिन सा/द 
५४ ने कहा कि अल्लाह की कसम ! मैं पेहचानता हूँ कि जो रसूलुल्लाह ४४४ का जूख्म मुबारक धोता था और 
कौन पानी डालता था और किस चीज से दवाई की गई । सहल बिन सा'द £££ ने कहा हजुरत फातिमा 
जुहरा |& बिन्ते रसूल ४:४7 आपके जुख्म को धोती थी और हजरत अलीयुल मुर्तजा £# ढाल के साथ पानी 
डालते थे । जब हजरत फातिमा जृहरा ॥%& ने देखा कि पानीसे खून जियादा बेह रहा है तो आप ने चटाई 
का एक ठुकड़ा लिया और उसको जलाया और उससे जुखम भर दिया तो खून रूक गया । गज्वए उहुद के 
दिन आपके सामनेवाले चार दाँतो को शहीद कर दिया गया और आपके चेहरे पुरनूर को जुख्मी कर दिया 


गया और आप के सर मुबारक का खूद (सर पर पेहनने की लोहे की टोपी) तोड़ दिया गया ॥/ 


4. सह्डीड़ बुखारी (उर्दू), 2/593-594, रकूम : 4254, #/क्षानऑणाव। पिधा॥०6/ : 3703 
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इमाम बुखारी & ने इस हृदीष में सय्यिदा फातिमा जृहरा &2 के नामके साथ लफूज्‌ “अलयहस्सलाम” 


इस्तेमाल किया है । 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन ह- 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 


बाब-6 : अमी९ मुआविया ४४ बाणी थे : ओेहले शुन्‍्नत व्व इज्माआ्‌ 


।पककिओ। 
0] सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


शहीह मुश्लिम व्ठी अहादीषब 


इमाम मुस्लिम ने भी ऐसी 
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अबू हाजिम बयान करते है 
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कि हजुरत सहल बिन सा'द ££ से जंगे उहुद के दिन रसूलुल्लाह #£ 


के जख्मी होने के मुतअल्लिकु सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह #£४ का चेहरा अन्वर जख्मी 


हो गया था और सामने का एक दाँत टूट गया था और सर मुबारक पर खूद (लोटे की टोपी) दूट गया था, 


रसूलुल्लाह #£(££# की साहबजादी सब्यिदा फातिमा जृहरा &#£ (आपके चेहरे से) खून थो रही थी और हृ॒जूरत अली 


बिन अबी तालिब &#£ ढाल में पानी ला कर ड़ाल रहे थे, जब हजुरत फातिमा &४ ने येह देखा कि पानी डालने 


से तो खून जियादा निकल रहा है, तो उन्होंने चटाई का एक टुकड़ा ले कर जलाया और उसकी राख को जख्म 


पर लगा दिया, फिर खून बन्द हो 


4. सह्डीड़ मुस्लिम (उर्दू), 52/557-558, रकम 


जया ॥४ 


4648, 4649, 4620, ॥6छद्राणाव। पिपा7067 : 4642, 4643, 4644 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हल 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) - कि 
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श्ड इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) - आ क-++ 


की] 
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बाब-7: आुल्हे इमाम हुसन ४९ ( सुल्हे ड्माम हुसन /:४ और आणएजे मुलूच्छ्य्यित 


४ /> ०" है जज 
(्व्ज् 


बाब- 7 


22:3९, 


सुल्हे इमाम हसन 


[,)] 
बाब-7: सुल्हेडमाम हसन ५8 7 आ सुल्हे इमाम हसन (2: और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


श्ड इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) - आ क-++ 


बाब-7: ुल्हे इमाम हुसन ५९१ (8 सुल्हे ड्माम हसन (४ और आएणएजे मुलूच्छ्य्यित 


खलीफए राशिद सब्यिदिना इमाम गा ह 
अली £:2 की फ्जीलत और आप ££2 का 
अपनी खिलाफूत के दौर में हुई तमाम जंगो में 
हकक्‍क पर होना सह्ठीह अहादीष की रौशनी में 
वाजेह हो चुका है और येही अहले सुनन्‍नत का 
अकीदा है । अब जब मौला अली £४£ ने 
अमीर मुआविया ££2 से जंग की तो फिर 
खलीफए राशिद सब्यिदिना इमाम हसन ने उन 
के साथ सुलह क्‍यों की ? 

० क्‍या इमाम हसन 5 शुरूअ से अमीर 
मुआविया £2£ के साथ सुलह चाहते थे ? 

० क्‍या सुल्ह की पेशकश इमाम हसन £:£ ने की थी ? 
० क्‍या इमाम हसन ने अमीर मुआविया £५४ 
जिन से उन के वालिद मौला अली £ ने जंग 
लड़ी थी, उन की “बेअते इताअत” कर ली थी 
? इन तमाम सवालों के जवाब इस बाब में पेश 
| जा रहे हैं । 


हू मामा फर साविक फाउन्डेशन तत् य. कक 
ह अं जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) £- >> नमक, 
जे. धश३८९-७ कर 5भ३ 5३ २<३८९७३३९३८०३८८९- ९८ :+- -३: ३८ -कएटकइटकापकसाकापकसदकरन्‍ कर कर 


हक को 
बाब-7: सुल्हेडमाम हसन ४8 | सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


अमी२ मुआविया £(४ जिन से मौला अली £(£ ने जंश व्ठी उन से 
शसरियदिना हसन 5 ने सुलह क्यूं व्छी ? 


अब सवाल ये उठता है कि जब सब्यिदिना अली £% ने अमीर मुआविया ££४£४ से जंग की और उस 
जंग में सब्यिदिना अली ££% ब जूबाने रसूले खुदा ४ हक़ पर थे और येह जंग करुआन की तावील पर 
थी तो फिर सस्यिदिना इमाम हसन £££ ने अपने बाप के दुश्मन से सुल्ह क्यूँ की ? 

कारेईने किराम ! फिर से एक बार येह बात जुेहन में रख लीजिये कि हर चीजू का एक वक्त होता 


है जिस को हम कुरआन से षाबित करेंगे । 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्दशन हल कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कीममय-यय-+ 
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ड्माम हसन £४£ व्छा ककएआज प९ अमल 
सुल्हे इमाम हसन में 


शहादते इमाम मौला अली £££ के बा'द जब सब्यिदिना इमाम हसन :£££ को सहाबाए किराम ने 
खूलीफ़ा नामजूद किया तो सस्यिदिना इमाम हसन 59 ने अपने वालिदे गिरामी मौला अली £££ के तरीके पर 
चलते हुवे इसी “सूरह हुजुरात” की आयत पर अमल करते हुवे अमीर मुआविया ££ से जंग की तय्यारी शुरूअ 
कर दी । 

कारेईने किराम ! यहाँ गौर कीजियेगा ! अमीर मुआविया £££ की बगावत को कुचलने की तृ॒य्यारी 
इमाम हसन ४? ने भी शुरूअ कर दी, या'नी अमीर मुआविया £££ को जंग की दा'वत इमाम हसन 
५2 दे रहे हैं। या'नी इमाम हसन £४ “सूरह हुजुरात” की आयत और मौला अली £% की सुन्नत 
पर अमल पैरा थे और चालीस हजार के लश्कर के हमराह जंग के लिये तय्यार थे | तो फिर ऐसा क्‍या 
हुवा कि इमाम हसन £££ ने सुल्ह की | क्‍या वो अमीर मुआविया :£४£ को खुद से जियादा खिलाफत 
का अहल समझते थे ? बिल्कुल नहीं । 

मगर हकीकत में यूं हुवा कि अमीर मुआविया £££ ने उस वक्‍त खुद सामने से चल कर इमाम हसन 
५४2 को सुलह का पैगाम भेजा जिस से इमाम हसन ££ कुरआन की “सूरह अन्फाल” की आयत 64 पर अमल 


पैरा हुवे जो इस त्रह है । 


०6४ 
22 
5; 


जी अर ८५ रा (25० हर ही है. बु फ ३8% बई ली का है 
2 का | >* ] हि हर हक (५०० (०८० 3 3 


अं धवन ॥ 9 2994 2 न 52 
पट 


०2222] 


और अगर वोह सुलह की तरफ झुकें (सुल्ह चाहे) तो तुम भी झुकी और 


अल्लाह पर भरोसा रखो, बेशक वोही है सुनता जानता' 


ह 


हि --- >> 


(|) ८:2-5£५ 5४-०५ 


और अगर वोह तुम्हें फरेब दिया (धोका देना)चाहें तो बे शक अल्लाह तुम्हें काफ़ी है, वोही है जिस 


ने तुम्हें जोर दिया (कुव्वत दी) अपनी मदद का और मुसलमानों का ॥(? 


2252 839 50:८८ ७७ ०४०४०८ ०४) ५०5 


4. सूरतुल अन्फाल, 8:64-62, तर्जमा : कनन्‍्जुल ईमान 
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इस “सूरह अन्फाल” में अल्लाह काफ़िरों के बारे में इस आयत-64 के मातेहत फ़रमा रहा है कि अगर 
वोह या'नी काफिर सामने से सुल्ह की पेशकश करे तो तुम भी उन से सुल्ह कर लो । 

कारेईने किराम ! जब कुरआन में अल्लाह काफ़ििरों से सुल्ह का येह हुक्म दे रहा है तो अमीर मुआविया 
2४ और उन का गुरोह तो मुसलमान है जब वोह सामने से सुल्ह की पेशकश करे तो फिर इमाम हसन 5४ 
कुबूल क्यूं न करते ? क्यूंकि अगर कुबूल न करे तो येह कुरआन की खिलाफ वर्जी होगी और कुरआन की 
तफ्सीर को इमाम मौला अली ££, इमाम हसन £' और इमाम हुसैन £ से जियादा कौन समझेगा कि जो 
साहिबे कुरआन के साये में पले बड़े हैं । 

हम यहाँ पर मश्द्दर अहले हदीष आलिम मौलाना इस्हाक्‌ साहिब के खुत्बों की किताब “मक्सदे 
हुसैन' से “सूरह अन्फाल” की आयत 64 और 62 की तफ्सीर बयान कर रहे हैं, मौलाना इस्हाक साष्डिब 
फ्रमाते हैं : 

“अब जूरा सूरह अन्फ़ाल की आयत 64 और 62 पढ़े, जो लोग शुरूअ से हुजूर ४£४ से दुश्मनी कर 
रहे थे और उन की अदावत छुपी हुई न थी, उन के बारे में अल्लाह ८४& ने फ़रमाया कि इन लोगों की दुश्मनी 
अगर्चे बिल्कुल वाजेह है और आइन्दा भी बाज आने वाले नहीं है, येह धोका करेंगे, उन सब बातों के बा 
वुजूद हुक्म हुवा कि अगर कुफ्फ़ार आप &६४# को ह्ालते जंग में भी सुल्ह की पेशकश करें तो उन से सुलह 
कर लें, इस्लाम पर अमल करना पुल सिरात्‌ से गुजरना है, इस्लाम अख्लाकिय्यात का पाबन्द है जब कि 
सियासी चालें ओर हैं । अगर कुफ्फ़ार से उन की पेशकश के बा वुजूद सुलह न करें तो उन को येह प्रोपगेन्डा 
करने का मौका मिल जाएगा कि मुसलमान देहशत गर्द हैं सुल्ह से नफूर हैं और सिर्फ़ फ़्साद चाहते हैं । फ़रमाया 
अगर काफ़िर सुलह की तरफ़ माइल हो तो तुम भी सुल्ह की त्रफ माइल हो जाओ और खुदा पर भी भरोसा 
रखो (अगर्चे अल्लाह 69% को मा'लूम है कि कुफ्फारे मक्का और यहूद बाज न आएऐंगे मगर सुलह का हुक्म 
फरमाया क्यूंकि सुलह न करने से बदनामी होगी, अल्लाह ४&& सब कुछ देखने वाला जानने वाला है, अगर काफिर 
सुल्ह के पर्दे में धोका देने का इरादा रखते हैं और येह सुल्ह सिर्फ़ चाल है तो आप येह बदनामी न लें कि 
मुसलमान सुलह करना जानते नहीं हैं) अल्लाह तेरे लिये काफ़ी है । 

येह कुरआन का ही हुक्म था कि खुन्दक की जंग लड़ने और कुफ्फ़ार को बेबस कर देने के बाद 


हुदैबिय्या के मकाम पर कुफ्फार ने सुल्ह की पेशकश की तो फौरन मन्जूर फ्रमाई वरना इशारा फ्रमाते तो जा 


जू किमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल | कह 
ड़ इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
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निषार कुफ्फ़ार की बोटियां उड़ा देते क्यूंकि वोह काफिर वोही तो थे जो कई दफ्आ हार चुके थे | मगर खुदा 
तआला ने फरमाया 'सुल्ह कर लें' नबी ४४” ने सुल्ह की और ऐसी शरतों पर की कि हजरत उमर :£££ जैसे 
मुहद्दिष ने उन शर्तों पर एह्तेजाज किया जैसे अल्लाह && ने पेहले ही फरमा दिया था, कुफ्फार ने सुल्ह के 
बा'द धोका किया और हजरत हसन ££ से सुलह करनेवालों ने भी धोका किया ।! 

इस के बा'द मौलाना इस्हाक साहिब आगे फरमाते हैं : 

“कुछ मुअर्रिखीन (नांछ०ांथा) ने झूट लिखा कि हजरत हसन ££ ने खलीफा बनते ही अमीर 
मुआविया £££ को सुल्ह की पेशकश के खत लिखना शुरूअ कर दिये । सह्डीह़ बुखारी और दूसरी किताबें पढ़ो, 
क्या हसन :£££ ने एक बार भी सुल्ह की पेशकश की ? 

मुअर्रिखीन ने मजीद येह झूट बोला कि हजूरत हसन :£££ बुजुदिल आदमी थे, हजूरत अली ££ के 
जूमाने में भी उन को जंग से रोकते रहे । इस तरह झूट लिख लिख कर सब्यिदिना हसन ££% की शरिसय्यत 
को दागूदार कर दिया जब कि हकीकृत येह है कि सब्यिदिना हसन £ ने एक दिन भी अमीर मुआविया को 
सुल्ह की पेशकश नहीं की बल्‍के खुद अमीर मुआविया £९£ ने सुल्ह की पेशकश की थी ।!१ 

कारेईने किराम ! एक अहले हदीष आलिम ने यहां खुल्लम खुल्ला हकक्‍्क़ बुलन्द किया कि जिस तरह 
सुल्ह हुंदैबिय्या को नबी ४४££ ने कुबूल किया बिल्कुल उसी तरह सब्यिदिना इमाम हसन ££/£ को जब अमीर 
मुआविया ££ ने सामने से सुल्ह की पेशकश की तो उसे कुबूल कर के कुरआन और नबी ४£४# की सुन्नत 
पर अमल किया और जिस तरह मौला अली £४£४ ने अमीर मुआविया से जंग कर के नबी &£४# के “कुरआन 
की तावील के लिये जंग करेगा” अल्फाज को सच्चा षाबित किया बिल्कुल उसी तरह सब्यिदिना इमाम हसन 
५४ ने अमीर मुआविया £££ से सुल्ह कर के फ्रमाने नबी ४£ कि 'मेरा येह बेटा सरदार है और मुझे उम्मीद 
है कि अल्लाह && इस के जूरीए मुसलमानों की दो बड़ी जमाअआतों मे सुल्ह करवा देगा' अल्फाज्‌ को सच्चा 


षाबित किया । 


4. मौलाना मुदहृम्मद इस्हाक, मक्सदे हुसैन (उर्दू), सफ्हा : 242 से 243 
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सुलह व्यू वाव्हेआ 


जैसे ही सहाबा और ताबेईन की एक बड़ी जमाअत ने सब्यिदिना इमाम हसन इब्ने अली &#£ को 
खलीफ़ा मुन्तखब किया तो हजरत मुआविया £££ अहले शाम के साथ अमीरुल मु'मिनीन सस्यिदिना इमाम हसन 
£%४ से जंग करने रवाना हो गए | चुनान्चे हजरत मुआविया ££ के इस इक्दाम पर मौलाना शाह मुईनुद्दीन अहमद 
नदवी लिखते हैं : 

“जनाबे अमीर (सस्यिदिना मौला अली ££ः) और अमीर मुआविया ££ में बोहत क़दीम इख्तेलाफ चला 
आ रहा था । अमीरे मुआविया £££ उन की हयात ही मे आलमे इस्लाम पर हुकूमत करने का ख़्वाब देख रहे 
थे लेकिन जनाब अमीर (£& की जिन्दगी मे येह ख्वाब मिन्‍तत कश ता'बीर न हुवा, आप की वफ़ात के बाद 
अमीरे मुआविया 5४2४ का येह जज्बा दफ्ञअुतन निहायत शिद्दत से उभर आया ॥? 

हजरत मुआविया :४£४ ने पेहले अब्दुल्लाह इब्ने आमिर इब्ने कुरैज को मुकृद्दिमतुल जैश के तौर पर आगे 
रवाना कर दिया और फिर खुद भी फौज ले कर पह्ंच गए । अफ्सोस कि उन्हों ने इस का कुछ खयाल न 
किया कि फरजुन्दे रसूल जो रसूलुल्लाह #£//# के लख्ते जिगर हैं, उन पर हमला और फौजकशी करना कैसा 
है ? और उन की औलाद व खानदान पर इस का क्‍या अषर पड़ेगा ? इधर अमीरुल मु'मिनीन सस्यिदिना इमाम 


हसन (2८ अहले इराक के साथ रवाना हुवे, अल्लाह ४& का इरशाद है : 


५, दू ना ड् न्‍ >ा 9०, “>> 
एई! *! म्द्ः ह ०9» *.. *#* हे | 9५-29 
90 6 ०55 ७० ८४ डी ७५०:० 


हट गज 


“तो उस जियादती वाले से लडो यहाँ तक कि वोह अल्लाह &%& के हुक्म की तरफ़ पलट आए?”?!2 


चुनान्वे अर्जे कूफ़ा की एक मन्जिल पर दोनों का आमना सामना हुवा जहाँ अमीरुल मु'मिनीन सब्यिदिना 


इमाम हसन £££ पहाड़ों सा लश्कर ले कर आए ! 


4. मुईनुद्दीन अहमद फी सियरुस्सडाबा (उर्दू) : 04/24 
2. सूरह हुजुरात, 49:09, तर्जमा : कन्‍्जुल ईमान 
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बाब-7: 


ड्माम हसन £(£ ने सुलह व्ही पेशव्छश नहीं व्ही : 
शहीह बुखाएी व्क्ी हुदीष 


इमाम हसन £££ अमीर मुआविया :£££ के मुकाबले में पहाड़ों जैसा लश्कर ले कर जंग करने आए और 
अमीर मुआविया ने आप को सामने से सुलह का पैगाम भेजा, इस बात को वाजेह करने के लिये हम कोई 
तारीखी हवाला नहीं पेश कर रहे हैं बल्के अहले सुन्‍्नत की हदीष की अव्वल दर्जे की किताब 'सह्ीह बुखारी' 
की एक हदीष पेश कर रहे हैं : 


सुल्हे इमाम हसन £&४ शहीह बुखार थे 
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हि तर्जमा हे 


अबू मूसा (इसराईल बिन मूसा बसरी) से रिवायत है उन्हों ने कहा मैं ने हजरत हसन बसरी 5:४2 को 
फरमाते सुना, “अल्लाह 785 की कसम ! हजरत हसन बिन अली £££ हजरत अमीर मुआविया ££ के सामने 
पहाड़ों की तरह लश्कर ले कर आए हैं । अम्र बिन आस ने कहा, मैं देखता हूं वोह ऐसा लश्कर ले कर आए 
हैं जब तक वोह अपने मद्दे मुकाबिल का सफाया न कर दे उस वक्‍त तक वापस न जाऐंगे । हजरत अमीर 
मुआविया :££, जो दो मर्दों (मुआविया £££ और अम्र बिन आस ££) से बेहतर थे, अम्र बिन आस से कहा 
: अगर हसन इब्ने अली £!£ के लश्कर ने हमारे लश्कर को और हमारे लश्कर ने हजरत हसन :£££ के लश्कर 
को कत्ल कर दिया तो लोगों के उमूर की निगरानी कौन करेगा ? (या'नी दोनों तक्दीरों पर अल्लाह के नज़्दीक 
मैं ही मुतालबा किया जाउंगा) उन की औरतों की कफालत कौन करेगा, उन की जाएदादों या उन के बच्चों 
और बुढ़ों की हिफाजुत कौन करेगा ?” और उन की त्रफ़ कुरैश के कबीले बनू शम्स से दो आदमी अब्दुर्र्वमान 
बिन आमीर समुरा (बिन हबीब) और अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन क्रैज भेजे | अमीर मुआविया %% ने कहा 
तुम दोनों हजरत हसन £४ के पास जाओ और सुलह पेश करों और उन से बात करों और उन को सुलह 
की तरफ़ माइल करो, वोह दोनों हजरत हसन £ के पास गए और उन से बातचीत की और सुलह करना 
चाही, हजरत हसन बिन अली ££ ने उन दोनों से फ्रमाया, “हम अब्दुल मुत्तलिब £% की औलाद हैं (या'नी 
जुदो सखा हमारी जिबिल्लत है)? और येह माल हम ने (ब सबब खिलाफ़त) हासिल किया (जो हम अहल व 
हवाशी पर खर्च करते हैं) और येह उम्मत अपने खूनो में लथड़ जाएगी (या'नी एक दूसरे को कत्ल करेंगे) 
।” उन दोनों ने कहा, अमीर मुआविया £££ आप के सामने सुल्ह पेश करते हैं और आप के साथ सुलह चाहते 
हैं | हजरत हसन बिन अली £% ने फरमाया : “इस का जामिन कौन होगा ?” उन दोनों ने कहा, “हम (जो 
बात कर रहे हैं) उस के जामिन है ।” हजरत हसन ££% ने जिस चीज के मुतअल्लिक दरयाफ्त किया उन्हों 
ने कहा, “हम उस की जिम्मेदारी लेते हैं ।” लेहाजा हजरत इमाम हसन 5४% ने अमीर मुआविया £££ से सुल्ह 
कर ली । हजूरत हसन बसरी ££ ने कहा, “में ने अबू बक्रह (नुजीअ बिन हारिष) को फरमाते हुवे सुना कि 
मैं ने रसूलुल्लाह ४££/ को मिम्बर शरीफ़ पर देखा और हजरत हसन बिन अली £££ आप के पेहलू में थे, आप 


#£/%0 एक बार लोगों की तरफ़ मुतवज्जेह हुवे और कभी उन की तरफ़ मुतवज्जेह हो कर फरमाते, “मेरा येह 


जू किमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) जय 
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हि प 


बेटा सरदार है, और बिल यकीन अल्लाह #(६& उन के जरिये मुसलमानों के दो बड़ी जमाअतों के दरमियान 
सुलह कराएगा ।” अबू अब्दुल्लाह (या'नी इमाम बुखारी #&%&) ने कहा, 'मुझ से अली इब्ने अब्दुल्लाह (मदनी) 


ने कहा, हसन बसरी का अबू बकरह से समाअ इस हृदीष से षाबित होता है |”? 


&#लतशरीड-नहँ 


बुखारी की इस हदीष की तश्रीह में हम आप के सामने अहले सुनन्‍नत के जलीलुल क॒द्र मुहद्दिषीन व 
शारेह की रिवायतें पेश कर रहे हैं : 


का ड्स डदीष में मज़्क्छूर हैं : 


4. ७ छ ० )9७ ७5४ ४.9 68| (०७) ८२। $»+ (५७७ 


५0# लर्जमा #है 


हजरत अम्र बिन आस £££ ने कहा : मैं देखता हूँ वोह ऐसा लश्कर ले कर आएं हैं जब तक वोह अपने 
मद्दे मुकाबिल का सफाया न कर दे उस बक॒त तक वापस न जाऐंगे ।! 
इस से मा'लूम हुवा कि अहले शाम ने सोचा इमाम हसन £££ जो कुछ भी होंगे अली ££# तो न होंगे सो 
आप £४£ पर फौज कशी कर दी मआज अल्लाह । इमाम हसन ££% अली £% तो न थे पर आप सिर्फ़ हसन 
५४ भी न थे आप £%£ मौला मुहम्मद मुस्तफा ४££# व मौला अली £££ के शेहजादे जिन्हें नबिय्ये करीम ४2 
ने हैबत व सरदारी आता फ्रमाई थी और मजीद यहाँ आप के साथ पहाड़ों सा लश्कर था जिस ने एक बार 
फिर जंगे सिफ्फीन की याद दिला दी जिस के पेशे नजर हजरत अम्र बिन अल आस £££ ने कहा कि येह अपने 
मुखालिफ़ीन को मारे बगैर नहीं लौटेगा, चुनान्वे हजरत अम्र बिन आस 9 और हजरत मुआविया £££ ने जो काम 
सिफ्फीन में किया था या'नी कुरआन को नेजों पर उठा कर मौला अली ££ के लश्कर में फूट डाल कर अपनी 
जानें और हुकूमते शाम बचा ली थी ठीक उसी तरह यहाँ भी सुल्ह के पेशकश कर दी । 
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प्रा तर्जमा डे 


हजरत अमीर मुआविया ने अम्र बिन आस ££ से कहा : अगर हसन इब्ने अली &#£ के लश्कर ने 
हमारे लश्कर को और हमारे लश्कर ने हजरत हसन ££ के लश्कर को कत्ल कर दिया तो लोगों के उमूर की 
निगरानी कौन करेगा ? 

इस से मा'लूम हुवा कि हजूरत मुआविया £££ इस वक्‍त भी लोगों के उमूर की निगरानी या'”नी हुकूमत 
के हरीस थे वोह लोगों पर किसी भी हाल में हुक्मरानी चाहते थे । 

हुकूमत के हिर्स के बारे में आप खुद भी बयान करते हैं 

“अब्दुल मलिक इब्ने उमर बयान करते हैं कि खुद हजरत मुआविया 5४४ ने कहा कि मैं मुसलसल 
खिलाफ़त की हिर्स (तृमआ) में मुब्तला रहा जब से मुझे रसूलुल्लाह ४४ ने मुझे फ़रमाया : ऐ मुआविया £४ 
! अगर तुम बादशाह बन जाओ तो लोगों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना//) 


क। 0५.) <०-+> : ९३५ ७ उहए०४ 06 १०४७? ह अर दल 
डर 
9५ ५८ /००४५ <?८४॥ ५५७७ ७४ ६ ७४४१ : 0५४ (०५ ५६ | (० 
- (0 ट/जआ 


७८ 507 ७ 200०0 ५१०६००॥१ ७ २०४ हा है दूं आह हल 
कं ०७ 2० ७०७७ + ८०० ०७७ : २०० ०७ : 0७ ० ० ४० २० ०५७ 3.७ ७9७०॥ ४ ८०४ ०७ : ५,५०७ ०७ : 0७ ..+ ८४ ८४०) २.० 
. 0... . .<४.08| ५ ५,५०७» : (५ ५० 4। ,,-० 4॥ ४-५ 


. ५७० 0५०० ८ उडी 3० 2०० ९५०० ०७४५ 

- 00९ 0 ७,४२७ ) :; 0५७ «| ४५ ० ०७४५ 

हज | बन ॥ ५59 ६०५७० ४.० ७४ ४) : ०७ ० ००५ 
- (ह ७७४५४ ७ >न्ह >उ5 

. ( !९ २५,५७७ 3#-03 ७5५ 9» २७० ७ 332४४ ) : 5.:६०॥| ०७५ 

€++ छह छ जय हज पंज ही का 3 ७५ « ४०| «००५ ५०>>४ 25५ 
- ५५ #०- बी डि-ण छ 

५२५७७ ७ ७५ >८४--४ ६ ४॥५ : ५५७० ०,४ ,|७)) 0७) : ७०» ०0 ०७ 
- ०९... ७३ : 0.9 « ५-2३०७ : 0.५9 ६ ॥३०५ : ०५9५ ५ ४००५० जं 

«५५७ ॥४ी 3७५ < ५७ ५ ५५७७ ००६०) : >प ७ स्‍+ऊ ०७५ 
५ (५९ <« ४ >< ४५ ५ औ+ ५४ ५४५ 


जे औ बन €५ 4०७ 2०. 6४). अल 25 २०४ ४५ 


- (११४/६) २००] (१) 

(४११ /११) 5 ०००५ ५ (४१४०५) २.० | ००८० (१) 

"(४१/६2/०५०३ 8५१ /४0५ ५ ९ १०/०१)४ ३०० &०४? ४ ४०७ रा (०) 
» (४११/६) ५ (३-०३ ०७१ 2४५ ६ (१०१/०१) ९ ७++ 8०४? ४ #ी-+ ०/ जा (६) 
- (7१3/६)* (७-३ ७०७२ /&0५ ५ (११०/०१)९ ३++ ००१ ७ ३ ० जज (०) 
-(7१०/६)५ (>-मल्‍ €/०१ ,&५ «५ (१५६/०१)९ ३०० &/०१ ४ #.+ ०! (१) 
-(४१०/६)५ (५.३ ९०४० >४0५ ५ ( १५४/०१)९ ३०० &०७१ ४ ५० ८४ (५) 


४8 4 


4. सुयूती फी तारीखुल खुलफा (उर्दू), सफ्हा : 284, (अरबी) सफ्डहा : 324 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले स॒लत) - ौऐ>किकिििमम-- 
चर ८र८चत5८स353३<३ ८९2८९ ८२८८४:-< -<-- २८ -स८-कपकलसरससककस कमा 


(283 । 
बाब-7: आुल्हे इमाम हसन ५९ [_ सुल्हे ड्माम हुसन /£४ और आणएजे्‌ मुलूच्छ्य्यित 


नीजू अल्लामा इब्ने अषीर &69£ लिखते हैं, “ढमरवी है कि : 'जब से रसूले करीम ४; ने मुझे येह 
फरमाया के अगर तु कभी हुक्मरान बन जाए तो लोगों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना उस वक्त से मेरे 
दिल में लालच पैदा हो गया था ।”) 

हजरत मुआविया £!£ को हुकूमत की इस कद्र हिर्स थी के अवाम को भी येह केहना पड़ा के मुआविया 
५2 से बढ़ कर हुकूमत का मीठा कोई नहीं मिला । चुनान्वे इमाम बयहकी <%४ की “दलाईलुन्रुबूव्वह” और 
“तारीखे बुखारी” में मा'मर से रिवायत है कि :; 

में ने हजरत मुआविया £££ से जियादा किसी को हूकुमत का मीठा नहीं पाया । 


3... 4.० ५४94५) ०५४५५./० ०,» ७ ०») ४५७ | ..७3। ७ 


प्र तर्जमा हू 


हजरत मुआविया ££% ने कहा : 'तुम दोनो हजरत हसन £| के पास जाओ और सुलह पेश करो और उन 
से बात करों और उन को सुलह की तरफ माइल करो । 
इस से भी मा'लूम हुवा कि आप को सिर्फ़ हुकूमत चाहिये थी क्यूंकि आप ने जो सुलह का पैगाम 
भेजा था उस में आप ने येह शर्त पेश की कि, “अगर उन को कोई हादेषा पैश आ गया और हजरत हसन 
£ जिन्दा हुवे तो वोह खिलाफ़त उन को सोंप देन्गे ।! जब कि आप को चाहिये था कि आप अमीरुल मु'मिनीन 
सब्यिदिना हसन अल मुज्तबा £££ के हाथों बैअत कर के इस फ़िले और खूँ रेजी को रोकते न कि खूने उष्मान 
की आड़ में मुसलमानों का खून बहाते हालांकि जंगे सिफ्फ़ीन में हजरत मुआविया £££ से मौला अली £9 ने 
खुलके खुदा का ना हक खून बहाने के बजाए बा हम जंग करने को कहा ता कि फैसला हो जाए । चुनान्चे 
मौलाना शाह मुईनुद्दीन अहमद नदवी जंगे सिफ्फीन के हालात में लिखते हैं कि 'हैदरे कर्रार £/£ खुद फौज के 
आगे थे और इस जानिबदारी से लड़ रहे थे कि हरीफ की सफ़े चीरते हुवे अमीरे मुआविया ££ के मक्सूरा 
तक पहोंच गए, आप की जूबान पर येह रजज्‌ जारी था : 


423) ३ सनी 4 4290० (५2 ०४३५ ०६२) 


करीब पहॉँच कर पुकार कर कहा : 'मुआविया £१ ! खूल्के खुदा का खून गिराते हो तो, आओ हम तुम 
बा हम अपने झगड़ो का फैसला कर लें ।” इस मुबारजृत पर अग्र इब्ने आस और मुआविया £££ ने हस्बे जैल 
मकालमा हुवा : 
4. इब्ने अषीर फी उस्दुल गाबा फी मआरिफतुस्सड्ाबा (उर्दू) : 05/204 


जू किमाम नाफर सादिक फाउन्दशन हल कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्त) कमममज-य-य-+ 
रे सउमरारसरकपरकक्‍सकनसरर७े92स५३ब८24८८१:-5९ 5: पर उप उरकारयमदामकरतपकर कर 


कक । 
बाल-7:.. जुब्देइमान दृसन% | शुल्हे इमाम हसन /:६ और आणएजे मुलूव्छ्य्यित 


अम्र इब्ने आस : बात इन्साफ्‌ की है ।! 

अमीरे मुआविया ££ : खूब क्या इन्साफ़ है ? तुम जानते हो कि जो उस शख्स के मुकाबले में जाता 
है फिर जिन्दा नहीं बचता' 

अम्र इब्ने आस £££: जो कुछ हो, ता हम मुकाबले के लिये निकलना चाहिये । 

अमीरे मुआविया तुम चाहते हो कि मुझे कत्ल करा के मेरे मन्‍्सब पर कब्जा करो । 

अमीरे मुआविया £&%४ के ए'राज पर अम्र इब्ने आस खुद शेरे खुदा के मुकाबले के लिये निकले, देर तक 
दोनों में तेग व सिनान का रद्दो बदल होता रहा, एक दफ्आ हजरत अली £ ने ऐसा वार किया कि उस से 
सलामत बचना ना मुमकिन था, अमग्र इब्ने आस इस ££ बद हवाशी के साथ घोड़े से गिर के बिल्कुल बरेंहना 
(बिन कपडों के) हो गए । फातेट्टे खैबर ने अपने हरीफ को बरेहना (बिना कपडों के) देख कर मुँह फेर लिया 


और जिन्दा छोड़ कर वापस चले आए ॥(? 
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2. विदा 
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4. मुईनुद्दीन अहमद फी सियरुस्सहाबा (उर्दू) : 04/242-243 


हे 
श्ड इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुत) - नलज-++ 


ल्‍ दो 
बाब-7: . शुल्हे इमाम हसन #&8 कक सुल्हे इमाम हसन (४: और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


अमी२ मुआविया ££४ ने खलीफए शब्शिद की बैआ॒त नहीं व्छी न ही सुलह 


इस जंग से पेहले भी मौला अली £ ने बार बार हजरत मुआविया £££ को समझाते ह॒वे सुल्ह की 
दा'वते दी कि किसी भी तरह जंग रुक जाए और उन खुतूत में से एक खत जो सुलह की दा/बत देते हुवे 


हजरत जूरीर इब्ने अब्दुल्लाह को कासिद बना कर उन के साथ भेजा उस का मज़्मून येह था । 


७/.८,८ ४० 4&॥। 777* उ&४॥५८. ७० 
४2 ८७0८ ४0८ ५४225 ॥५४-(०४७५ ८०४८४ ००७ ली 2 0 हे 6४ 
७७ ८ (७७७०८ ४० ४ (7 का 


८0४८ (००००४ ८३०८८. ७०४५ ४४००२: 

७.3८:./८ ७२ ६..०७/५/५८८८.८२.३१०४ £४).(८2 ८ 7 

#८....१०८.८ ४ रद 6८:८८ 3, ४.(.८- ८. < | <....3७४.८/५/८ 

छ.../%:< >>५००:०| ५-४७ ७८.८ (; 4७०2 शर्ड; 

नि (2#ऋ+॑ाट थ४ ० ०७.० 2.2०... ८(७/५३। 77 
2७८ ४५७०४ ८ ०0॥०..०००८८ ८७४८ ०५० ८५० 
हट >< ० ज४ जज ७ प् 502८ ७७८४ (४५३ ४००४४ 
६९७५०७००७ (०४-४६ ७४2८-०१ ७ 2०६<- /.)//./ 
४७२ (-#509४५५ ४.८ ._६ ब्द </2 ० ० (४० 


(22-60/2-:2४.//०४८८- के ०/४०००००/ ० ०५८०४ 6.32.2#.//020७८ # ००७४... 0.८ ७/ 
><५८८2-2१/०८-४:४०७ ८४२. ८022-27 5८ (2४५ 2४८. 


“तुम और तुम्हारे जुरे अषर जिस कुद्र मुसलमान हैं, सब पर मेरी बैअत लाजिम है क्यूंकि मुह्ाजिरीन 
व अन्सार ने इत्तेफ़ाके आम से मुझे मन्‍्सबे खिलाफत के लिये मुन्तखब किया है । अबू बक्र व उमर और उदष्मान 
52 को भी इन्हीं लोगो ने मुन्तखब किया था, इस लिये कोई शख्स इस बैअत के बा'द सरकशी और ए'राजृ 
करेगा वो जबरन इताअत पर मज्बूर किया जाएगा । पस तुम मुद्ठाजिरीन व अन्सार की इत्तेबाअ करो यही सब 
से बेहतर तरीका है, वरना जंग के लिये तय्यार हो जाओ । तुमने उष्मान £££ की शहादत को अपना मकसद 


बर आरी का वसीला बनाया है, अगर तुम को उदष्मान £££ के कातिलों से इन्तेकाम लेने का हकीकी जोश है 


डक +सकन्‍प ८ पड $० ५. .५.५+ 3: 'ककपककबक2क+न्‍८+++4न्‍ 5 ल्‍ 55% 
श्ड इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) - आ अम--++ 


(286, । 
बाब-7: आुल्हे इमाम हुसन ५९ [_ _॥ सुल्हे ड्माम हसन (४ और आएणएजे मुलूच्छ्य्यित 


तो पेहले मेरी इताअत कुबूल करो, इस के बाद बा जूबेता इस मुकदमा को पेश करो, मैं किताबुल्लाह और 
सुन्‍्नते रसूलुल्लाह ४४ के मुताबिक इस का फैसला करूँगा, वरना तुमने जो तरीका इखि्तियार किया है वोह मेहज 
धोका और फरेब है |”? 

पर अफ्सोस कि हजरत मुआविया £££ ने हजारों औरतों को बेवा और हजारों बच्चों को यतीम करना 
तो गवारा कर लिया पर सुल्ह नहीं की और सुलह करते भी कैसे ? क्यूंकि यहाँ तो हुकूमते शाम छोड़नी पड़ती 
जो कि सब्यिदिना मौला अली £££ ने हजरत मुआविया £!£ के साथ साथ उमवी उम्माल (गवर्नरों) को भी उन 
की बे ए'तेदालियों की वज्ह से मा'जूल कर दिया था और येह्ठ मा'जूल कर्दा तमाम उमवी उम्माल (गवर्नर) ह॒जूरत 
मुआविया ££ के गिर्द व पेश जम्मु हो गए थे और बा'ज्‌ सहाबा भी अपने मकासिद के लिये उन के दस्त 
व बाजू बन गए थे । 

चुनान्वे हजूरत मुआविया इब्ने अबू सुफ़्यान ££४ जो बीस बाईस (20-22) साल से शाम के वाली (गवर्नर) 
थे और इस तबवील हुकूमत ने उन के दिल में इस्तिकुलाल व खुद मुख्तारी की तमन्ना पैदा कर दी थी, जिस के 
हुसूल के लिये इस से बेहतर मौकुआ मुयस्सर नहीं हो सकता था सो न आप ने सुलह की दा'वत कुबूल की न 
बैअत की, बल्कि बगावत पर उतर आए और मौला अली £% से जंग की और खुद को खलीफा के लकब से 


मुलक्क़ब कर लिये, इसी तरह उन्हों ने यहाँ सय्यिदिना इमाम हसन इब्ने अली (#£ पर भी खुरूज किया । 
4. (७४५०० $ ०3 ५ 5 4५9) ४0७ ७७ ०५ 0५७ ७९ ५... ७७ ७.) ५.७ »४ 0] ()? ८४! हिल (७ ७४ 


हजरत हसन इब्ने अली #£ ने फ़रमाया : 'हम अब्दुल मुत्तलिब :४ः की औलाद है (या'नी जुदो सखा 
हमारी जिबिल्लत है) और येह माल हमने (ब सबब खिलाफ़त) हासिल किया (जो हम अहल व हवाशी पर 
खर्च करते हैं) और येह उम्मत अपने खूनों में लथड़ जाएगी (या'नी एक दूसरे को कत्ल करेंगे) । 

इस की शर्‌ह में अललामा अबूल हसन अली इब्ने खूलफ इब्ने बत्ताल फरमाते हैं : 

“हजरत हसन ££ ने फ़रमाया : हम बनू अब्दुल मुत्तलिब हैं, हमारी फित्रत में येह हैं के हम अपने गिर्द 
लोगों पर करम और सखावत से काम लें, हम ने खिलाफ़त से इस माल को हासिल किया है और लोगों पर 
खूर्च करना और सखावत करना हमारी आदत बन गई हैं | अगर हम खिलाफ़त को छोड़ दे तो येह हमारी आदत 
के खिलाफ़ होगा और हमारे साथ जो लश्कर है येह लड़ाई में माहिर है, येह बगैर रकृम लिये मानने वाले नहीं 
हैं, हजरत हसन £? की मुराद येह थी के बगैर माल खर्च किये फिल्‍ने को ठंडा करना मुम्किन नहीं है, उन दोनों 
ने कहा : हम आप के लिये हर साल इतना माल, इतना गुल्ला और अनाज और इतने कपड़े मुकर्रर करते हैं 
और इनके इलावा जो आप की जूरुरत हो, फिर उन दोनों ने हजरत हसन ££ से सुल्ह कर ली ।'» 


4. मुईनुद्दीन अहमद फी सियरुस्सह्ाबा (उर्दू) : 04/238-239 
2. इब्ने बत्ताल फी शर्‌ह सहीड्ुल बुखारी (अरबी) : 08/96 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल | कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्त) कममम-य-+ 
रे साउमरारसरकपरकक्‍सकनसकः&9ःस2३क224८८९:-३८ 5: पर उप उर-कारपमदामकरत्कपकर का 
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इस से ये भी अयाँ हो गया कि नवासिब इमाम हसन £££ पर जो माल व तोहफे की तोहमत लगा 
कर आप £££ की सीरत को बिगाड़ना चाहते हैं वोह कितने बड़े धोके बाज हैं और किस तरह से अवाम को 
गुमराह कर रहे हैं, गोया सय्यिदिना इमाम हसन £ ने खिलाफ़त को हजरत मुआविया ££ के हाथों बेच दिया 
था, मआज्‌ अल्लाह ! इस तरह की रिवायत में जो कुछ कहा गया है सब ना कूबिले कुबूल हैं, उन पर ए'तेमाद 
नहीं किया जा सकता । 


सुलह व्छी पेशव्छश अमीर मुआविया ££ ने व्छी थी 


० डु॒माम ड्ब्ने हुजर अस्कलानी ४४2 “फत्हुल बारी' में लिखते हैं 
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“पस हजरत मुआविया £££ ने उन दोनों से कहा कि उस मर्द के पास जाओ और उस के सामने माल 
की पेशकश करो । जितना वोह चाहे और उन से मुसलमानों के खून की हिफ़ाजत की खातिर सुल्ह की बात 
करना और उन से खिलाफत से दस्त बरदारी को तलब करना और हजरत मुआविया £££ के लिये हुकूमत को 
तस्लीम कर लेने की दा'वत देना और इस के बदले में वोह जो चाहे खर्च कर देना |? 


4. फत्हुल बारी (अरबी), शर्‌ह सह्ीड़ बुखारी लि इमाम इब्ने हजर अस्कलानी %£, 46/80 रकम हृदीष : 7409 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्दशन हल कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) जय 
करे सउमरारसरकपभकक्‍सकनसबः&5ःस2३+224८८१:-5९ 5: पर उप उर-कारपमदामकरत्कपकर तन 
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आगे इब्ने हजर <5< ने इब्ने बत्ताल को कौल नकल किया है : 

“इब्ने बत्ताल ने कहा कि येह बात इस पर दलालत करती है कि हजरत मुआविया ४४ सुल्ह में रगबत 
रखते थे और येह कि उन्हों ने इमाम हसन :£££ के सामने माल भी पेश कर दिया और उन को सुलह की 
तरजणीब दी और इमाम हसन :££% को इस बात पर उभारा के वोह तलवार रख दें और इमाम हसन ££ को 
अल्लाह के नबी £४£/ का वोह वा'दा याद दिलाया जो अल्लाह के नबी ४££४# ने इमाम हसन की सरदारी और 


उन के जूरीए सुल्ह का जो वा'दा किया था ॥/१ 


मुअर्रिखे इस्लाम मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी && अपनी मशहूर किताब “तारीखे 
इस्लाम” में लिखते है : 

“अमीर मुआविया £ तजदीदे बैअत के काम से फारिग हो कर और साठ हजार का लश्कर ले कर 
दिमश्क से कूफ़ा की जानिब रवाना हुवे और इमाम हसन £ के पास पैगाम भेजा कि सुलह जंग से बेहतर 
है और मुनासिब यही है कि आप मुझे खलीफ़ए वक्‍त तस्लीम कर के मेरे हाथ पर बैअत कर लें । इमाम 
हसन 5 ने ये सुनकर कि अमीर मुआविया ££# कूफा का अज़्म रखते है, चालीस हजार का लश्कर हमराह 
लिया और कूफा से खाना हुवे ।”» 

इससे पता चला कि अमीर मुआविया ££ खुद सुलह के पेशकश कर रहे थे और उन्होंने इस पेशकश 
के साथ अब्दुल्लाह बिन आमिर को भेजा । 

मुअर्रिखे इस्लाम मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी && अपनी मशहूर किताब “तारीखे 
इस्लाम” में आगे लिखते है : 

“अब्दुल्लाह बिन आमीर को मदाइन के करीब पहुँचा सुनकर इमाम हसन ::£ मुकाबले के लिये मअ॒ 
लश्कर मदाइन से निकले । अब्दुल्लाह बिन आमिर ने अपने मुकाबले पर लश्कर को आते ह॒वे देखकर और 
करीब पहुँचकर अहले इराक को मुखातिब करके कहा कि मैं लड़ने के लिये नहीं आया । मैं अमीर मुआविया 
५2 का मुकदिमुल जैश (8&॥|॥९४० ० /४॥॥५) हूँ और अमीर मुआविया ££ अनबार में बड़े लश्कर के साथ 
मुकीम है । तुम लोग इमाम हसन £££ की खिद्मत में “मेरा सलाम पहुँचाओ और अर्ज करो कि अब्दुल्लाह 


4. फत्हुल बारी (अरबी), शर्‌ह सहीह़ बुखारी लि इमाम इब्ने हजर अस्कलानी $४, 46/80, रकम : 7409 
2. मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी फी तारीखे इस्लाम (उर्दू) : ॥/646 


दमा जाफर सादक फाउन्डशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) कमा 
2 सक्मसमदाभथकसभलमककनाक८८23::3 ८ तर पा सारा भामाकडबरकापका का 
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आपको अल्लाह का वास्ता दे कर केहता है कि लड़ाई से हाथ रोको ता'कि हलाकत से बच जाएं |” जब इमाम 
हसन £ ने येह बात सुनी तो मदाइन वापस चले आये और अब्दुल्लाह के पास पैगाम भेजा कि मैं अमीर 


मुआविया के साथ सुलह करने और खिलाफ़त से दस्तबरदार होने पर आमदा हूँ ।”() 


आएित्रर में हम बुखाएी व्छी इस हृदीष-2704 व्छे शरएह में अहले हृदीष 
आएलिम मुफ्ती मौलाना ड्स्हाव्ठ साहिब व्छ व्हौल नव्लल व्ह्श्ते हैं। 


“इस सुलह नामे में कही रकम लेने देने का जिक्र नहीं है |!» जो इमाम बुखारी £££ ने जिक्र किया है 
कि इमाम हसन £££ ने फ़रमाया : 'हम बनू अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हैं और हम को खिलाफत की वज्ह 
से रूपिये पैसे खर्च करने की आदत हो गई है और हमारे साथ येह लोग हैं, येह खून खूराबा करने में ताक 
हैं, बगैर रूपिये दिये मानने वाले नहीं । 

इस का मतृलब येह था कि जैसे अमीर मुआविया ££ ने शामीयों पर माल दौलत निछावर कर के उन को 
घी शक्कर का आदी बना दिया हैं, बैतुल माल को मुन्सिफ़ाना तौर पर तक्सीम कर के हमें भी हमारा पूरा- 
पूरा हक्क़ देना होगा ता कि हम इराकियों को दे सके जैसा कि बुखारी की इबारत में येह सराहत मौजूद है 
जब कि हम सब जानते हैं कि इमाम हसन £% और उन के खानदान का गुजूरान तो फ़कीराना था जो कि 


एक मुसललम हकीकत है । 


. मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी फी तारीखे इस्लाम (उर्दू) : 4॥647-648 
मौलाना इस्हाक फी मक्सदे हुसैन (उर्दू) : सफ्हा : 254 


के ल्‍-»े 
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बुखाएी व्छी एव्ठ और ह॒ृदीब 


(निअआमतुल बारी फी शर्‌ह सह्ीड़ बुखारी शरीफ़ जिल्द-45, सफ्हा : 048, हृदीष : 7409) 


०<-८७७७०५०००४;४५४६ 
८./0ए4#_४८० ०९... ९./.८:-००/ 
४८ /६(८:७५७४५०५०४-. रद 

४ए७०८४७२-/५८७/००८ »0/७४७/७ 
4. ०७८०८७८ 7५७०७ २८० ८. <0/ 
८०८. ७०९८४॥०५८५७०- (७०५ 5 
०८० ४0०० ७५०./७८ ०७--४०५ 
(८ 0७४८६. [ ८ _../६0७ (४०6७ 
/"७८३०८(७८- ०(८(७// ४८०) ७<८ 
७जॉी३८८...)८०- (/../७४./६/४/५/००-) 
4<७८४७०८०५/७७२ ०४%७८५४८ 
2१४०-०८ ७० ५०२००. ४०५०८० 
>2/०/००/०००/६ ,७/धध /१5»४% 
ब4$20%| 228 / ७८:९८. <# 27०८००८. 
<2/४७८<->० ४८.2 ५_८2 0०.0४. 64 
१८०८००४१४७/७७४ ६८ ०/०-:४:७८ +# 
७८७००५१०:००७८८५१४१८:७८०- /#५/०७: 
७0२./०.00॥८०. ००७७८ ७४५०००/:७०.५८ 
<.७८:७/८. ७७० ७४०१८६-५०४ (०6 
8-७ ००५८:८-९८ ० #४१०००० 
५४५०० 290०६ ४४.४ ०४ ०.»०० ढ-२८.+ 
<- २८७! ७७७.८. 00८. 4 ८22८ 

कल ४.०/६५०८ है 0६47 ४०५४४ 


०-“*2 ४५ हल 
४48550-5 ५9% ० 
&5%-46-405%952%7५-22 
८५४ ४६४ 5 ४ ८: ४८ ७४५ _८।०५ 
५/७%0,2४६४५०:,0264५४४ 
४8:४6 ,.. 5 ५:४0 &54 ..। 
७४४५ 5७ 0६४ (6 2८ 3५ ४६5 & 
४») 9४ ८४ ८-४४ 2५ ७४०2७ ८.-८/ 
०”७४८४४४०७४ ३८४), ४,७५६ (० 
8७७९४ &02५४६७४ ५४४५४) 
5७ ४०७ ७.४ ७,५४५) ८० ४.७८ 
॥४5 ६८ ८८ ५४६४ ५४५ )५७ ८२ &| ५५४ 
ए<<.- 46 ८:5॥ 05 6७५ ४ 88 
5४40 80९5 (ड #७ ७७० 

-62-40205£0८5५%४५-२२ 


(०१८०:.२,2८०/ ८ १:१४ >/2८०१७००१०॥७०0 «०९ ७॥९₹८१ 07८7 *पपत ८०१०7 ११९१०॥” "७४/७/६ै) 


हू दमा जा फर साविक फाउन्देशन तत ग. वह 
ज्् इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 
3 सउरहन्‍करर सभा क55स3भ९७५२९8३३23:53:-5:- ३: -+: ८ -सापकइन्‍कसमकाकमउकसपकस८कर कक 


54 ८३. 


कक। 
बाब-7: सुल्हे डमाम हसन 28 हक सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 
ध् भ् 
क्ल् तर्जमा “नर 


० 


नबी ££# का हजरत हसन बिन अली £%£ के लिये येह इरशाद कि, “मेरा येह बेटा सय्यिद है और 
बेशक अल्लाह 28 इस के सबब से मुसलमानों की दो जमातों में सुल्ह कराएगा ।” 

इमाम बुखारी ४४ अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं : “हमें अली इब्मे अब्दुल्लाह #&2 ने हृदीष 
बयान की, उन्हों ने कहा : हमें इसराईल अबू मूसा ने हदीष बयान की, सुफ़ियान ने कहा कि मेरी हजरत अबू 
मूसा #&9% से कूफा मुलाकात हुई वोह इब्मे शुबर्मा के पास आए पस उन्हों ने कहा : 'मुझे ईसा (इब्ने मूसा अमीरे 
कूफा) के पास ले जाएं तो मैं उन को नसीहत करुं, पस गोया कि इब्ने शुबरमा इस से डरे, सो उन्हों ने ऐसा 
नहीं किया, उन्हों ने बयान किया कि हमें हसन बसरी ££ ने हदीष बयान की कि जब हजरत हसन इब्ने अली 
£४2 हजरत मुआविया ££2 की तरफ लश्कर ले कर खाना हुवे तो हजरत अम्र बिन आस 5४४2४ ने हजरत मुआविया 
५४2 से कहा : “में ऐसा लश्कर देख रहा हूं जो पीठ नहीं फेरेगा हत्ता कि वो आखिर तक मुकाबला करेगा”, ह॒जूरत 
मुआविया £££ ने कहा, “फिर मुसलमानों के बच्चों का वाली कौन होगा ?” तो हजरत अमग्र बिन आस ££2 ने 
कहा, “मैं !” पस॒ अब्दुल्लाह बिन आमिर और अब्दुर्र्ममान बिन समुरा ने कहा : “हम हजरत हसन इब्ने अली 
५2 से मुलाकात करते हैं और उन को सुलह की दा/बत देते हैं, पस हसन बसरी £££ ने कहा, मैं ने हजरत अबू 
बक्रह ££ से येह सुना है कि जिस वक्‍त नबी ४४ खुत्बा दे रहे थे तो हजूरत हसन ££ आए तो नबी &£४ 
ने फरमाया : मेरा येह बेटा सय्यिद है और हो सकता है कि अल्लाह 2६४ इस के सबब मुसलमानों की दो जमाअआतों 
के दमियान सुल्ह कराए |”() 

कारेईने किराम ! बुखारी शरीफ की इन हृदीषों से पता चला कि सब्यिदिना इमाम हसन £# तो कुरआन 
की सूरह अन्फाल की आयात नम्बर-64 पर अमल कर रहे थे | आप हुक्मे कुरआन के मुतीअ थे । अगर आप 
येह सुल्ह कुबूल न फ़रमाते तो न जाने कितने इल्जाम आप पर लगा दिये जाते कि आप फूसाद को पसन्द करते 
हैं | अमीर मुआविया £££ ने ब जाहिर मस्लेहत की चादर ओढ़ कर मुसलमानों की खैर ख्वाही का बहाना बना कर 
सुल्ह की पेशकश की, अब अगर इमाम हसन ££ इस पेशकश को रह कर देते तो अवाम में उन को बदनाम करने 
का अच्छा खासा बहाना हाथ आ जाता कि येह मुसलमानों के बच्चे मरवा कर खुश हैं । 

इससे पेहले भी अमीर मुआविया £४£ येह 7०॥०५ हजरत अली £४# के साथ अपना चूके थे उस वक्‍त 
उन्हों ने किसासे उष्मान ££# का बहाना बनाया हालांकि मुलूकिय्यत मिलने के बा'द न कोई किसास लिया न 
कभी किसासे उष्मान £££ का जिक्र भी किया ! 
4. निअमतुल बारी फी शर्‌ह सहीह बुखारी-45/4048, रकुम.- 7409; |॥७करी074/ पिपा।०७/ : 709 
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बाब-7: सुल्हे इमाम हसन 9: | सुल्हे ड्माम हुसन /:४ और आणएजे्‌ मुलूव्छ्य्यित 


उम्मत व्छी व्ठत्ल व खूँ ऐजी से बचाने व्ठे लिये शुल्ह 


मुफ्ती गुलाम रसूल जमाअती नक्शबन्दी <४£% लिखते हैं : 
इमाम हसन मुज्तबा ४2 ने फ्रमाया : मैं सुल्ह सिर्फ उम्मत की इस्लाह और उम्मत को कृत्ल व खून 
रेजी से बचाने और अल्लाह ४& की खुशनूदी और रिजा मनन्‍्दी के लिये की है ।! 
3 ९०:०० ० 3 ५७०7१०००-००-० (3 (०0) ०४५२७ 
-&>०...७ ३ ०७ (:४१7 ५५००० ०००/ 


इमाम हसन ££ ने जो हजरत मुआविया £££ से सुल्ह की उस मे इमाम हसन £££ हकक्‍्क पर थे । 
आप रास्त बाज, रास्त रौ और मुम्दृह् थे, अपने दिल मे कोई तंगी और मलामत और नदामत मेहसूस न करते 
थे बल्के आप उस से राजी और खुश थे और जब अबू आमिर सुफ़ियान बिन लैल ने इमाम हसन £££ को 


सुल्ह करने पर आर दिलाई तो आपने अबू आमिर को कहा : 


| (५०»-४८। ७५) ०-०» (३र्५५ 


कि मैं ने बादशाहत और दुन्‍्या के लिये लड़ना पसन्द नहीं किया! 

लेहाजा मैं ने सुल्ह कर ली है और इमाम हसन ££ ने सुलह के जूरीए उम्मत के खूँ को राएगां बेहने 
से बचा लिया है जैसे कि खुद रसूलुल्लाह ४££# ने इस बारे में आप की मदह की है जैसे कि पेहले सहीह 
हृदीष में बयान हो चुका है |) 

मुअर्रिखे इस्लाम मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी <5& अपनी मशहूर किताब “तारीखे 
इस्लाम” में लिखते है : 

(इमाम हसन £££) मन्‍्जीलें तय करते हुवे जब मकाम दरियए अब्दुर्रहमान में पहुँचे तो कैस बिन सा/द 
५2 को बारह हजार की जमीयत से बतौर मुकद्दिमुल जैश (&।+९४० ०/४॥॥५) आगे रवाना किया । साबात मदायन 
में पहुँच कर लश्कर का कियाम हुवा तो वहा किसीने ये गलत खबर मशद्दूर कर दी कि केस बिन सा'द ५९ 


मारे गए है। 


4. गुलाम रसूल जमाअती फी इमाम हसन &% और खिलाफूते राशिदा (उर्दू), सफ्हा : 460-64 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐकि़किृकएककीकौृ  -+- 
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बाब-7: आुल्हेडमाम हुसन ४९१ (हा सुल्हे ड्माम हसन (४ और आएणएजे मुलूव्छ्य्यित 


इमाम हसन ££ यहाँ एक रोज कियाम किया ता कि खवारी के जानवरों को आराम करने का मौका 
मिल जाए | इस जगह आप ने लोगों को जम्जा करके एक खुत्बा इरशाद फरमाया और हम्द व षना के बाद 
कहा कि : “लोगों ! तुमने मेरे हाथ पर इस शर्त के साथ बैअत की है कि सुलह व जंग में मेरी मुताबिअ॒त 
करोगे । मैं अल्लाह त्आाला की कसम खा कर कहता हूँ कि मुझको किसी से बुग्ज व अदावत नहीं । मशरिक 
से मगरिब तक एक शख्स भी मुझ को ऐसा नजर नहीं आता कि मेरे दिल में इस की तरफ़ से रंज व मलाल 
और नफरत हो । इत्तिफ़ाक व इत्तिहाद, महब्बत व सलामती और सुलह व इस्लाह को मैं ना इत्तफाकी और 


दुश्मनी से बहर हाल बेहतर समझता हूँ |” 


ड्माम हसन £(४ व डमाम मौला अली £( प९ व्ह॒फ़ व्छे फत्वे और उम्मत में 
मुसलमानों प९ फत्वाबाजी वक्त आशाज्‌ 


मुअर्रिखे इस्लाम मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी #& अपनी मशहूर किताब “तारीखे 
इस्लाम” में लिखते है : 

“इस तकरीर को सुनकर खूवारिज और मुनाफ़िकीन ने फौरन तमाम लश्करमें येह बात मशद्बर की कि 
इमाम हसन ££ मुआविया £% से सुल्ह करना चाहते है | फिर साथ ही इमाम हसन ££ पर कुफ का फ़त्वा 
लगा दिया । मा'लूम होता है कि मुसलमानों पर कुफ का फ़त्वा लगाने की रस्म मुनाफ़िको और सबाइयों की 
इजादकरदा रस्म है । उन्हीं लोगों ने इमाम अली £££ पर भी कुफ का फत्वा लगाया था । (इमाम अली £%४£ 
पर खूवारिज ने कुफ का फत्वा लगाया था जिनमें सबाई और मुनाफिकीन भी शामिल थे ।)” 

किस कद्र हैरत का मकाम है कि आज हमारे जमाने के बड़े बड़े उलमा और अफजूुलुल फुजला 
केहलानेवाले जब्बा पोश मुफ़्ती मुनाफ़िको और मुस्लिम नुमा यहुदियो की पलीद सुन्नत को जिन्दा रखने और 
उम्मते मुहम्मदिया के शिराजा को अपनी तकफीर बाजी और फत्वागिरी के खन्जर से पारा-पारा और परेशान 
करने में पूरी मुस्तैदी व सरगरमी को काम में ला रहे है | इनना लिल्लाही व इन्ना इलयहि राजेउन ॥2 


4. मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी फी तारीखे इस्लाम (उर्दू) : ॥/646 
2. मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी फी तारीखे इस्लाम (उर्दू) : /66-647 


जी दिमाम जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐक़ो़ऑिकौ६ृृिक6ि६ृकन++-+- 
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बाब-7: आुल्हे इमाम हुसन ४९ (हा सुल्हे ड्माम हसन (४ औरए आएणएजे मुलूव्छ्य्यित 


ड्माम हसन £9४ व्यू सत्रैमा लूंटा शया 


गर्ज इस कुफिया फ़त्वे का इमाम हसन ££ के लश्कर पर येह अषर हुवा कि तमाम लश्कर में हलचल 
मच गई । कोई कहता था कि इमाम हसन £%£ काफ़िर हो गए है | कोई कहता था काफिर नहीं हुवे । आखिर 
काफिर केहनेवालों का जोर हो गया और उन्होंने अपने मुखालिफ खयाल के लोगों पर जियादती और मार धाड़ 
शुरूअ कर दी । फिर बहोत से लोग काफिर केंहते हुवे इमाम हसन £? के खैमें में घुस आए और हर तरफ 
से आपका लिबास पकड़ पकड़ कर खींचना शुरुअ किया, यहाँ तक कि आप के जिस्म पर तमाम लिबास पारा 
पारा हो गया । आपके काँधे पर से चादर खींच कर ले गए और हर चीज खैंमे की लूंट ली | ये हाल देखकर 
इमाम हसन :£££ फौरन अपने घोड़े पर सवार हुवे और कौमे रबीआ व हम्दान को आवाज दी । येह दोनों कबीले 
आपकी हिमायत व हिफाजत के लिये उठ खड़े हुवे और बदमाशों को आपके पास से दफा करने में कामियाब 
हुवे | कुछ देर बाद वोह शोर व शर जो लश्कर में बरपा था, फरो हुवा | वहाँ से आप शहर मदाइन की तरफ 
रवाना हुवे । रास्ते में एक खारजी ने जिसको जराह बिन कबीजा कहते थे, मौका पा कर आपको एक नेजा 
मारा जिससे आपकी रान जख्मी हुई । आपको एक चारपाई या सहरी पर उठाकर मदाइन के क्र अबयज 
(५४४6७ 79॥०४) में लाये और वहीं आप मुकीम हुवे । अब्दुल्लाह बिन खजूल और अब्दुल्लाह बिन जुब्यान ने 
जराह बिन कबीजा खारजी को कत्ल किया । कस्न्‍र अबयज में आपके जूख्म का इलाज जराहों (5५798९०॥9)ने 
किया और जल्द ये जुख्म अच्छा हो गया । कैस बिन सा'द £४£ जो बारह हजार का लश्कर ले कर बतौर 
मुकदिमुल जैश (४०॥७५प०/०) (७&।+९०४० ० 4४४५) आगे रवाना हुवे थे, मकाम अन्बार में मुकीम थे कि अमीर 
मुआविया ££/% ने आ कर उनका मुहासिरा कर लिया और अब्दुल्लाह बिन आमिर को तेहरीके सुलह के लिये 
मदाइन की तरफ बतौर मुकदिमुल जैश (४७४॥6प०7०) ($&।॥+९४० ०/४४५) रवाना किया । उधर मदायन पहुँचकर 
और अपने लश्करवालों की ये बदतमिजियाँ देखकर इमाम हसन £££ पेहले ही सुलह का इरादा करके अमीर 
मुआविया £££ के पास एक कासिद या'नी अब्दुल्लाह बिन हारिष बिन नौफ़िल को जो अमीर मुआविया ££ के 


भान्‍जे थे, मअ॒ दरख्वास्त सुलह रवाना कर चुके थे ॥? 


4. मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी फी तारीखे इस्लाम (उर्दू) : 4/646 


जू चिमाम नाफर सादिक फाउन्दशन हल कह 
ड़ इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
रे सउमरारसरकपरकक्‍सकनसरर७े92स५३ब८24८८१:-5९ 5: पर उप उरकारयमदामकरतपकर कर 
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बाब-7: आुल्हेडमाम हुसन ५९ (शा सुल्हे ड्माम हुसन /£४ और आणएजे मुलूव्छ्य्यित 


हजश्त डमाम हसन 2४ व्क्वी सुलह व्ठी एव्ठ और वज्ह : 
शियाशते मुआविया £(2 


मुफ्ती मौलाना इस्हाक़ साहिब लिखते हैं : “येह गवाही खुद अमीर मुआविया ££ के भान्‍्जे की है, 
अमीर मुआविया ने हजरत हसन 5४ को उन ख़ुतूत का पुलन्दा भिजवाया जो आप के लश्कर के जरनैलों ने 
मुआविया ££# को लिखे थे । लोग मौजूदा दौर की होर्स ट्रेंडिंग और करप्शन को रोते हैं, येह सिलसिला पुराना 
है, उन जरनैलों ने अमीर मुआविया ££(| को लिखा था कि 'हम हसन £$£ को लश्कर के साथे ले कर आ रहे 
हैं और खुद उन्हें गिरिफ्तार कर के तेरे हवाले कर देंगे ।” अमीर मुआविया :£££ ने पैगाम भिजवाया के हसन 
५४2! ये खत पढ लो, इस फौज के सहारे मुझ से जंग लड़ने आ रहे हो ? हजरत इमाम हसन ££ का इस 
से पेहले सुल्ह का कोई इरादा नही था बलके आप कैस बिन सा'द सहाबी ££/ को बारह हजार फौज के साथ 
बतौरे हिरावुल भिजवा चुके थे और खुद पीछे लश्कर ले कर जा रहे थे । इसी दौरान अमीर मुआविया %££ 
ने पेशकश कर दी । मकसद ये था कि सुलह न की तो बदनाम करेंगे और जो कर ली तो फिर बाद में जो 
चाहे करेंगे कौन पूछेगा ? और ऐसा ही किया ।” 

हजरत हसन £ हजरत कैस £££ के पीछे लश्कर ले कर रवाना हुवे । एक जगह पड़ाव किया तो उमवी 
जासूसों ने येह अफ्वाह फैला दी कि हजरत कैस बिन सा'द £££ कत्ल हो गए हैं | इस अफ्वाह के बा'द आप 
के लश्कर में शामिल मुनाफ़िकीन ने हजरत हसन £|£ पर हम्ला कर दिया, उन के नीचे से मुसलला खींच लिया 
और आप के कन्धे पर तलवार मार कर जूख्मी किया । फौज का येह हाल देख कर आप मदाइन चले गए, 
येह अमीर मुआविया £%४ के जासूसों का कारनामा था ॥(? 

अल्लामा इब्ने अषीर जजरी 5४ मुतवफ्फा : 630 हिजरी अपनी मश्द्दर तारीख की किताब में ये पूरा 


वाकेआ कुछ इस तरह नकल करते हैं : 


4. मौलाना इस्हाक फी मक्सदे हुसैन सफ्हा - 246-247 


जू जिमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍तत) कममम-य-य-+ 
रे साउमरारसरकपरकक्‍सकनसकः&9ःस2३क224८८९:-३८ 5: पर उप उर-कारपमदामकरत्कपकर का 
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बाब-7: . शुल्हे इमाम हसन 59 5 सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


ह॒ज्‌रत हसन बिन अली &(£ व्ल हज्‌र्त मुआविया # 
क्वे सल्तनत शुपुर्द व्ठरना 


“अमीरुल मु'मिनीन हजरत अली ££ से उन के लश्कर के चालीस हजार आदमियों ने मौत तक 
उन का साथ देने के वा'दे से बैअुत की थी, येह उस वक्‍त का वाकेआ है जब वोह उन लोगों से शाम 
के मुतअल्लिक कुछ बातें बयान करते थे | मगर इस अष्ना में कि वोह रवानगी की तय्यारी कर रहे 
थे शहीद हो गए । हक्‍क येह है कि जब खुदा तआला कोई काम करना चाहता है तो उसे कोई चीज 
नहीं रोक सकती । गरज्‌ कि वोह शहीद हो गए और लोगों ने बड़े साहिबजादे इमाम हसन £४£ से बेअत 
कर ली तो आप को येह खबर मिली कि मुआविया ££४ अहले शाम को हमराह ले कर उन पर हम्ला 
करने वाले हैं । येह सुनते ही वोह और उन का लश्कर जिस ने हजरत अली ££ के हाथ पर बैअत 
की थी तय्यार हां कर अमीर मुआविया £ के मुकाबले के लिये कूफ़े से रवाना हुवे, इस अर्से में अमीर 
मुआविया £££ मस्कन तक पहोंच चुके थे । उधर मदाइन में हजरत इमाम हसन :£££ पहोंच कर कैस इब्ने 
सा'द इब्ने उबादा अन्सारी £४४ को अपने बारह हजार आदमियों मुकद्दिमतुल जैश का सरदार मुक्‌र्रर कर 
दिया और यूँ भी बयान किया जाता है कि इमाम हसन ££ ने मुकद्दिमतुल जैश पर अब्दुल्लाह इब्न 
अब्बास £££ को मुकर्रर किया था । जब इमाम हसन ££ मदाइन पहोंचे तो किसी ने फौज में बा आवाज 
बुलन्द पुकार कर कहा कि कैस इब्न सा'द £££४ शहीद हो गए यहाँ से भाग चलो, येह सुनते ही लोग 
इमाम हसन £% के खैमें में घुस गए और आप का खेैमा लूटना शुरूअ किया यहाँ तक कि जिस बिछौने 


पर आप बैठे थे उस को भी खींच लिया ।”/) 


4. अल कामिल फी तारीखू - इब्न अषीर (उर्दू) : 3/25 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्दशन हल कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍तत) कममम-य-य-+ 
रे साउमरारसरकपरकक्‍सकनसकः&9ःस2३क224८८९:-३८ 5: पर उप उर-कारपमदामकरत्कपकर का 
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सुलह से पेहले सय्यिदिना इमाम हसन £££ व्छ अपने 
शाथीयों थे एत्रतब 


जब हजूरत अली ££ की शहादत के बा'द हालात ऐसे हुवे कि लश्कर के जरनैल अमीर मुआविया 
52 से मिल गए और हसन ££ को पता चल गया के येह लोग मुझे गिरिफ्तार कर के अमीर मुआविया ४ 
के सामने पेश करना चाहते हैं और येह केहते हैं कि हसन £££ सुलह कुबूल करे या मौत कुबूल करे तो उन्हों 
ने सुलह कर ली क्यूं के ऐसी मौत का कुछ फ़ाइदा न होगा । उन को खामोशी से शहीद कर दिया जाना था 
जब कि इमाम हुसैन ££ ने ए'लानिय्या मौत कुबूल की जिस के बा'द कातिल अपने चेहरे छूपा न सके । 

इमाम हसन £££ ने हम्द व षना के बाद फ़रमाया : “हमें अहले शाम (की लड़ाई) से किसी शक्‍्क 
या नदामत ने नहीं रोका बलके हम ओअहले शाम से सलामती और सब्र के साथ लड़ते थे मगर अब अदावत 
की वज्ह से सलामती जाती रही और जजअ (घबराहट) के सबब से सब्र चला गया, जब जंगे सिफ्फ़ीन की 
तरफ तुम बुलाए जाते थे तो उस वक्‍त तुम्हारा दीन, दुन्या से मुकद्म था, मगर अब तुम्हारी दुन्या तुम्हारे दीन 
से मुकह्म हो गई है, आगाह रहो हम तो अब भी तुम्हारे लिये वैसे ही हैं जैसे थे मगर तुम हमारे लिये वैसे 
नहीं रहे जैसे थे । इस वक्‍त दो किस्म के लोग तुम्हारे मक्तूल हो चुके हैं, कुछ तो सिफ्फीन में मक्तूल हो 
चुके हैं, जिन के लिये तुम रो रहे हो और कुछ लोग नहरवान में मक्तूल हुवे हैं जिन का इन्तेकाम तुम तलब 
कर रहे हो जो लोग बाकी रह गए हैं वोह नाकाम हैं और जो रो रहे हैं वोह परेशान हैं | सुनो ! मुआविया 
५9 ने हमें एक ऐसी बात की तरफ बुलाया है जिस में न इज्जुत है न इन्साफ पस अगर तुम मौत के ख्वाहिश 
मन्द हो तो, हम मुआविया ££% की बात ना मन्जूर कर दे और अल्लाह 2&6 के सामने तलवार की बाढ से 
फैंसला करें और अगर तुम जिन्दगी के ख्वाहिश मन्द हो तो, हम मुआविया ££ की बात मान लें और जिस 
बात पर तुम राजी हो उसी को इख्तियार करें तो सब लोगों ने हर तरफ से उन्हें आवाज दी, कि “हम बाकी 
रेहने के ख्वाहिश मन्द हैं? जब सबने मुत्तफीक हो कर येही बात कही तो हजरत हसन £४ ने सुल्ह मन्जूर 


कर ली |”) 


4. उस्दुल गाबह फी मआरिफतिस्सहाबह (उर्दू) - इब्ने अषीर $४ : 3/562 


जू जिमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल | कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) जय 
रे साउमरारसरकपरकक्‍सकनसकः&9ःस2३क224८८९:-३८ 5: पर उप उर-कारपमदामकरत्कपकर का 
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निफाफ वी बुन्याद प९ सुलह : एव्छठ और शहीह ह॒दीब 


सुलह डुमाम हसन ५: प९ एव्छठ और शहीह ह॒दीबे नबवी £४ 


सुल्ह इमाम हसन ££% पर जो लोग मिम्बरों और कोन्फ़रन्स के स्टेजों से चिल्लाते हैं और इस सुलह 
की बुन्याद पर अमीर मुआविया ££# को खलीफ़ए राशिद मानते हैं शायद उन्हों ने बुखारी व मुस्लिम की एक 
ही हृदीष पढ़ी हैं जिस की तश्रीह़ हम आगे बयान कर चुके हैं मगर अफ्सोस उन्हों ने “मिश्कात' और “अबू 
दावूद' की उन सह्ढीड़ अहादीष का इल्म नहीं लिया जो इस सुलह को “निफ़ाक की बुन्याद के साथ सुल्ह' बताती 
है । हम हृदीषे नबवी ४££४४ व ओहले सुननत के मुहृद्दिषीन की शर्‌ह से येह षाबित करेंगे कि येह सुल्ह दिली 
रिजा मन्दी से नहीं थी बलके निफाक पर हुई थी और इस पर हम मिश्कात की एक हृदीष पेश कर के उस 
पर अहले हदीष मुहक्किक जुबैर अली जुई व देवबन्दी मुहृद्दिष मौलाना राव मुहम्मद नदीम व बरेल्वी मुहृद्दिष मुफ्ती 
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शा. 004-2325022, 23200/223.000-68/ए 07% 


रिवायत है हजरत हुजैफा ££ से, फ़रमाते हैं : में ने अर्ज किया, “या रसूलल्लाह #४/£४# ! क्‍या इस 


खैर के बा'द शर्र होगी जैसे इस से पेहले थी,” फ़रमाया : 


है ?” फरमाया : “तलवार”, 


६६ हां 2 ॥॒ 


मैं ने अर्ज किया, “तो हिफ़ाजत क्‍या 


मैं ने अर्ज किया, “क्या तलवार के बा'द कुछ बकाया है ?” फरमाया : “होगी, 


सल्तनत ना पसन्दीदगी और सुलह निफ़ाक (थूऐं) (दोगलापन या बुग्जू या आअदावत) पर । मैं ने अर्ज किया : 


“फिर क्या होगा ?” फ़रमाया : 


“फिर गुमराही के तरफ बुलाने वाले पैदा होंगे तो अगर जमीन पर कोई अल्लाह 


78 का खूलीफ़ा हो तो वोह तुम्हारी पुश्त पर कोड़े मारे और तुम्हारा माल ले मगर तुम उस की फ़रमा बरदारी 
करना वरना इस तरह मर जाना कि किसी दरख्त की जड़ दांतों से पकड़े हो ।” मैं ने कहा, “फिर क्‍या होगा 
१” फरमाया : “इस के बा'द दज्जाल निकलेगा जिस के साथ नेहर और आग होगी तो जो उस आगज में गिरेगा 


उस का षवाब षाबित हो जाऐगा और जो उस की नेहर में गिरेगा उस का गुनाह षाबित हो जाएगा और उस 
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का षवाब जुब्त॒ ।” मैं ने अर्ज किया : “फिर क्‍या होगा ?” फरमाया : “फिर घोड़ी बच्चा देगी तो उस पर 
सवारी न की जा सकेगी छत्ता के कियामत काइम हो जाएगी” और एक रिवायत में यूं है कि फ़रमाया : “सुल्ह 
निफ़ाक (धूऐं) पर और लोगों का इज्तेमाअ ना पसन्दीदगी ।” मैं ने अर्ज किया “या रसूलल्लाह #&£# धूऐं 
(निफाक) पर सुलह क्‍या चीज है ?” फरमाया के : “कौमों के दिल इस तरफ न लौटेंगे जिस पर पेहले थे 
|” मैं ने अर्ज़ किया : “क्या इस खैर के बा'द शर्र होगी ?” फरमाया : “अन्धे बेहरे फिल्ने होंगे जिन पर 
कुछ लोग दोजूख के दरवाजे की त्रफ्‌ बुलाने वाले होंगे तो ऐ हुजेफ़ा ££ ! अगर तुम इस हालत में वफ़ात 
पाओ कि तुम किसी दरख्त की जड़ दाँत से पकड़े हो तो तुम्हारे लिये उस से अच्छा है कि तुम उन में से 
किसी की पैरवी करो ।” (अबू दावूद)0) 


वेंहक़ीक : 

० अहले हदीष मुहक्किक व मुहृद्दिष शैख जुबैर अली जुई ने इस हदीष को “सहीह” कहा हैं और कहा 
है कि इस के रावी अबू दावूद के हैं ।2 
तखरीन : 

० अबू दावूद फी सुनन, 4/444 रकम 4244 (सह्ढीढ़) 

० इब्ने माजह फी सुनन, 2/4347 रकम 3984 

०» अहमद फी मुस्नद, 5/403 

० इस हृदीष की तश्रीह़ हम मुल्ला अली कारी हनफी #< की “मिरकातुल मफ़ातीह” व बरेल्वी आलिम 
मुफ्ती अहमद यार खाँ नईमी >”< की “मिरआतुल मनाजीह” से पेश कर रहे हैं । और साथ में 


इब्ने तैमिया और शाह वलियुल्लाह मुहदिष देहल्वी &2 के कौल पेश कर रहे है। 


4. मिरआतुल मनाजीड्ड, उर्दू तर्जमा व शर्‌ह मिश्कातुल मसाबीडू, 7/64-462, रकम : 5454, 
2. शैख्‌ जुबेर अली जुई फी मिश्कातुल मसाबीह़ मअु अल कामिल फी अस्माइर्रिजाल (उर्दू) : 3/238 
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बाब-7: आुल्हे इमाम हुसन ५९ (ई सुल्हे ड्माम हसन (४ और आएणएजे मुलूव्छ्य्यित 


ड्र तर्जमा नह 


»5। : निहाया मे लिखा है कि (६035.,.र्ई॑ की जम्मू है और 85,४95 की जम्ज है और छ॥ 5 
के मा'ना उस कीचड, कुड़े और तिन्‍के के हैं जो आँख में या पानी और शुर्ब बगैरा में पड जाए । 

इस जुम्ले से मुराद येह है कि मुसलमानों की हुकूमत व इमारत पर इत्तेफ़ाक और इज्तेमाईयत तो होगी 
मगर उस की बुन्याद तुम्हारे दिलों के फ़साद पर होगी चुनान्वे हुकूमत पर इत्तेफ़ाक और इज्तेमाईयत को आँख 
के कीचड वगैरा से तस्बीड़ दी है | काजी &2 ने येह मा'ना बयान किया है कि ऐसी इमारत जिस में बिदअ॒त 
की आमेजीश होगी और ना फरमानी का इरतेकाब होगा । 
43७ : हा' के जम्मा के साथ, इस का मा'ना सुल्ह' है । 

(५) : 'दाल' और 'खा' के फत्हा के साथ इस का माना है 'धोखा', निफ़ाक और खूयानत के 
साथ सुलह होगी” । फाईकु में लिखा है कि ७/०* का मा'ना है 'सुकून' । 

इस का मा'ना येह भी है कि लोग बगैर दिली रिजा मन्दी के नफ्स की ना गवारी के साथ किसी 
की इमारत पर इत्तेफाक करेंगे, जब कोई तृबीअत की ना गवारी के साथ आँखों को बन्द कर के किया जाए, 
उस वक्‍त अरबी कलाम में यूँ कहा जाता है : ५६03 ५:०० (3५७४४ ५०७७" या'नी जैसा कि वोह आँख जिस 
में कोई तिनका वगैरा पड़ जाए ब जाहिर सह्डीड़ मा'लूम होती हैं मगर उस के अन्दर सख्त सोजिश होती है, 
इसी तरह हुकूमत काएम होगी मगर आवाम उस पर दिल से मुत्तफ़िक नहीं होंगे और वफादारी नहीं करेंगे । 

७“ : असल में कदूरत और सियाह माइल रंग को कहा जाता है, चुनान्वे इस में इस बात की 
तरफ इशारा है कि सुल्ह तो होगी मगर इस में फ़साद की आमेजिश होगी, और उस में इस मुसालहत की 
तरफ इशारा है जो सस्यिदिना इमाम हसन ££४ और हजरत अमीर मुआविया 5 के दरमियान हुई थी जिस 
के तेहत सस्यिदिना इमाम हसन £% ने खिलाफत से दस्त बरदार हो कर मुल्क का निजाम हजरत मुआविया 
५४ के सुपुर्द कर दिया था, और हजरत मुआविया £££ ने इमारत को मुस्तेहकम कर लिया था | इस से जाहिर 


होता है कि ससय्यिदिना इमाम हसन £% के मुसालहत की वज्ह से हजरत मुआविया £|% उस वक्त के मुस्तष्ठिक 


खूलीफ़ा नहीं बने, जैसा कि बा'ज्‌ हजरात को इस का वेहम हुवा है |? 


4. मुलला अली कारी फी मिरकातुल मफ़ातीड़ शर्‌ह मिश्कातुल मसाबीड़ (अरबी) : 44/23 ; उर्दू-40/44-42 
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अब्दुल हक्व्छ मुहद्दिष दिहलल्‍वी 52 व्ल व्हौल 


शैख अब्दुल हक्क्‌ मुहद्दिष दिहल्‍वी #ए9० अपनी किताब “अश्ञातुल्लम्आभात शर्‌ह मिश्कात” 
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कण 
बाब-7: सझुल्हेडमाम हसन ४8 | सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 
के न 
क्ल् तर्जमा “नर 


और उन्हीं (सब्यिदिना हुजैफ़ा बिन यमान £££2) से मरवी है कि लोग रसूलुल्लाह /££४/ से खैर के बारे 
में सवाल करते और मैं शर के बारे में पूछता था । इसके पेशे नजर कि कही वोह मुझे पहुँच जाए, बयान करते 
है कि मैं ने अर्ज़ किया : “या रसूलुल्लाह ४४४! हम पेहले जहालत व शर में थे फिर अल्लाह त्ञाला हमारे 
पास येह खैर लाया, तो क्‍या इस खैर के बा'द कोई शर होगा ?” फ्स्माया : “हाँ !” अर्ज किया गया, “इस 
शर के बा'द खैर होगी ?” फूरमाया : “हाँ ! मगर इस खेर में कदूरत होगी ।” अर्ज किया, “कदूरत से क्‍या 
मुराद है ?” वोह कौम जो मेरे तरीके के खिलाफ तरीका इरिुत्यार करेगी और मेरी इताअत के खिलाफ इताअत 
कुबूल करेगी उनकी बा'ज॒ बातें अच्छी पाओंगे और बा'ज बूरी | अर्ज किया गया, “इस खैर के बा'द शर होगी 
?” फ्रमाया, “हाँ ! दोजख के दरवाजे पर बुलानेवाले जो दोजख की तरफ उनकी बात मानेगा उसे दोजख में 
डाल देंगे ।” मैं ने अर्ज किया, “या रसूलुल्लाह ४४ ! उनकी अलामत भी बतायें ।” फ्रमाया : “वोह हमारे गुरोह 
से होंगे, हमारी जबान में कलाम करेंगे ।” अर्ज किया कि “अगर मैं ये पाऊँ तो मेरे लिये क्या हुक्म है ?” 
फ्रमाया : “मुसलमानों की जमाअ॒त और उनके इमाम को पकड़े रेहना ।” अर्ज किया : “अगर मुसलमानों की 
जमाअत और इमाम ना हो ?” फरमाया : “उन तमाम फ्िरिको से अलग रेहना अगरचे इस तरह हो कि तुम 
किसी दरखत के जड़ दाँतो से पकड़ लो छहत्ता कि तुम को इसी हालत में मौत आ जाये ।” 

बुखारी व मुस्लिम व मुस्लिम की रिवायत में येह भी आया है, फरमाया : “मेरे बा'द ऐसे पेश्वा 
होंगे जो ना तो मेरी सुन्नत इख्त्यार करेंगे और ना ही मेरे तरीके को अपनायेंगे उनमें से कुछ लोग उठेंगे 
जिनके दिल शैतानों के दिल होंगे, इन्सानी जिस्मों में ।” हजरत हुजैफा ££ ने अर्ज़ किया, “या रसूलुल्लाह 
४/2# ! अगर मैं येह वक्‍त पाऊँ तो क्‍या करूँ ?” फ्रमाया : “अपने अमीर की सुनों और इताअत करो, 
अगरचे तेरी पुश्त मारी बाए और तेरा माल ले लिया जाए, पस सुन और इताअत कर ।?”/ 

शैख्‌ अब्दुल हकूक्‌ मुहद्दिष दिहल्वी 52 इस ह॒ृदीष की शर्‌इड में लिखते है : ££, दाल और खा 
दोनों पर जबर, येह “दुखान” के मअना में है या'नी वोह चीज जो शर के साथ मुतस्सिल हो या'नी लोगों 
के दिलों में जो सिदक्‌ और खुलूस था वोह नहीं रहेगा । वाह ऐतेकादाते सह्छीह़ा, आमाले सालेहा और 
वोह बादशाहों का अदल व इन्साफ्‌ जो कुोर्ने अव्वल में था, ना रहेगा । बुराई और बिदआत पैदा हो जाएंगी 
अहले बिद्अत व ओअहले सुनन्‍नतत मखूलूत (॥५००७०' 07 "2070७5९०” हो जाऐँगी । आप ४६४ का इरशाद 
8 ४255, 2४ से भी येही मुराद है | बा'जू ने फ्रमाया : 'शर' के बा'द “सैर” से मुराद हजरत 


प् 


उमर बिन अब्दुल अजीज £४£ का दौर है और /८:25%:5 ५७४४ से मुराद उनके बा'द आने वालें अमीर 
है । उनके दरम्यान जो कोई थे उन्होंने बिदअत को रिवाज दिया मषलन खूबारिज या'नी शारिहीन की राय 
है कि येह भी एहतेमाल है कि 'शर' से हजरत अमीरुल मु'मिनीन उष्मान £££ की शहादत हो और उसके 
बा'द 'खैर' अमीरुल मु'मिनीन अली ££ का दोर हो, “कदूरत व शर'” से मुराद वो “जमाअत” जो ह॒जूरत 
अली £| पर मिम्बर पर बैठकर ला'नत किया करते थे ।” 


4. अश्थातुल्लम्भत शर्‌ह मिश्कात, 6/384-385, रकम : 5447 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐड-कको 
करे सउमरारसरकपरकक्‍सकनसरर&+ःस2३ब224८८९:-5९ 5: पर उप उर-कारपमदामकलतकपकर काट 
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ड्ब्ने तैमिय्या व्ञ व्हौल 
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और दूसरी खैर लोगों का वोह इज्तेमाअ है जो इमाम हसन ££/£ और मुआविया £££ की सुल्ह के वक्‍त 
हुवा लेकिन वो सुल्ह कीने पर थी और इज्तेमाअ कदूरतों पर था |!) 


4. मिन्हाजुस्सुन्नह (अरबी) : 4/560 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौॉटऋकिकृकोक++ 
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शाह वलिय्युल्लाह मुहृद्दिष देहलवी ”2 इस हृदीष की शरह में लिखते हैं 
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आम उमा हलक 
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मैं केंहता हूँ वोह जूमाना जिसमें नजात तलवार से हासिल हुई । हजरत अबूबक्र सिद्दीक ££ का ओअहले 


खिलाफ़त था जिसमें अहले अरब मुरतद हो गए थे और ना खूशी की हुकूमत वोह बाहमी नजाअ थी जो हजूरत 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 
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उष्मान 2४ और हजरत अली £% के अहदे खिलाफत में पेश आऐं | और मकर व फ़साद के वोह सुलह थी 


जो हजरत मुआविया 2 और हजरत इमाम हसन ५9 के जमाने में वाकेअ हुई...॥()” 


मुफ्ती अहमद या९ खाँ <#% क्‍्छ व्हौल 


मौलाना मुफ्ती अहमद यार खाँ नईमी बदायूनी $४2 अपनी किताब 'मिरआतुल मनाजीह उर्दू तर्जमा 


व शर्‌ह मिश्कातुल मसाबीहू' में इस हृदीष की शर्‌इड में कुछ यूँ लिखते हैं ...... 
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»ऐर्डा जम्मू है (६४७ की, ब मा'नी आँख का तिन्‍का वगैरा जिस में ब जाहिर आँख अच्छी होती है 
मगर ब बातिन तकलीफ, यहाँ मुराद है ना पसन्दीदगी और बद दिली या'नी लोग किसी को अपना अमीर मानेंगे 
तो सिर्फ जाहिर से उन के दिल से राजी न रहेंगे । नीजु इस सल्त॒नत में बिदआत वगैरा होगी । कदूरत होगी, 
इस में इशारा है हजरत इमाम हसन £|? और अमीर मुआविया £# की सुलह की तरफ, अगर्चे ये सुल्ह तो 
हो गई मगर लोगों के दिलों में सफाई न हुई, इस लिये हमारा मजुहब है कि हजरत अमीर मुआविया £४£ 
इस सुलह के बाद खूलीफ़ा न हुवे बल्के “सुल्ताने इस्लाम” हुवे । इस्लाम में पेहले खलीफ़ा अबू बक्र सिद्दीक 


और पेहले सुल्तान अमीर मुआविया ££॥४2 


4. हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, (अरबी) : 2/579, (उर्दू) : सफ्हा : 745-746 
2. मिरआतुल मनाजीड् उर्दू तर्जमा व शर्‌ह मिश्कातुल मसाबीड (उर्दू), : 7/64, रकम : 557 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) हु ौऐकऊि+१२किं२कत-+न्‍न++ 
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सुलह जिफाव्छ पए होशी : अबू दावूृद व्छी एव्छ सहीह ह॒ृदीष 


“मिश्कातुल मसाबीड” की त्रह्ह इमाम हसन :£४£ की सुलह की तरफ इशारा करती एक हृदीष 'सुनन अबू 
दावूद' में भी मौजूद है । 
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ड्र हि 
है लज्जमा 


नस्र बिन आसिम लैषी बयान करते हैं, हम लोग यश्कुरी के पास आए हम बनू लैष से तअल्लुक रखने 
वाला एक गुरोह था । उन्हों ने दरयाफ़्त किया : तुम कौन से कबीले से तअल्लुक रखते हो ?” हम ने जवाब 
दिया : 'हम बनू लैष से हैं हम आप के पास इस लिये आए हैं ता कि आप से हजरत हुजैफ़ा ££££ की हृदीष 
के बारे में दरयाफ्त करें | 'उन्हों ने इस हृदीष को सुनाया कि हजरत हुजैफ़ा :££४ फरमाते हैं : मैं ने अर्ज़ की 
: या रसूलल्लाह #£;४# ! क्‍या इस भलाई के बा'द कोई बुराई होगी ?” आप #;£/# ने फरमाया : “आजमाइश 
भी होगी और बुराई भी होगी” वोह बयान करते हैं, मैं ने दरयाफ्त किया : इस बुराई के बा'द कोई भलाई 
होगी ?” नबिय्ये करीम ४&£४# ने फरमाया : ऐ हुजेफ़ा ££ ! तुम अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करो 
और इस में जो हुक्म मौजूद है उस की पैरवी करो” येह बात आप &%£४# ने तीन मरतबा फरमाई, हजरत हुजैफ़ा 
५४ ने आर्ज की : क्या बुराई के बा'द भलाई होगी ?” आप ४४££४# ने फ़रमाया हे 8 मल आह मर 
में ने दरयाफ़त किया : “या रसूलल्लाह &£7 ! ४» »»२.»” का मतृलब क्‍या है ?” आप £४£# ने फरमाया 
: लोगों के कुलूब (दिल) पेहली हालत पर नहीं लौटेंगे! हजरत हुजैफ़ा :£/? बयान करते हैं, “या रसूलल्लाह 
४/४# ! इस भलाई के बा'द कोई बुराई होगी ?' आप ४४४४ ने फ़रमाया : ऐसी आजूमाइश होगी जो अंधा 
कर देगी, बेहरा कर देगी । उस में जहन्नम की तरफ बुलाने वाले लोग होंगे, ऐ हुजैफा £% ! उस वक्‍त अगर 
तुम इस हालत में मर जाओ (कि तुम जंगल में तन्‍्हा जिन्दगी बशर करते हुवे) दरख़्त की जड़ चबाते हुवे, 
मर जाओ ! तो येह तुम्हारे लिये जियादा बेहतर है कि तुम उन में से किसी एक की पैरवी करो ।!(? 

याद रहे ! इमाम हसन ££ की सुलह का कोई येह मतलब न निकाले कि इमाम हसन £££ अमीर 
मुआविया £# को खिलाफ़त के लिये बेहतर समजते थे क्यूंकि उस वक्‍त सब्यिदिना सा'द इब्ने अबी वक्‍कास 
£४४0 जेसे जलीलुल क॒द्र सह्ाबिये रसूल ४££/# मौजूद थे जिन्हें सय्यिदिना उमर ££|£ ने 6 रुकनी कमिटी या'नी 
शूरा में भी शामिल किया था । 


4. शर्‌ह सुनन अबू दावूद : 7/566-567, रकृम - 4246 

2. सस्यिदिना सा'द इब्ने अबी वक्‍कास ££|£ के साले वफ़ात के बारे में इख़्तेलाफु है, मुख़्तलिफ़ रिवायतों में जुदा जुदा तौर पर उन का साले 
वफात हिजरी सन. 54,56,57 और 58 बताया गया है । हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी ४2% ने “तहजीबत्तुहजीब' में तमाम रिवायत नकल 
करने के बा'द लिखा है कि हिजरी सन 55 वाली रिवायत जियादा मो'तबर हैं ।” या'नी हिजरी सने 4 में “सुल्हे इमाम हसन £(£” के 
वक्‌ृत आप इस दुन्या में मौजूद थे । 


(॥00090ए796७वांव 596 54#3036 #॥(वा] +- 2:562, 0प05593/| था) 
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मगर जैसा कि हम आगे बयान कर चुके हैं कि अमीर मुआविया £४;£ खिलाफ़त व बादशाहत के हरीस 
थे और अगर सुलह न की जाए तो फिर जंग होगी और मुसलमानों का खून बह्ेगा और बाद में येह 
प्रोपणेन्डा किया जाता कि 'बनू हाशिम खिलाफ़त के हरीस हैं उन्हें अवाम से कोई सरोकार नहीं येह तो सिर्फ 
हुकूमत चाहते हैं (मआज्‌ अल्लाह)' और सुलह के बा'द भी येह अफ्वाहें फैला दी गई कि आप खलीफा 
बनना चाहते हैं । 

मा'लूम हुवा इस सुल्ह से कुछ वक्‍त के लिये उम्मत में इत्तेह़ाद काएम हो रहा था और मुसलमानों के 
खून की हिफाजत हो रही थी और इस के साथ अहले शाम जो हजरत उष्मान £££ के खून के किसास का 
ना'रा लगा रहे हैं हालांकि वोह एक फ्रेब है तो वोह भी सुल्ह के बा'द आश्कार हो जाएगा । मुन्दरेजए बाला 
हृदीष के मुताबिक येह भी षाबित हो गया कि येह जो इमारत काएम होने जा रही है वोह खालिस इस्लामी 
नहीं बल्के फ़ित्ता व फूसाद की बुन्याद पर काएम हो रही है या'नी जाहिरी तौर पर तो इस्लामी हुकूमत केंहलाएगी 
मगर बातिनी तौर पर उन के दिल साफ़ सुथरे नहीं हैं बलके गुबार आलूद हैं लेकिन देखने में खुश नुमा बूए 
वफा । येह सुलह कदूरत पर होने जा रही है या'नी धोका धड़ी और निफ़ाक पर सुल्ह हो रही है और येह 
सारा कुछ सस्यिदिना इमाम हसन 5४2 अच्छे से जानते थे कि अब खिलाफ़त की जगह जुल्म व जियादती वाली 
बादशाहत आ जाएगी या'नी अहले हकक़ पर बातिल का गूलबा हो जाएगा जैसा कि हजरत सफीना ££ से 
रिवायत है : 

हुजूर नबिय्ये करीम #£४# ने फरमाया : 'ेरे बा'द खिलाफ़त तीस (30) साल होगी फिर वोह खिलाफ़त 


जुल्म व जियादती वाली बादशाहत में बदल जाएगी ।! 
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सीधी बात येह् है कि सस्यिदिना अबू बक्र :£ः से ले कर सस्यिदिना इमाम हसन £££ तक पांचों राशिदुन 
खलीफाओं की बैअत में किसी सहाबी या आम मुसलमान ने भी उन से कोई शराइत्‌ नहीं लिखवाई क्यूंकि 
“बैअत' का मतलब ही येह है कि आप जिस की बैअत करोगे उसे बिला शुब्हा खलीफ़ा के ओहदे के लाइक 
समझते हैं और उस पर भरोसा करते हैं कि वोह कुरआन व सुन्‍नत के मुताबिक खिलाफत को अन्जाम देगा 
। इसी लिये येह पांचों खलीफ़ाओं की बैअत में शराइत्‌ लिखवाई नहीं गई जब कि इमाम हसन £££ ने अमीर 
मुआविया ::४£ से सुल्ह करते वक्‍त शराइत लिखवाई तो क्‍या इमाम हसन ££ अगर बैअत ही कर रहे थे तो 
फिर आप को शराइत॒ लिखवाने की क्‍या जरुरत थी ? क्‍या आप को अमीर मुआविया £££ पर शुब्हा था कि 
वोह कुरआन व सुनन्‍्नत पर अमल नहीं करेंगे ? और अगर भरोसा था और वोह अमीर मुआविया :£££ को 
खिलाफ़त के लाइक समझते थे और बैअत ही करना चाहते थे या उन्हों ने बैअते इताअत ही की थी तो फिर 
बैअत के उसूल के खिलाफ़ शर्तें लिख॒वाने की क्‍या जूरुरत थी वो भी येह शर्त कि “अमीर मुआविया £££ कुरआन 
व सुनन्‍नते रसूल के मुताबिक अमल करेंगे ?” क्‍या हजूरते अबू बक्र £/££ से किसी सहाबी ने ऐसी कोई शर्ते 
लिखूवाई थी ? रिवायतों में मिलता है कि मौला अली ££ ने 6 माह के बाद सब्यिदिना अबू बक्र ££ की 
बैअआत की तो क्‍या उन्हों ने उस वक्‍त भी कोई शर्ते लिखवाई ? नहीं, क्यूंकि सय्यिदिना अली 5४९ हर लेहाज 
से सस्यिदिना अबू बक्र को खिलाफ़त के लाइक समझते थे । बिल्कुल इसी तरह जब सब्यिदिना अबू बक्र ££ 
ने सय्यिदिना उमर £££ को खलीफा नामजद कराया तो क्या उन से कोई शर्ते लिखवाई थी ? बिल्कुल नहीं 
! इसी त्रह्व जब अब्दुर्र्रमान बिन औफ £% ने हजरते उष्मान और मौला अली £££ से खिलाफ़त के बारे में 
मुलाकात की तो उन्हें सिर्फ़ पूछा था कि आप कुरआन व सुनन्‍नत के तरीके के मुताबिक अमल करोगे मगर 
कभी इस बात को बतौरे शर्त नहीं लिखवाई और बिल्कुल इसी तरह जब बदरी अस्हाब की एक बड़ी जमाअत 
ने जब मौला अली £££ की बैअत की तो न ही उन्हों ने कोई शर्ते लिखवाई न ऐसी शर्ते सहाबए किराम ने 
इमाम हसन £% के पास लिखवाई तो अब सवाल येह होता है कि अगर इमाम हसन £%४ बैअत करते तो 
बिल्कुल बद्र व उह्द के सहाबा की जमाअत के इज्माअ के मुताबिक बगैर कोई शर्त लिखवा कर लेते, मगर 
असल बात येह है कि येह बैअत नहीं बल्के 'सुल्ह का मुआहदा”' था जिसे बा'द में तारीखी किताबों में बैअत 


का अल्फ़ाज मश्हूर कर दिया । 
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आज उम्मत इमाम हसन :£४£ की सुल्ह को ठीक तरीके से समझ नहीं सकती इस की असल वज्ह ही 
येह है कि इस को बिअते हसन” केह कर जिक्र किया जाता है और बताया जाता है और आज कल मिम्बरों 
से चींख चींखु कर कहा जाता हैं कि “लोगों ! इमाम हसन £££ और इमाम हुसैन ££ ने अमीर मुआविया ££ 
के हाथों पर बैजुत कर ली, अगर अमीर मुआविया £££ जुल्म करने वाले होते या ना हकक्‍्क पर होते या जंगे 
सिफ्फ़ीन में बाजी गुरोह से होते (जिस ने अम्मार बिन यासिर £££ जैसे सहाबी को कत्ल किया) तो कया इमाम 
हसन 5४४४ उन के हाथों पर बैअत करते ?” 

तो हम ऐसे नादानों को बता देना चाहते हैं कि सब से पेहले आप हृदीष की किताबों का उसूले हृदीष 
के साथ मुतालआ करो और तारीख की सहीह रिवायतों को पढों और खुलफ़ाए राशिदीन के बैअत का तरीका 


जानो तो पता चलेगा कि येह बेअते इताअत नहीं बल्के सुलह थी । 


आरिवरी ला जवाब दलील 


सुल्ह इमाम हसन £४ से जो लोग येह मतलब निकाल रहे हैं कि इमाम हसन ££ ने अमीर 
मुआविया £££ की बैअत कर ली और अमीर मुआविया £४ भी हकक पर थे और आप खिलाफत के 
लाइक थे उन से हमारा मा'सूमाना सवाल है कि फिर इमाम हसन £| के नाना नबिय्ये करीम ४ 
अपने जूमाने में बनू कुरैज्‌ के यद्ददियों और मक्का के मुश्रिकों से सुल्ह कर चुके थे तो अब आप 
येह बात कहेंगे कि रसूले खुदा #&£/ ने यद्दियों और मुश्रिकों से सुल्ह कर ली लेहाजा यद्ददी और 
मुश्रिक भी हकक़ पर थे (नउजु बिल्लाह) बिल्कुल नहीं, जिस त्रह नबिय्ये करीम ४४“ ने येह एक 
मुआहदा किया था जो सुल्हे हुदेबिया से मश्ह्टर है और जब बा'द में मुश्रिकों ने धोका दिया तो आप 
#%££ ने सुल्ह खत्म कर दी बिल्कुल इसी तरह यहां सय्यिदिना इमाम हसन £|£ ने अमीर मुआविया 
५४ से सुल्ह की और अमीर मुआविया ££% ने यजीद पलीद को वली अहूद बना कर सुलह की आखिरी 
शर्त को भी पूरा नहीं किया । 


ऋऋछटिायणओओए: ५ 
ड़ इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
रे साउमरारसरकपरकक्‍सकनसकः&9ःस2३क224८८९:-३८ 5: पर उप उर-कारपमदामकरत्कपकर का 


कील 
बाब-8 : सुल्हे डमाम हसन # व्टी शशड्त्‌ ॥2[4| सुल्हे इमाम हसन (2४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


* ककया जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) £- कल-++ 


कीज| 
का सुल्हे इमाम हसन 6 और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


९! 


228८7 


3४९६ 


सुल्हे इमाम हसन 
व्छी शशड्त 


॥कीड। 
बाब-8 : सुल्हे डमाम हसन # व्टी शशड्त्‌ गा सुल्हे इमाम हसन (2४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


* ककया जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) £- कल-++ 


बाब-8 : सुल्हे इमाम हसन # व्टी शशड्त्‌ सुल्हे इमाम हसन (% और आणशएजे मुलुव्ल्य्यत 


हुआ जिस तरह सुल्हे इमाम हसन छा 


£४ 
के नाम पर कई झूट फेलाए गए 
बिल्कुल उसी तरह 'सुल्हे इमाम हसन 
की शराइत' के नाम पर भी कई झूट 
फेलाए गए । हम ने इस बाब में 
अलग-अलग किताबों से सुल्हे की शर्ते 
बयान की है ता कि वाजेह हो जाए 


हा सुल्हे की शराइत क्या थी । ब्य 


कील 
बाब-8: सुल्हे इमाम हसन ४ की शशड्त्‌ 2 सुल्हे इमाम हसन (2४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 
सुल्हे इमाम हसन ££ व्ठी शर्ते 


4.  सस्यिदिना हसन बिन अली £9£ ने जिन शर्तों की बुन्याद पर हजरत मुआविया ££ 
को हुकूमत सुपुर्द की थी, उन की पूरी तफ्सीलात शुर्‌ड़े अह्ादीष और कुतुबे तारिखु 
में दर्ज है, 


मषलन:ः: 
(4) हजरत मुआविया ££2 अल्लाह && की किताब, रसूलुल्लाह £/7# की सुन्‍नत और खुलफ़ाए राशिदीन &#& 
के तरीके के मुताबिक निजामे हुकूमत चलाएंगे । 


(2) सस्यिदिना अली बिन अबी तालिब £££ की जमाअत के लोग, जो सुल्ह के बाद हथियार डाल चुके 
हैं, उन के खिलाफ किसी किस्म की इन्तेकामी कारवाई नहीं की जाएगी । 


(3) आले मुहम्मद ४££/ के लिये खुम्स (माले जनीमत का पांचवां हिस्सा) जो अल्लाह && ने कुरआन 
में मुकर्रर किया, ब दस्तूर अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को मिलेगा जैसा कि खुलफाए राशिदीन ££ 


के अद्वार से मिलता आ रहा है। 


(4) सस्यिदिना अली इब्ने अबू तालिब ££|£ पर बनू उमय्या के मिम्बरों से होने वाला सब्बो शित्म का 


सिलसिला हमेशा के लिये खत्म कर दिया जाएगा वगैरा वगैरा । 


(5) हजरत मुआविया ££|# अपने बा'द किसी को जा नशीन मुक्रर नहीं करेंगे बल्कि उम्मत को खलीफा 
के इन्तेखाब के लिये शूरा (मुसलमानों की सलाह कार समिति) पर छोड़ेंगे ॥/0 


4. इब्ने अब्दुल बर्र, इब्ने हजर, इब्ने कषीर, फ॒त्हुल बारी (बुखारी की 7409 के तहत) 


लग नायर जा प्च  मक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) - क-++ 


॥कीओ। 
बाब-8 : सुल्हे इमाम हसन # व्टी शशड्त्‌ | सुल्हे इमाम हसन (2: और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


2, अबुल अब्बास अहमद इब्ने मुहम्मद इब्ने अली इब्ने हजर हैषमी अपनी किताब 
“अस्सवाइकुल मुहरिका'” में सुल्हे की शराइत को रकम फ्रमाते हैं : 
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ये वोह तेहरीर है जिस के मुताबिक हसन बिन अली £££ और मुआविया बिन अबू सूफियान &#£ ने 


मुसालेहत की है । ये इस बात पर हुई है कि इमाम हसन ££/£, अमीर मुआविया को मुसलमानों की 
विलायत इस शर्त पर देंगे कि वोह किताबुल्‍लाह, सुननते रसूल £:£/ और सीरते खुलफ़ाए राशिदीन मह॒दिय्यिन 
के मुताबिक अमल पैरा होंगे! 

और मुआविया ££; को इस बात की इजाजत न होगी कि वोह अपने बा'द किसी को खिलाफ़त दे जाए 
बल्‍्के येह मुआमला उन के बाद मुसलमानों के मश्वरे से ते होगा । 

और लोग शाम, इराक, हिजाज, यमन और अल्लाह ८& की जूमीन में जहाँ भी होंगे अम्न में होंगे 

और अस्हाबे अली ४6 और आप के शीआ (चाहने वाले) जहाँ भी होंगे अपनी जानों, मालों, औरतों 
और औलाद के बारे में मेहफूज होंगे और मुआविया इब्ने अबी सुफियान £££ को अल्लाह 2६ से येह अहद 
व मीषाक भी करना होगा कि वोह हसन इब्न अली ७&४£ और उन के भाई हुसैन £££ और ओइहले बैते रसूल 
४277 में से किसी की भी खुफ्या और ए'लानिय्या तौर पर तबाही नहीं चाहेंगे और न ही उन में से किसी 
को किसी जगह खौफ जुदा करेंगे, मैं फूलाँ बिन फुलाँ इस पर गवाही देता हूँ व-कफ़ा बिललाही शहीदा?() 


4. इब्ने हजर हैषमी फी अस्सवाइकुल मुहरिका अला अहलिरफ्ज वज़्जुलाल वज़्जुन्दका (अरबी) : सफ्हा: 399 
इब्ने हजर हैषमी फी अस्सवाइकुल मुहरिका अला अहलिरफ्जू वज्जुलाल वज़्जुन्दका (उर्द) : सफ्हा: 460 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन०ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमजिज--पयय 
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7 
] सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


बाब-8: सुल्हे इमाम हसन ५ व्य शशड्त्‌ (9 


3. डॉक्टर मुहम्मद अब्दु यमानी लिखते हैं : 
“हजरत मुआविया ££ ने अपनी तरफ से येह पेशकश की थी कि उन के बा'द वली ओअंहदी इमाम हसन 
५४% के लिये ही होगी, मगर हजरत इमाम हसन ££ ने येह शर्त लिखवाई कि हजरत मुआविया ££|? को अपने 


बा'द किसी को अपना वली ओहद नामजुद करने का हक्क्‌ नहीं है बल्के येह मुआमला शूरा की जिम्मेदारी है |!) 
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“अमीरे मुआविया ££2 ने एक सफेद कागज पर अपनी मोहर और दस्तखुत षब्त कर के अब्दुल्ला इब्ने 
आमिर को दिया और कहा कि येह कागृज्‌ सब्यिदिना इमाम हसन £(2 के पास ले जाओ और उन से कहो 
कि जो शर्ते आप चाहें इस कागृज्‌ पर लिख दें मैं सब को पुरा करने के लिये तय्यार हूँ जब अब्दुल्ला इब्ने 
आमिर ने अमीरे मुआविया ££ का मोहरी व दस्तखती कागज ले कर आए और तमाम पेश कर्दा शराइत्‌ का 
तज़्किरा किया तो सस्यिदिना इमाम हसन £££ ने कहा : 'ैं इस शर्त को हरगिज्‌ पसन्द नहीं करता कि अमीरे 
मुआविया के बा'द मैं खलीफ़ा बनया जाऊँ अगर मुझ को खिलाफ़त की ख्वाहिश होती तो मैं इस के 
छोड़ने पर आमादा क्यूँ हो जाता ? इस के बा'द आपने अपने कातिब को बुलाया और सुलह नामा लिखने 
का हुकम दिया येह सुलह नामा हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब 6 और मुआविया इब्ने अबू सुफियान 
42 के दरमियान लिखा जाता है दोनों मुन्दरेजए जैल बातों पर मुत्तफ़िक और रिजा मन्द हैं और खिलाफत 
मुआविया इब्ने अबू सुफियान ££ को सुपुर्द किया गया : अमीरे मुआविया ££ के बाद मुसलमान मस्लह्ते 
वक्‍त के मुताबिक जिस को चाहेंगे खलीफ़ा बनाएंगे । 

मुआविया ££ के हाथ और जुबान से सब ओंहले इस्लाम मेहफूज व मामून रहेंगे और मुआविया ££ 
सब के साथ नेक सुलूक करेंगे । 
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सस्यिदिना अली £££ के मुतअल्लिक और उन के तरफ़दारों से बिला उच्चे शरई अमीरे मुआविया 5 
कोई तआरुज न करेंगे । 

हसन इब्ने अली £££ और हुसैन इब्ने अली ££# और उन के मुतअल्लिकीन अमीरे मुआविया ££2 सब 
के साथ नेक सुलूक करें और कोई ज्रर नहीं पहुँचाऐँगे । 

और दोनों भाई और उन के मुतअल्लिकीन जिस शेहर और जिस आबादी में चाहेंगे सुकूनत 
इख्तियार करेंगे । 

अमीरे मुआविया ४४ और उन के आमिलो और गुमास्तों के येह हक्क्‌ु न होगा कि वोह अपना मेहकूम 
समझ कर अपने किसी जाती हुक्म की ता'मील के लिये मजबूर करें । 

सविय्या अहवाज के अखूराज हसन इब्ने अली ££# को अमीरे मुआविया ££ पहाँचाते रहेंगे । 

कूफा के बैतुल माल में जिस क॒द्र दिरहम अब मौजूद हैं वोह सब इमाम हसन इब्ने अली &६£ की 
मिल्किय्यत समझा जाएगा वोह अपना इख्तियार इस पर जिस तरह चाहेंगे तसर्रफ करेंगे । 

अमीरे मुआविया £££ बनू हाशिम को इन्म्माम व अतिस्या में दूसरों पर मुकहदम रखेंगे । 

अल गरज्‌ के सस्यिदिना इमाम हसन £££ ने बा इज्जत और पुर वकार तरीके से अमीरे मुआविया 
5४2 से सुल्हे की न डर कर न झुक कर या'नी न बिके और न झुके ॥/) 


5. अबूल फिदा इस्माईल इब्ने उमर इब्ने कषीर अदिमश्की लिखते हैं कि, 
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मलिक मुआविया ££%£ ने सस्यिदिना इमाम हसन ££ की तरफ अब्दुल्लाह इब्ने आमिर और अब्दुर्रह्मान 
इब्ने समुरा को सुल्डे के लिये कूफ़ा भेजा और वहाँ जो शराइत्‌ मुक्‌र्रर की गई उन में से एक शर्त ये भी 
थी कि मौला अली ££9# को गालियाँ न दी जाए चुनान्चे आप लिखते हैं : 

“हजरत अली ££# को उन के सामने सब्ब व शित्म न किया जाएगा जब येह सब कुछ हो चुका 


तो उन्हों ने इमारत हजरत मुआविया £££ के लिये छोड़ी दी ।!(१ 


6. अंहले सुनन्‍्नत बरेल्वी मकतबए फ़िक्र के मुम्ताज आलिमे दीन और अख्रे हाजिर के मा'रूफ 


शैखुल हदीष अल्लामा गुलाम रसूल सईदी भी अपनी शर्‌इड में रकम किया है कि सस्यिदिना 
मौला अली £££ के जमाने में आप ££'ः पर मिम्बरों से सब्ब व शित्म और ला'न ता'न करने 
को रिवाज बना दिया चुनान्चे आप लिखते हैं : 
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“फिर एक जमाअत ने हजरत अली £$# से जंग की और खुत्बों में हजरत अली £# की 


तन्‍्कीस की और मिम्बरों के ऊपर उन पर सब्ब व शित्म और ला'न ता'न को अपना शिआर 


4. इब्ने कघीर फी अल बिदाया वन्निहाया (अरबी) : 44/432-433; इब्ने जरीर फी तारीखे तबरी (अरबी) : 05/460; इब्ने जरीर फी तारीखे तृबरी (उर्दू) 
४ 0422-423 
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“| सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


बना लिया, खूवारिज ने उन की मुवाफ़िकतत की बल्के उन से बढ़ कर हजरत अली £$ की तकफीर की, फिर 
हजरत अली £$ के मुतअल्लिक्‌ तीन (3) गुरोह हो गए (4) ओहले सुन्नत (2) ख़्वारिज (3) बनू उमय्या में 
से उन के (हजरत अली £|?) खिलाफ़ जंग करने वाले और उन के मुवाफ़िकीन ॥४) 


7. फुखुल मुद्दर्रिसिन, जामिउल मा'कूल वल मन्कूल हजरत मुफ्ती गुलाम रसूल जमाअती नक्शबन्दी 
का अपनी तालीफ, 'इमाम हसन £ और खिलाफ़ते राशिदा” में रकम त्राज्‌ हैं : 


“इमाम हसन 5४% ने हजरत मुआविया के साथ चन्द शराइत्‌ के तेड़त सुल्हे कर ली चूँ कि सुल्हे शराईत 


के तेहत हुई थी । इमाम हसन £££ ने दर्जे जैल शराइत॒ मुक्‌र्रर की थी । 


(() 


(2) 


(3) 


(4) 


हजरत मुआविया किताबुल्‍लाह और सुनन्‍नते रसूलुल्लाह ४2£४ और खुलफ़ाए सालिड्ीन की सीरत के 
मुताबिक्‌ अपनी हुकूमत में अमल करेंगे । 

हजरत मुआविया किसी को भी अपना बवली मुक्रर नहीं करेंगे बलके मुसलमानों के मुकरर कर्दा 
अरकाने बाहमी मश्वरा कर के जिस को चाहें अमीर मुक्रर करें । 

हजरत अलिय्युल मुर्तजा ££|ः पर सब्ब व शित्म नहीं किया जाएगा बल्‍के आप का जिक्र खैर और 
अच्छाई के साथ किया जाएगा । 

तमाम लोग इराक, हिजाजू, यमन, शाम वगैरा में मेहफूज जिन्दगी गुजारेंगे, उन पर कोई जियादती 
वगैरा नहीं होगी । 

अस्हाबे अली ££ और आप के ताबे'दार जहाँ कहीं होंगे उन पर किसी किस्म का जुल्म व सितम 
नहीं किया जाएगा उन की जान व माल और औलाद हर त्रह से मेहफूज रहेंगे । 

इमाम हसन ££ः और हुसैन ££/£ और अहले बैते रसूल £:£/” के साथ किसी किस्म की कोई जियादती 
और न ही उन पर जुल्म व सितम किया जाएगा । 

हर हकक्‍्क वाले को हक्क दिया जाएगा 

हजरत मुआविया की हुकूमत इमाम हसन ££% के तमाम कर्जों की अदाएगी करेगी । 

और कूफा के बैतुल माल मे जो माल है वोह इमाम हसन £2 को दिया जाएगा । 

दाराबूजिर्द का जो खिराज होगा वोह भी इमाम हसन मुज्तबा ££ को दिया जाएगा । 
बाशिन्दगाने मदीना मुनव्वरा हिजाजू और इराक से मजीद कोई टैक्स वगैरा नहीं लिया जाएगा 
बलल्‍्के हजरत अली £ के जमाने से जो दस्तूर चला आ रहा है वोह बर करार रहेगा । 


इमाम हसन मुज्तबा ने इन शराईते मज्कूरा बाला के तेहत हजरत मुआविया के साथ मुसालह्ृत की मगर 


हजरत मुआविया ने शराइत्‌ को पूरा न किया ॥2 


4. सईदी फी निअआमतुल बारी फी शर्‌इ सड्डीड़ बुखारी (उर्दू) : 06084 
2. जमाअती फी इमाम हसन#& और खिलाफूते राशिदा (उर्दू), सफ्हा : 458-459 
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सस्यिदिना इमाम हसन £££ ने हजरत मुआविया 


अल्लामा अबूल हसन अली इब्ने खुलफ़ इब्ने बत्ताल मालिकी £££ लिखते हैं : 


2 हन, 


.. ०००-८7४ 


£४ से फरमाया : 'ऐ मुआविया ! मुसलमानों के 


मुआमले में अल्लाह 2६ से डरना और दुनन्‍्या की तृलब में उन को तलवार से खूत्म न कर देना” फिर सस्यिदिना 


इमाम हसन ££# ने खिलाफत हजरत मुआविया 


(४ के सुपुर्द कर दी ।॥!() 
कारेईन ! हम ने यहाँ पर सस्यिदिना इमाम हसन £££ की सुलह की जो शराइत्‌ थी उसे आठ (8) 


अलग अलग हवाला जात (२७४(७॥४॥०७४) से पेश किया, इस के इलावा सुलह के इस मुआहदे की शराइत्‌ मुन्दरेजए 


जैल कुतुब से मुतालआ फ़रमा सकते हैं : 


4. 


3. 


5. 


फ 


9; 


अबूल फ़िदा फ़ी अल मुख्तसर फी अखूबारुल बशर 
इब्ने जरीर फी तारीखुत्तबरी 

इब्ने अब्दुल बर्र फ़ी अल इस्तीआब फ्री मआअरिफुतुल अस्हाब 6. 
इब्ने कषीर फ़ी अल बिदाया वन्निहाया 


दीनावरी फी अल अख्बार॒त्तिवाल 


44. ऐनी फ्री उम्दतुल कारी शर्‌ह सह्ीहुल बुखारी 


4. इब्ने बत्ताल फी शर्‌ह सहीह़ बुखारी (अरबी) : 08/97 


2. 


8. 


इब्ने अषीर फी अल कामिल फ़ी अत्तारीख 


. इब्ने हजर हैषमी फी अस्सवाइकुल मुद्ूरिका 


इब्ने असाकिर फी तारीख दिमश्क 


अस्कलानी फी फ़तल्हुल बारी शर्‌ह सह्लीहुल बुखारी 


40. जृहबी फ़ी सियरु अआलामुन्नुबला 


42. मुहम्मद रिजा फ़ी अल हसन सम्यिदुश्शबाब अहलुलजन्नह 
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9. मश्हूर अंहले हदीष आलिम मुफ्ती मौलाना इस्हाक साष्िब सुल्हे इमाम हसन ££ के 


() 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


मुआहदे की शर्तें बयान करते हैं : 

येह वोह दस्तावेज है जिस पर हसन इब्ने अली इब्ने अबू तालिब £/ ने मुआविया इब्ने अबी सूफियान 
££2 के साथ सुल्हे की - मुसलमानों की हुकूमत मुआविया £££ के सुपुर्द कर दी, इस शर्त पर कि 
वोह किताबुल्‍लाह, सुन्नते रसूल ४:57 सीरते खुलफ़ाए राशिदीन पर अमल करेंगे । 

और इस शर्त पर कि मुआविया इब्ने अबू सूफियान ££|? को इख्तियार नहीं कि अपने बा'द किसी को 
अपना वली आओअहद बनाए बल्के इस के बा'द अमीर, मुसलमानों में बतौरे मश्वरा के ते होगा । 
और इस शर्त पर के लोग अल्लाह की जूमीन मे जहाँ होंगे ख़्वाह शाम मे ख्वाह इराक और हिजाज 
और यमन में, मामून होंगे । 

और इस शर्त पर कि अली ££ः के अस्हाब और उन के शीआ (चाहने वाले) अपनी जानों और मालों 
और औरतों और बच्चों पर मामून होंगे । 

और इस शर्त पर कि मुआविया इब्ने अबू सुफियान ££ पर खुदा का अहद और मीषाक्‌ है और जो 
कुछ अल्लाह ६ ने अहद लिया है किसी से अपनी मख्लूक्‌ में से और अल्लाह 2६४ ने जिस की 
बजा आवरी का किसी से मुतालबा किया है अपने आप ही उस को अदा फरमाया है । 

और इस शर्त पर कि न हसन इब्ने अली ७४£ न उन के भाई हुसैन इब्ने अली ७४; और न ओहले 
बैत में से किसी से कोई फ़रेब होगा न पोशीदा न जाहिर और न कोई उन में से किसी पर जुल्म 
होगा इस पर फुलाँ और फुलाँ गवाह हुवे और अल्लाह 2 काफी गवाह है। 


इस सुलह नामा में अमीर मुआविया ££| को कुरआन व सुनन्‍्नत और सुन्‍्नते खुलफ़ाए राशिदीन का पाबन्द 


किया गया है | येह इमाम हसन £ की बोहत बड़ी फ़त्ह है जिस की बरकत से आज पूरी उम्मत में कोई 


गुरोह अमीर मुआविया ££# को खलीफ़ए राशिद नहीं केंहता । 


किरामा'! 


इस मुआहदे की शराइत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी देवबन्दी ने अपनी किताब "*मित्रकृतुल 


सफ्हा-290 पर भी दर्ज की हैं और इब्ने अबी हृदीद &४2 ने अपनी 'शर्‌ह नहजुल बलागा' में ब हवाला 


अबूल हसन अली इब्ने मुहम्मद अल मदाइनी दर्ज की हैं जिन को इमाम यहूया बिन मुईन ८४४ ने कहा “षिका 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) ककफककिृ्त--+ 
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है, षिका है, षिका हैं” । फिर इब्ने अबी हृदीद ने 'शर्‌ह' की जिल्द-46,सफ्हा-7 पर हुसैन इब्ने अल मुन्जिर 
(येह भी षिका रावी है) के हवाले से लिखा कि इस ने कहा अल्लाह की कुसम मुआविया ने इमाम हसन ££ 
से एक वादा भी पूरा न किया |!) 

“इस ओहदनामा पर अब्दुल्लाह बिन हारिष बिन नौफिल (अमीर मुआविया ££|2 का भान्‍जा) और उमर बिन 


अबी सलल्‍मा वगैरह कई अकाबिर दस्तखत बतौर गवाह और जूमिन हुवे ।”2 
सुल्हे इमाम हसन £ व्दी शर्तों में व्ठिसने तेहरीफ व्छी ? 


मौलाना अकबरशाह नजीब आबादी “तारीखे इस्लाम” में लिखते है कि जब इमाम हसन £££ ने सुलह 
का इरादा किया तो कुछ इस तरह अब्दुल्लाह बिन आमिर को फरमाया : 

“अगर अमीर मुआविया 5४% मेरी चन्द शर्ते मन्‍्जूर कर ले, जिनमें सबसे मुक॒द्मम (0#० ये है कि अमीर 
मुआविया ££;2 किताब व सुन्‍्नत पर आमिल रहने और साबिका मुखालिफ़तों को फ़रामोश करके किसी की जान 
व माल से ताईज ना करने और हमारे तरफ़दारों को जान की अमान की अमान देने का वा'दा कर लें । अस्सलुह 
खैर ! अब्दुल्लाह बिन आमिर ये सुनकर फौरन अमीर मुआविया ££% के पास वापस गए और कहा कि चन्द 
शर्तों के साथ इमाम हसन ££%# तफ़वीजे खिलाफ़त पर आमदा है । अमीर मुआविया £££ ने पूछा कि “वो 
शर्ते क्या है ?” अब्दुल्लाह बिन आमिर ने कहा कि, “पेहली शर्त येह है कि जब तुम फौत हो जाओ तो तुम्हारे 
बा'द खिलाफ़त इमाम हसन £££ को मिले । दूसरी शर्त येह है कि जबतक तुम जिन्दा रहो, हर साल पाँच 
लाख दिरहम सालाना बैतुलमाल से इमाम हसन £ के पास भेजते रहो, तीसरी शर्त येह है कि इलाकाए 
अहवाज व फ़ारस का खिराज इमाम हसन 5४% को मिला करे ।” 

येह तीनो शर्ते अब्दुल्लाह बिन आमिर ने खुद इमाम हसन £%£ की तरफ़ से पेश करके फिर वोह शर्ते 
सुनाई जो इमाम हसन £%£ ने अब्दुल्लाह बिन आमिर से कहलाकर भेजी थी | अमीर मुआविया ££ ने कहा 
कि मुझको येह तमाम शर्ते मनन्‍्जूर है और इमाम हसन ££ उनके इलावा भी कोई और शर्त पेश करेंगे तो 
वोह भी मुझ को मन्‍्जूर है क्यूँकि उनकी निय्यत नेक मा'लूम होती है और मुसलमानों में सुल्ह व आश्ती के 
ख्वाहाँ नजर आते है ।2 


4. मौलाना इस्हाक्‌ फी मक्सदे हुसैन (उर्दू) : सफ्हा : 254-252 
2. मौलाना अकबरशाह नजीब आबादी फी तारीखे इस्लाम (उर्दू) : ॥/649 
3. मौलाना अकबरशाह नजीब आबादी फी तारीखे इस्लाम (उर्दू) : 4/648 
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कारेईन । यहाँ बिल्कुल वाजेह हो गया कि तारीख की किताबो में “सुल्ड़े इमाम हसन £££” की ये शर्ते 
लिखी गई है कि, “बादे अमीर मुआविया खिलाफ्त इमाम हसन £££ को मिले और इमाम हसन ££ ने 
सालाना माल की जरूरत पेश की” येह सब इमाम हसन ££2 पर मुआर्रिखीनने झूट बाँधा है, येह शर्ते इमाम 
हसन £££ ने नहीं बल्के इस सुल्ह के गवाह और अमीर मुआविया के लश्करी अब्दुल्लाह बिन आमिरने अपनी 
तरफ से पेश की थी । 


क्या डमाम हसन ५9 ने बैअते डुताआत व्ठ२ ली थी ? 


इमाम हसन इब्ने अली ४४2 की ये सुल्ह को कई लोग गृलत॒ तरीके से बयान करते हैं, राफ़जी इसे 
नऊजु बिललाह ज़लती करार देते हैं और इसी वज्ह से वोह जिक्रे हसन ££/# बोहत कम करते हैं तो खारिजी 
और नासिबी इस में ह॒द्द से जियादा बढ़ जाते हैं और अवाम को इस थोके में डालते हैं कि इमाम हसन :£2! 
की हजरत मुआविया 5४% के साथ येह सुलह बिअते इताअत' थी । अफसोस कि येह लोग तारीख और सहीह 
अहादीष का मुतालआ नहीं करतें । 

इमाम हसन मुज्तबा £££ का येह कदम सिर्फ इस्लाम की डिफाजत के लिये था । किसी शख्स की 
अहलिय्यत के पेशे नजर नहीं था। बड़े अफ्सोस की बात है कि कुछ लोगों ने लिख दिया है कि इमाम हसन 
5४% ने “उन के हाथ पर बैअते इताअत फ़रमा ली ।” इमाम हसन इब्ने अली ७४: ने अमीर मुआविया ££ 
के हाथ पर बैअते इताअत हरणगीज्‌ नहीं की थी बल्के येह सिर्फ एक सुल्हे का मुआहदा था जिस में एक दूसरे 
के हाथ में हाथ दिया जाता है | फिर भी अगर कोई इसे 'बैअते इताअत'” केंहता है तो अभी हम उस की 
आंख से पट्टी खोल देते हैं । सुल्हे के बाःद इमाम हसन ££%£ ने जो खुत्बा दिया उस के अल्फाज “समझ दार 


के लिये इशारा काफी' है । 
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सुलह व्छे बाद इमाम हसन ££ व्छ स्त्र॒त्बा 


६7४१ # बल 3 जि है. 


24%: 
2 ब्झ 2 2: 


सुलह व्े बाद डमाम हसन 2९ || ४ ६&#2४/-.२-2«-< 
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बाब-8 : सुल्हे इमाम हसन # व्टी शशड्त्‌ .' सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


&*तर्जमा *ह 


जब हजरत हसन £££ ने मुआविया ££ से बैअत की तो कब्ल इस के मुआविया ££9 कूफा आए हजरत 
हसन £££ ने खुत्बा पढ़ा और फ्रमाया के 'ऐ लोगो !” हम तुम्हारे सरदार और तुम्हारे मेहमान है और तुम्हारे 
नबी £४£(£7 की अहले बैत से हैं जिन से अल्लाह (8 ने नापाकी को दूर कर दिया है और उन्हें खूब पाक 
कर दिया है इस कलिमे को कई मरतबा कहा यहाँ तक कि सब लोग रोने लगे और उन के रोने की आवाज 
कानो में आई । जब मुआविया ££9% कूफा पहुँचे तो लोगों ने उन से बैअुत की अम्र बिन आस ££४ ने हजरत 
मुआविया £££ से कहा “आप हजरत हसन 5४ से कहे कि खुत्बा पढ़े, हजरत मुआविया £££ ने कहा कि “हमें 
इस की जूरुरत नहीं है ।” अम्र बिन आस £४£ ने कहा 'मैं इस को मुनासिब समझता हूँ कि उन की ना काबिलिय्यत 


जाहिर हो जाए क्यूंकि वोह उन बातो को नहीं जानते' हजरत मुआविया ££/£ ने कहा : 


ऐ हसन ££2 ! उठो और लोगों से बयान करो जो हमारे और तुम्हारे दरमियान में वाकेआत जुजरे है 
उन को जाहिर करो पस हजरत हसन ££? उस बात के बयान केंहने को खड़े हो गए जिस के मुतअल्लिक उन्हों 
ने पेहले से कुछ गौर न किया था उन्हों ने अल्लाह 2६8 की हम्द व षना बयान की बा'द इस के फ़ील बदीहा फ्रमाया 
कि ऐ लोगों ! अल्लाह (5 ने तुम्हें हमारे अगले (या'नी नबी ४££7) के जुरीए से हिदायत की और हमारे पिछले 
(या'नी मेरे) जुरीए से तुम्हारे जानों की हिफाजत की, आगाह रहो, सब से जियादा अक्ल मन्दी परहेजगारी है और 
सबसे जियादा बे वुकूफी बदकारी है और ये मुआमला जिस के मुतअल्लिक हमारे और मुआविया ££ के दरमियान 
में इख्तेलाफ़ हुवा (दो हाल से खाली नहीं) या तो मुझ से जियादा इस के हक दार हैं या मेरा हक़ है जो मैं ने 
अल्लाह “(8 के लिये और उम्मते मुहम्मद ४(£/# की इस्लाह के लिये और तुम्हारी जानों की हिफाजुत के लिये तर्क 


कर दिया फिर जब हजरत मुआविया £% की तरफ मुतवज्जेह हो के फ़रमाया : 


जता डा । &€ आओ है. (० 4....:3 «........«..) ५5 3७! 04 
“में नहीं जानता शायद येह तुम्हारे लिये फिल्‍ा हो 


और एक वकक्‍ते खास तक तुम्हारे लिये फाएदा हो ।”(0) 


4. सियरु अआअलामिन्नुबला (अरबी) : 3/274-272, अल इस्तीआब फी मआरिफतुल अस्हाब (अरबी) : ॥/439, 
उस्दुल गाबा (उर्दू), जिल्द : अव्वल, हिस्सा : सिवुम, सफ्हा : 563 
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सुलह व्छे बाद डमाम हसन £(£ वक्त 
ख़ुत्बा सिय३ अअुलामिन्जुबला से 


सुलह व्छे बाद इमाम हसन £9४ व्छा 


00009, 
खुत्बा सिय३ अअूलामिन्जुबला से 
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20 


रा तर्जमा हे 


६०४ 


“इमाम हसन 2 ने ६८८३ ८४६७4 ८७% पढ़ते हुवे अमीर मुआविया £% की तरफ इशारा किया तो 
मुआविया ££2 गजब नाक हुवे, मुआविया ££ ने उन के बा'द एक ख़ुत्बा दिया, जिस में उन पर मर्दबिय्यत 
नुमाया थी । फिर मिम्बर से उतर कर इमाम हसन £४££ से कहा, “ ८४३ ४४६:3$ (तुम्हारे लिये फ़ितन और 
सामान) से तुम ने क्‍या इरादा किया ?” इमाम हसन £££ ने फ़रमाया, “इस से मैं ने वोही इरादा किया, जो 
अल्लाह <&& का इरादा है ।”() 

इस तकरीर में इमाम हसन मुज्तबा ४ ने आयात की तिलावत फ़रमा कर जो तारीज फ़रमाई, उस 
में गौर फ़रमाइये और खुसूसन उस मनन्‍्जूर को जुरुर सामने लाए, जो उन्हों ने ६६४६५ ६४६:४७4४६४ की तिलावत 
के वक्‍त अपने हाथों से अमीर मु'आविया £££ की तरफ इशारा फरमाया, यहां तक कि वो गृजूब नाक हो गए 
और मजीद खुत्बा रोकने पर मज्बूर हो गए | और अम्र बिन आस ££ ने उन्हें इमाम हसन ££/ से तकरीर 
कराने पर उभारा था, उन्हें बोलना शुरूअ कर दिया । 

कारेईने किराम ! गौर कीजिये ! क्‍या यहाँ पर इमाम हसन ££| की 'बैअते इताअत' की रिजा मन्दी 
नजर आ रही है ? 

कारेईने किराम ! जरा अपने जमीर को टटोलिये ! अपने दिल पर हाथ रख कर बताइये कि जो पीर 
या आलिम या मुफ्ती आपके वालिद को सब्बो शित्म करता हो (बूरा-भला केंहता हो) और आप को अच्छी 
त्र्‌ह से मा'लूम हो के आप के वालिद हर लेहाज से हक्क़ पर है तो कया आप उस पीर या मुफ्ती की बैअते 
इताअत करेंगे ? हरगिज नहीं ! 

क्या किसी खलीफ़ए राशिद से या किसी आम मुसलमान पर भी सब्बो शित्म की गुन्जाइश हो सकती 
है? 

जब आप अपने वालिद को बुरा-भला केहने वाले शख्स की बैअते इताअत नहीं करेंगे तो भला नवासए 
रसूल ४££6# सस्यिदिना इमाम हसन ££|? उस शख्स की बैअते इताअत कैसे कर सकते हैं जो उन के बाप 
सस्यिदिना अली ££| पर सब्बो शित्म करवाता हो, जो ब कौले रसूलुल्लाह #££# बागी गुरोह से हो ? हरगिज्‌ 
नहीं कर सकते । 

इस से अभी भी कुछ लोगों की आँखो की पट्टी तो खुली मगर आँखें न खुली हो तो वो भी हम 
खोल देते है । 


4. सियरु अअलामिन्नुबला, लिज़्जुहबी (अरबी), 3/274-272; 


बी दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन०्- ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) किया 
न 


(कक 
बाब-8: सुल्हे इमाम हसन 9४ व्ट्र शशड्डत्‌ | सुल्हे डमाम हसन 6 और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


ड्ब्ने अथी२ <४;४ व्त्वे एक्छ एवायत : फरमाने डमाम हसन ५९ : 
मैं अहले व्छिब्ला से व्छिसी व्छे स्त्रुलाफ जंश व्ठरना चाहता तो सब से पेहले आप 
(अमी२ मुआविया) ही से लड॒ता। 
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डर तर्जमा डे 


/) 


“हम पेहले जिक्र कर चुके हैं कि फ़रवाह बिन नौफ़िल अश्शुजई पाँच सौ खवारिज को ले कर अलाहिदा 
हो गया था और हजरत अली ££# और हसन £#2 के खिलाफ फौज कशी के तर्क कर के शेहर जौर की 
तरफ चला गया था जब इमाम हसन £££ ने अग्ने खिलाफ़त मुआविया ££2 के सिपुर्द कर दिया तो उन्हों ने 
कहा कि अब वोह वक्‍त आ गया है जिस मे किसी किस्म का शक्‍क नहीं हो सकता । लेहाजा अब मुआविया 5४2 
की तरफ़ चलो और उन से जिहाद करो । चुनानचे खवारिज फरवाह को अपना सरदार बना कर रवाना हुवे 
और कूफे के करीब मकामे नुखैला में ठहरे । इस अष्ना इमाम हसन ££? मदीने के इरादे से रवाना हो चुके 
थे, मुआविया ££| ने उन को खत लिख कर फरवाह के मुकाबले के लिये बुलाया । अमीर मुआविया £££ का 
कासिद उन्हें कादिसिय्या के करीब मिला । मगर वोह वापस न आये बल्के येह लिख भेजा कि अगर में अहले 
किब्ला से किसी के खिलाफ़ जंग करना चाहता तो सब से पेहले आप (अमीर मुआविया) ही से लड़ता । मगर 
में ने आप को उम्मत की बेहबूदी और जान व माल की हिफाजृत के लिये छोड़ दिया है |? 


4. अल कामिल फी अत्तारीख इब्ने अषीर (अरबी), ॥/275 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) ौऐरइक<ेके२िकि ौ ौ++ 
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बाब-8 : शुल्हे इमाम हसन ५9 व्टी शशड्त्‌ .' सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


क्‍या अमी२ मुआविया ££ ने सरियदिना 
ड्माम हसन ££ व्ले मदीने व्छा शवर्न? बनाया था? 


मुफ्ती अहमद यार खां नईमी (मुतवफ्फ़ा हिंजरी सन. 394) अपनी किताब “हजरत अमीर मुआविया 


| | 


५४2 - अमीर मुआविया ££/# पर एक नजर” में सफ्हा 67 पर लिखते हैं : 
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“अल्लामा अबू इस्हाकु ने अपनी किताब “नूरुलऐन फी मश्हदिल हुसैन” में मुबादियाते शहादत में लिखा 
कि अमीर मुआविया £!£ ने इमाम हसन ££2 को हाकिमे मदीना मुकर्रर फ़रमाया फिर आप को तमाम शाही खजाने 
का मोहतमिम व मालिक बना दिया बल्के कुछ अर्शे बा'द अमीर मुआविया ££ मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए 
और आप को अपने हमराह दिमश्क ले गए मअ॒ तमाम औलाद के और वहां आप को ही सल्त॒नत का मुख्तारे 
आम बनाया ।”() 

बड़े ही तअज्जुब की बात है, मुफ्ती साहिब क्‍या षाबित करना चाहते है ? तारीख और हृदीष की 
किताबों में सुल्हे के बा'द इमाम हसन ££ का खुत्बा मौजूद है जिसे हम ने इस किताब में भी पेश किया 
है जिस में आप ने सुल्हे की वज्ह क्या थी वोह भी बताई है और रहा सवाल इमाम हसन £££ को हाकिमे 
मदीना बनाने का तो येह एक सफेद झूट है ! हां ये जरूर है कि सुल्हे के बा'द जब इमाम हसन :£££ मदीना 
की तरफ रवाना हुवे तो एक वाकिआ पेश आया जिस में अमीर मुआविया ४४ ने आप को खवारिज के खिलाफ 
जंग पर आमादा कर के सिपहद्ठ सालार बनाना चाहा तो उस वक्‍त नवासए रसूल £%£४ सब्यिदिना हसन मुज्तबा 
££ का क्‍या जवाब था ये हम पेश कर चुके हैं । 


4. मुफ्ती अहमद यार खां नईमी फी हजरत अमीर मुआविया (उर्दू), सफ्ड्ा-67 डाकापगएसपशगायऊ 


इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) ५3 अम 
न 


कल " 
बाब-8: शुल्हे इमाम हसन ४५ व्व शशड्डधत्‌ | सुल्हे डुमाम हसन (५६ और आशणणजे मुलूव्छ्य्यित 


कारेईने किराम ! आपने देखा कि इमाम हसन 5४ तो खवारिज की ब निस्बत अमीर मुआविया से 
जंग करना जियादा बेहतर समझते थे । 

रहा सवाल मदीने की गवर्नरी का तो तारीख व हृदीष की किताबें भरी पड़ी है कि 'सुल्हे हसन' के 
बा'द मदीने का गवर्नर दुश्मने अहले बैते रसूल £/£/ “मरवान इब्ने हकम” बना । 


दौरे अमी२ मुआविया £(£ में मदीना व्ठे शवर्न२ 


दौरे अमीर मुआविया £!? से पेहले जब खलीफ़ए राशिद सस्यिदिना इमाम मौला अली :£££ का दौर था तो 
उस वक्‍त हिजरी सन 39 (ई. स. 660) (या'नी जंगे नहरवान के बा'द) में हिजाज (या'नी मक्का और मदीना) 
के गवर्नर मौला अली £££ की जानिब से हजरत अबू अय्यूब अन्सारी ££४ थे मगर जब हिजरी सन 40 में अमीर 
मुआविया ££££ ने बुस् बिन अबू अरताह के मा तेहत में तीन हजार फौजी हिजाज की जानिब रवाना किये तो, 

“जियाद बिन अब्दुल्लाह अल बाकी ने अवान से नकल किया है कि 'षालिषों” के फैंसले के बा'द अमीर 
मुआविया £££ ने बुख्र बिन अबू अरताह को लश्कर दे कर हडिजाज की जानिब रवाना किया ... ये लश्कर ले 
कर शाम से निकला और मदीना पहुंचा | हजरत अली 5४ की जानिब से उस वक्‍त मदीने कें गवर्नर 
हजरत अबू अय्यूब अन्सारी ££ थे, अबू अय्यूब ££% डर कर भाग गए और कूफा हजरत अली 5४ के 
पास पहुंचे । बुस्र बिन अबू अरताह लश्कर लिये हुवे मदीने में दाखिल हुवा ।”(7 

इस वाकेए के बा'द तारीख या हृदीष की किसी मो'तबर किताब से मदीने का गवर्नर कौन बना येह 
नहीं मिलता क्यूंकि इसी साल हिजरी सन 40 में इमाम मौला अली £% की शहादत हुई और इस के बा/द 
इमाम हसन £££ 44 रबीउल अव्वल हिजरी 44 तक खलीफा रहे मणर किसी को मदीने का ह्ाकिम मुकर्रर नहीं 
किया । या'नी हिजाज अमीर मुआविया £४ के सिपहसालार बुस्र बिन अबू अरताह के मातेहत था । हिजरी 
सन 4॥ में 'सुल्हे' के बा'द अमीर मुआविया £|£ ने हिजरी सन 42 में मरवान इब्ने हकम जिस पर रसूले खुदा 
४907 ने लानत की थी उस मल्ऊन को मदीना का गवर्नर बनाया । 


सुलह व्छे बा'द मएवान - हाव्छिमे मदीना 


“अमीर मुआविया ££४ ने इस साल (हिजरी सन 42) मरवान इब्ने हकम को वालिये मदीना मुकूर्रर किया 
और मरवान ने अब्दुल्लाह बिन हारिष बिन नौफिल को काजी मुकर्रर किया और मक्का पर मुआविया £% ने 
खालिद बिन आस बिन हिशाम को मुकररर किया ।”2 


4. तारीखे तृबरी (अरबी), 3/453; उर्दू, 2/697 
2. तारीखे तबरी (अरबी), 3३/473; उर्दू, 2/723 


"्््््ख्य्ख्य्ख्ा 4 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमभअमफाजीाजजा 
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बाब-8 : शुल्हे इमाम हसन #9 व्टी शशड्त्‌ [ _॥ सुल्हे इमाम हसन (४ और आएणएजे म़ुलृव्छ्ययत 
हिजएी सन 49 में मएवान व्छी मा' जूली 


“इसी साल (या'नी हिजरी सन 49) में मरवान बिन हकम को अमीर मुआविया ££ ने रबीउल अव्वल 
में मदीना से मा'जूल किया और सईद बिन आस को रबीउुल अव्वल या रबीउल आखिर में मदीना का अमीर 
बनाया । अमीर मुआविया £9 की तरफ से मरवान की हुकूमत मदीना में आठ बरस दो महीने रही । मरवान 
की मा'जूली के वक्‍त अब्दुल्लाह बिन हारिष बिन नौफिल मदीना के काजी थे, सईद बिन आस ने उन्हें मा'जूल 
कर के अबू सलल्‍मा बिन अब्दुर्ह्वमान बिन औफ को काजी मुकर्रर किया ।” 


हिजरएी सन 54 में मएवान वापश हाव्छ्मि मदीना 


“इस साल (हिजरी सन 54) में अमीर मुआविया £9£ ने सईद बिन आस को मदीने से मा'जूल कर 
के मरवान इब्ने हकम को वहां का हाकिम मुकर्रर किया ।”2 


हिजएी सन 57 : मशवान व्क्ी मा जूली 


“इस साल (हिजरी सन 57) में जी का'द में मरवान हुकूमते मदीना से मा'जूल हुवा, मुआर्रिखीन में 
से बा'जु लोग केंहते हैं कि अमीर मुआविया £ ने मरवान को मा'जूल कर के वलीद बिन उदत्बा बिन अबू 
सुफियान को मदीना का हाकिम बनाया, बा'जृ्‌ केंहते हैं इस साल भी मदीना मरवान की हुकूमत में रहा ।”) 

“कारेईने किराम ! हम ने यहां 'तारीखे तबरी” से पेश किया के अमीर मुआविया £४£ के दौर में कहीं 
भी बतौरे हाकिमे मदीना इमाम हसन £? का नाम नहीं मिलता बल्के हजरत मुआविया £% के दौर में ही 
सस्यिदिना इमाम हसन ££ की शहादत हुई ।” 

अक्सर मुआर्रिखीन की राए है कि सस्यिदिना हसन इब्ने अली &#ः की शहादत हिजरी सन 49 में हुई ॥# 

एक और रिवायत के मुताबिक्‌ु हिजरी सन 50 में हुई ॥७ 
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मुर्दा हो गई, फिर नुबु॒ुव्वत का दौर खूत्म हुवा तो खिलाफतु अला मिन्हाजिन्नुबुव्वह काइम हुई ॥/) 

मुहकिकुक्‌ु शैख शुऐएब अरनाऊत और आदिल मुशिद ने इस हृदीष की सनद को “सहीह” कहा है 


॥2 


इमाम अट्मद बिन हन्बल 9 ने इस सह्कीह़ हृदीष को रिवायत किया मगर इसी रिवायत को कुछ 
इजाफे के साथ इसी सनद से येह पूरी रिवायत इमाम हाफिज अल्लामा अबू नुऐम अहमद बिन अब्दुल्लाह 
अस्फ्हानी शाफिई #&#& मुतवफ्फा सिने 430 हिजरी ने अपनी मश्द्टर किताब “हिल्यतुल औलिया” में कुछ 


इस तरह नकल की है : 


4. मुस्नद अहमद (उर्दू), 40/849, रकृम : 23825 
2. मुस्नद अहमद (अरबी), रकम : 23432 


जी दिमाम जाकर सादिक फाउव्शन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍तत) ौऐ&ोिौकि२िऔकि<ऊऋछि(किकृिऊ-+ 
चर ८स3४च०क८ा353+<३<<७८<७८२७८८४--८-<--२८-२८-अपकनरकसतस कमा 


बाब-9 : अमी२ मुआविया ५ : व्वट खाने वाली बादशाहत व्हे पेहले अमीर कील ॥ 
(बादशाह) _ “| शुल्हे इमाम हसन (६ औए आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


“व्छफ्फुल्लिसान” वाले जिन्दों में मुर्दा 
(व्ठफ्फुल्लिसान या'नी बिल्व्छुल चुप ऐैहना) 
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ूदिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०- ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍तत) ौऐ-+ककरकि+++- 
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बाब-9 : अमी२ मुआविया ५ : व्ठट खाने वाली बादशाहत के पेहले अमी२ की 
4 


(बादशाह) |> सुल्हे इमाम हसन (६६ और आणाजे मुलुव्छ्यियत 


हल लर्जमा हे 


हजरत हुजैफा ££ ने फरमाया : 'ऐ लोगो ! तुम मुझ से पूछते क्यूँ नहीं हो ? लोग तो रसूलुल्लाह 
#£/07 से खैर व भलाई के बारे में पूछते थे जब कि मैं रसूलुल्लाह £££ से शर्र व बुराई के बारे में पूछता 
था, क्‍या तुम “मगब्यितु अहयाऊ” (063५-५॥४४७ / जिन्दा मगर मुर्दों के जैसा / ४४४ 9पा 35 # 0630) 
जिन्दों के मुर्दा के बारे में नहीं पूछते हो ?” चुनांचे हजरत हुजैफा ££ खुद ही बयान करने लगे कि “बेशक 
! अल्लाह तआला ने मुहम्मद ४9 को मबऊष किया है । उन्हों ने लोगों को जूलालतो गुमराही से निकाल 
कर हिदायत की तरफ आने की दा'वत दी और कुफ्र से निकाल कर ईमान की तरफ्‌ आने की दा/बत 
दी । चुनांचे जिस ने उन की दा/बत को कुबूल करना था उस ने कुबूल कर लिया पस जो पेहले (रूहानी 
ए'तेबार से) मुर्दा था वोह अब हकक्‍्क्‌ पर जिन्दा रेहने लगा और जो पेहले (जाहिरी ए'तेबार से) जिन्दा 
था वोह (उन की दा'वत का इन्कार कर के) बातिल पर मर गया, फिर नुब॒ुव्वत का खातिमा हो गया । 
चुनांचे नुब॒ुव्वत के बा'द इसी की नेहज पर खिलाफृत काइम हुई फिर इस के बाद “मुल्कुन अजूजुन” 
या'नी कटखनी बादशाहत होगी । पस बा'ज लोग अपने दिल, अपने हाथ और अपनी जुबान से इस 
बादशाहत का इन्कार करेंगे ला महाला उन्हों ने कामिले हकक्‌ पर बर करार रेहने की पाबन्दी की और 
बा'ज लोग ऐसे होंगे जो अपने दिल व जुबान से इस बादशाहत को इन्कार करेंगे लेकिन अपने हाथों को 
उस के इन्कार से रोक रखेंगे ला महाला ऐसे लोग हकक्‍क्‌ का एक शु'बा (हिस्सा) तर्क करेंगे और बा'जृ 
लोग ऐसे होंगे जो इस बादशाहत का दिल से तो इन्कार करेंगे लेकिन अपने हाथ और जबान को उस 
के इन्कार से रोक रखेंगे ला महाला ऐसे लोग ह्क्क्‌ के दूसरे शु'बे (हिस्से) को तर्क कर देंगे और बा'ज 
लोग ऐसे होंगे जो ऐसी बादशाहत का न दिल से इन्कार करेंगे और न ही जूबान से पस ऐसे लोग “मग्यितु 
अहयाऊ” (या'नी) जिन्दों में मुर्दा हैं |» 


. िछाएांवरा)-४४९०५(९७४॥.००ा 


2. हिल्यतुल अवलिया (उर्दू), 4/244, रकम : 920 


"््््य््ख्प््य्ख्य्डः व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमभअमफाजीाजजा 
कर सउररामपमकपभतक्‍सककसरर७्%९>३ध<क८५ ८-5 पर -हा उर-कारयमदाममरकपकर का 


बाब-9 : अमी२ मुआविया ५! : व्वट खाने वाली बादशाहत व्हे पेहले अमीर की 
(बादशाह) |> | सुल्हे इमाम हसन /$ और #णएजे मुलुव्छ्य्यित 


अमीर मुआविया पेहले बादशाह हैं, खुलीफए शश्शिद नहीं : औहले सुन्नत व्छा आ॒व्तदा 


मुश्नद अहमद और मि&व्खत व्छी एव्छ हृदीब 
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दर तर्जमा हे 


हजरत नुअमान से मरवी है कि एक मरतबा हम लोग मस्जिद में बैठे हुवे थे, बशीर अपनी 
अहादीष रोक कर रखते थे | हमारी मजलिस में अबू षअलबा खुशनी £££ आए और केंहने लगे 'ऐ बशीर 
बिन सआअद ! क्‍या उमरा के हवाले से आप को नबी £४£४ की हृदीष याद है ?” हजरत हुजैफ़ा £££ फ़रमाने 
लगे, “मुझे नबी £४/££/ का खुत्बा याद है ।” हजरत अबू षआअलबा बैठ गए और हजरत हुजैफ़ा केंहने लगे 


कि जनाबे रसूलुल्लाह £:£४ ने इरशाद फ़रमाया, “जब तक अल्लाह 2६ को मन्जूर होगा तुम्हारे दरमियान नुबुव्वत 
मौजूद रहेगी, फिर अल्लाह 28 उसे उठाना चाहेगा तो उठा लेगा, फिर त्रीक़ए नुबुव्वत पर गामजून खिलाफ़त 


होगी और बोह उस वक्‍त तक रहेगी जब तक अल्लाह ६ को मन्जूर होगा फिर जब अल्लाह “६ उसे उठाना 


जी दिमाम जाकर सादिक फाउव्शन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) ौऐ-+ककरकि+++- 
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बाब-9 : अमी२ मुआविया ५| : व्ठट खाने वाली बादशाहत के पेहले अमी२ | 
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(बादशाह) |> सुल्हे इमाम हसन (६६ और आणाजे मुलुव्छ्यियत 


चाहेगा तो उठा लेगा फिर काट खाने वाली हुकूमत होगी, और वोह भी उस वक्‍त तक रहेगी जब तक अल्लाह 
78 को मनन्‍्जूर होगा फिर जब अल्लाह (85 चाहेगा उसे भी उठा लेगा । उसके बाद जुल्म की हुकूमत होगी 
वोह भी उस वक्‍त तक रहेगी जब तक मन्जूरे खुदा होगा फिर जब अल्लाह 2६8४ चाहेगा उसे भी उठा लेगा 
फिर तुरीकए नुबुव्वत पर गामजुन खिलाफ़त आ जाएगी फिर नबी ४25४ खामोश हो गए ।” 

राविये हृदीष हबीब केंहते है कि जब हजूरत उमर बिन अब्दुल अजीज 9 खलीफ़ा मुकर्रर हुवे 
तो यजीद बिन नुआमान उन के मुशीर बने । मैं ने यजीद बिन नुआमान को याद देहानी कराने के लिये 
खत में येह हृदीष लिख कर भेजी और आखिर में लिखा कि “मुझे उम्मीद है कि अमीरुल मु'मिनीन की 
हुकूमत काट खाने वाली और जुल्म की हुकूमत के बा'द आई है ।” यजीद बिन नुआमान ने मेरा खत 
अमीरुल मु'मिनीन की खिदमत में पेश किया जिसे पढ़ कर वोह बोहत मसरुर और खुश ह॒वे । 

“मिश्कात' के मुहक्क़रिक अहले हदीष आलिम हाफ़िज जुबैर अली जुई ने इस हृदीष की सनद को “सहीह” 


कहा है ॥() 


मुल्ला अली व्छारी हनफी द्ं& व्यू आअक्कीदा 
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रु १ 


मुलला अली कारी हनफ़ी 55 “मिश्कात” की शर्‌ह “मिरकातुल मफातीह” में लिखते हैं 

“तीस (30) बरस तक आप ४४ के जानशीन और मुत्तबईन की कामिल विलायत और निगरानी में उम्मत 
पर शफ्क्त का जमाना था । जूमानए खिलाफ़त के तीस (30) बरस में से खुलफ़ाए राशिदीन के बाद छे (6) 
माह का जमाना कम था जिस को इमाम हसन ££2 ने अपनी खिलाफत के जूरिये पूरा किया । चुनान्वे खिलाफत 
में हजरत मुआविया ££# का कोई हिस्सा नहीं है अगरचे बा'ज हजूरात का इस में इख्तेलाफ़ है ।”2 


() मुस्नद अहमद बिन हन्बल (उर्दू), 8/46-447, रकम : 48596, मिश्कातुल मसाबीड् (उर्दू), 3/234 
(2) मिरकातुल मफ़ातीड़ शर्‌ह मिश्कातुल मसाबीड (उर्दू), 9787 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) कमाया 
न 


बाब-9 : अमी२ मुआविया ५| : व्ठट खाने वाली बादशाहत के पेहले अमी२ ल्‍ ८27 ॥ 
(बादशाह) !>_ “| शुल्हे इमाम हसन (६ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


अल्लामा हाफिज डब्ने व्हबीए 42 व्छा आव्छीदा 
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5 ७-जसअत 


किया अलग आम आर री >> >+ -+४५ (४) 22552... कह नदी 
"फल :>० (६) 


अल्लामा इब्मे कषीर <& अपनी मश्हूर तारीख की किताब में लिखते हैं : 
“कब्ल अजीं हृदीष बयान हो चुकी है कि हुजूर ४7४४” कि बा'द खिलाफत तीस साल होगी फिर बादशाहत 
होगी और हजुरत इसन बिन अली ££ः की खिलाफ़त से तीस साल गुजर चुके हैं, पस हजरत मुआविया 


422 का जुमानए हुकूमत (मुलूकिय्यत) का आग़ाज है और वोह इस्लाम के पेहले और बेहतरीन बादशाह है ।”/) 


(।) अल बिदायह वन्निष्दायह (अरबी), 8/24, (उर्दू) : 8/32 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
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बाब-9 : अमी२ मुआविया ५ : व्वट खाने वाली बादशाहत व्हे पेहले अमीर ८2 ॥॒ 
(बादशाह) | >/ सुल्हे इमाम हसन /5; और आशएजे मुलूक्ष्य्यित 


अल्लामा हाफिज ड॒ब्ने व्ठषी२ <2% कह एव्छठ और व्होौल 
अमी२९ मुआविया £(2 खलीफा नहीं हैं। 
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“हन्बल बिन इस्हाक़ ने बयान किया है कि अबू नुऐम ने हम से बयान किया कि इब्ने अबी उतैबा 
ने अहले मदीना के एक शैख्‌ के हवाले से हम से बयान किया कि हजूरत मुआविया £££ ने कहा कि “मैं पेहला 
बादशाह हूँ” और इब्ने खैषमा ने बयान किया है कि हारून बिन मअ्‌रूफ़ ने हम से बयान किया है कि हम्जा 
ने ब हवाला इब्ने शौजब हम से बयान किया कि हजरत मुआविया £४ बयान करते थे कि “मैं पेहला बादशाह 
और आखिरी खलीफा हूँ ।” मैं (इब्ने कषीर) केंहता हूँ सुन्‍नत येह है कि हजरत मुआविया ££ को बादशाह 
कहा जाए और हजरत सफीना ££|£ की हृदीष मेरे बा'द खिलाफ़त तीस साल होगी फिर काटने वाली हुकूमत 
(मुलूकिय्यत) होगी कि मुताबिक आप को खुलीफ़ा न कहा जाएगा ।”(१ 


(4) अल बिदायह वन्निह्ायह (अरबी), 8/442, (उर्दू) 8/477 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुनतत) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
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बाब-9 : अमी२ मुआविया ५ : व्वट खाने वाली बादशाहत व्हे पेहले अमीर | ॥ 
(बादशाह) ]> _| शुल्हे इमाम हसन ॥ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


अल्लामा जलालुद्दीन सुयुती #2 क्ठ शव्छीदा 
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तक्नॉतरो धतता 


तारीखुल खुलफा में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ##%& लिखते हैं : 

“उलमाए किराम केंहते हैं कि खुलफ़ाए अरबा' और इमाम हसन £££ के जूमाने पर येह मुद्दत खत्म 
हो गई या'नी तीस साल पूरे हो गए । इमाम बज़्जार ने मुहम्मद बिन सुकैन, यहूया बिन हसान और दीगर 
इस्नाद के साथ बयान किया है कि रसूलुल्लाह £/£४# ने इरशाद फरमाया है कि “इस्लाम की इब्तेदा नुबुव्वत 
और रेहमत से हुई, उस के बाद खिलाफ़त व रेहमत होगी और उस के बाद मुलूकिय्यत और जब्र का दौर 


दौरा होगा ।” (येह हृदीष हसन है ।)0)0 


(4) तारीखुल खुलफा, सफ्हा : 449 (उर्दू) 
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मुफ्ती अहमद यार खाँ नईमी ८४:27 अपनी मश्द्टर शर्‌ह “मिरआतुल मनाजीह शर्‌ह मिश्कातुल मसाबीह” 
में लिखते हैं 

“इस लिये हमारा मजूहब है कि हजरत अमीर मुआविया £$# इस सुलह के बा'द खूलीफ़ा न हुवे बल्कि 
सुल्ताने (बादशाह) इस्लाम हुवे । इस्लाम में पेहले खूलीफ़ा हजरत अबूबक्र सिद्दीक ££27। सुल्तान (बादशाह) अमीर 
मुआविया ££?।”/) 


(4) मिरआतुल मनाजीडू शर्‌इ मिश्कातुल मसाबीड (उर्दू), 7/64 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) िकफकऋकर+क 
सदा बकरा रसउ कार ८४८९8 5 5535-8८: 5८ -+-४८० अप काका काका 
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| सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


(बादशाह) |. 


बारह (42) ख्ुलफा वाली ह॒ढीब व्छा खब्ुलासा 


कारेईने किराम ! मौलाना सस्यिद हाशमीमिया जैसे लोग अमीर मुआविया £££ को खलीफए राशिद षाबित 
करने के लिये सहीडैन से 42 खुलफ़ा वाली हृदीष पेश करते हैं और इस को तीस (30) साल वाली हृदीषे सफ़ीना 
के साथ मुरकक्‍्कब करते हैं और खुद तो उलझन में पड़ते हैं साथ में अवाम को भी उल्हझन में डाल देते हैं । 

सब से पेहले हम बारह खुलफ़ा वाली हृदीष को बयान करेंगे उस के बाद उस की शर्‌ह में उलमाए 
अहले सुननत क्या फरमाते हैं येह नकल करेंगे । 
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हजरत जाबिर बिन समुरह £££ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह £:£४” ने फ़रमाया : “बारह खलीफ़ा होने तक 
इस्लाम गालिब रहेगा, फिर आप ४2४ ने एक कलिमा फ़रमाया जिस को मैं नहीं समझ सका, मैं ने अपने वालिद 
से पूछा, “हजूर £:£४ ने क्‍या फ़रमाया ?” उन्हों ने कहा, “आप £2£7 ने फरमाया : सब कुरैश से होंगे ।”() 


(4) सहीह बुखारी, 3/936, सफ्हा : 2086, ॥07090074/ |॥७॥॥०९७ : 7223, शर्‌ह सहीह मुस्लिम, 5/750-754, रकम : 4595, ॥#90 व 
(७॥०७/ : 4699, शर्‌ह जामिआ तिरमिजी, 4/233, रकम : 2449, #७909 िपरा॥०७/ : 2223 
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(बादशाह) 


ह॒दीबे डुष्जना अश२ 


स्व्छलानी 5४ और 
(2 सत्रलफा वाली हदीष) 
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हज आ 


डुमाम ड्ब्ने 


#0|7# हक 0 जल अत जग कि 5१ ट>्य [एन १ हत थार हरित एव 
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तनन छह ४ ही ले हह जा १ ९आ ही उनके तूने शहि! ही कक किन्‍रे हा! जस्‍क + करी 
है हल #च्गा0 ही बरी वही नर्भ कक ॥ कात * जी न शत ही ताछी ही + द्रती वही! * 
डी. एटीएकी हल शताहि जिसे तजी टी कीीज; (वी ०५ अकत ४ग 
आती ही बीवी हरी ही जह लाए ही [ले जी सात पिला +ंड्रीि भी लकी जगा है लीक ल।गाता 
जी नी हुक ? (जाए है पर का ्यारी६ नी /हीलरे रन्‍्द गए ४ 
बार शी नाक की. है फ्रतर के । भरी फवीफारी है करी मु कर केक तल हित 
करी [तह गए ही हधए जग ते! भी शीए सी हि! ली ता 0[जरि बल >+० 
तारि ही ट77 अनावाजह हरि ला (दी २१) ए कु रो शा जच्वाणह0 १7 
0 >र|ला। (० [९ ४ कप ॥ ६०२ ह कीं (६६ ० [0 अत 0 हर ही ० 
3तीए2ािटए भी एकता । ॥ हवा ह [4 जय जि? ८ १६१ | धार * रीलग 
त्‌ ली नह ने जाई ली थी चर? ३ री! [हवन शान तह । ही हज आरती एुलरी 
हे ही ३ कभी ४ग० ही हनेटीए ? ही २७7 ही चतर ही कली है कली हशरे१ 
ली नही हज ही [0 कक की नरक रीए0 है हा ही ४04 ता कत हक मी [हरी 
0 री [९ करे टी भी अति कन थारे "६0 देर ही ही पाठ करे भी एी बे इति ही हैक है 
वो हत के नपार * ही हमर ०२ है हनी जौ कि ' ४० करी हक ॥ग! जी अवात 
हर 5 कल दर कक! धीरारी + कक हर्र ने पति ही हक ही जा वारिा'नरे कटी बे 
३ै।अन्ज भी हल (४०: है ।चए हैक है सार? (क्री *? नए केक हरी है ४० 
ही हा वार "३ 7 ही हि ७ ७०७००॥ |९।वन्‍्डी थी हजार ही 0 * ही ही इक 
गेकीएक १ हैचन्रे हारी भी यह का आारेतरी ! ै।चन्डी भी तीर हक 7 स्वर [है मी. 
॥डन्डी भी [0 है २३ * २ औठ है गए [6 हे [6 ड़ 0 >त0। हनी सतह हवा 
हह)३ ३९ आर कलरें न बवटी * फिर जे २-लीक-(+क "१७ को [7 हट 
विलय ली हट ने ६50 [#  [*जर “ [ कादी नुतिर करी ह *यी न कर 
शर्त थी अं एशती जोडी ? ज? जच्का]0॥ 3० जिए | र्ती जी 3० ? 
(४३0 |? हहही क्री "ही 3९ 
(जी ता शाह कक १११० 2 0 
कभी करी ली की ल्‍४ तट ही. रण कप [नर [लत न गहुज पक्त 
कह 24] # * [०] 7 ७२ *९|१ ६ रे १७१ + छल न द्वार जाति जा 
हरे नशलाए वी ह२ तक रत गही गए है ही वती ह ीदृक न [लीक सर है भतार 


बीए 44488 7 ४४७७ रत] 


शत (७ ॥/ के [रा ने छरर0 कक #क [नर १९ चीख श्छ् बुल *ी 
# शी जिद ततीएि | थार है [रा है १ है “०५ 0] हुए 0 है व (एन १ 
ल# १7 #० है हुए भी एर4«% ६0 [शव रण! है [हर [0 #चैच ९ ही (#0 ३ हि 
43 वरजी * # जाए (४7 * “टी ना हाई लाए 

ह0 : 5१ २) “४६ “है ली “ना हा! धग हर 208 हो 


[वि 3 हा १ ४१ ९८८८० (० ब १०५ 

लीन नआौरेफ्री नी 

हुक + शान “| कान हरी आह शाजुलाी [चर (ना इनप न तन्‍गे काब्_ 
फुट सनक लि ही बन्रे गे ही [0 #वत [है ही [नए हार कण फटी 
(लए ॥ल्‍शत [गहरे जी है हू गकाएह ॥ टी ह ह' *री करत 4 रे कतरे गा 
श्र : नी [0 १0 व [0 छर0 ५ ए्धा न्‍र + 0 न३ ९ ताएह 78 

मरी ६5 ह [लॉ ह/र ४ी नि तरी वि? शन्‍ टल्लत ना ऋण हक 0 ह+३ (रे ह नगर 
९ छृंग?' “चैन 'क ज़ी अर नी भकफ । टल+॑ लत ० नी लत शतक नी अए 
इनश शी हर ॥09 १ 7# ही [2४ कक#0 6 (/0॥-+ कर क्वाटी गा १ | हे 0 वश १ 


की ली मत वरशा : 7७ नी जाल नए [नल फुजार क्र ए 6 
एल पुल प्रनात नी पर की फूनाव मी नन जी अर ही जहडिपृत्च १६ वि जाहि नी 


ख्यप्य्ण्ण्ण्ण््रा रण मम म्षा व 
क्‍7 हफ्ते है कत॒नछ पुल ते हलसा एहक कक करत ने जता एल कल 
हुक राजू एल जो उठ एतलक जाला तएट कक का ट्न८ ! नह टाक् 
किकिफिमथूणिपयपियिाममपथिे्णधपप 
४ क आज ७6 * रे ४९ (ए हार ह हर १9 जे तिल न नर ना» १ 
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कर का न फ्ाऊ कक आर हु ज़ एनत लता जत्क का रू बल्ए फे नलक़तकन्क 
फलक हा ज़र : क़ कर कक जे है फाऊ जन ह बट जे पस्छुत जे जर जहओ [6 
हैं शीरी ११ हरि 7 वा ४ ९४० 0 ५ 7 हरी हत्ः गूनहऊ कह नह 

अह ली हारी 5 फए दी की की शत ही का रह जग हीरी ? रहा दुज रण तए हरि एसी 
# बह # बारे जु न्यह ५ #गा! वी के छू वा? ॥ ## ५ नही कत+०० | :76॥॥ 
१३ ७०  /ून ०++ परौहे व्टाक कर वार फैगी बरए हि गज इराक ह तरह १ कै [ 
आजा) पचता अत न्‍न 2त (पी भतार जी ही की * टीईगत० 8.० 0 >बी बट आर ही ४ 
गला कहर कोल र फीी 3 ० ॥क। वह करे हरए 7०0 फरार उतर भी 
आम थे 
कटी जी की हद चार ही [है ही ही न|ा। की : डुत ना जती न |_ ० 
शी * हए भा दि की कली तश।का(ह। रही ६ करे कर कक छू नड़ा। (अ0 ही जज 
हर आधा ह ६०] खरे कर ही [क कफ के! # 26 7० ; पद “नर 
हा >क 'रै शी बी गीत की डा बशाफ हह ० कर *री हुलए नी *_ [0 नर एएशत 
[9 (०७ |० (८ कह ही | ख्ी ०0 ही ता 0 (ही 28 हक 0 न एक ही 
ही ही ला >क * धरे : 0 बड़ जर*ु [0 शी तार [६ रत और परी जी ब्यगि १5 
नह ही ]0॥र कद है ही _ल्‍डी 5 छाए न #7।री वार [है वि ईरीछर 
कुछ ली # वा हएरे गा करी ए हक रहते कर ७२ वार " शी 7०० फलाशशा! 
नन्‍की ६११ : | श।क्णार ९ जी ॥लए। उह *ी।ए#ती इ*ी (जीफी शी हा 
बड़ी € ही यार! १0 हर कर (८२ १४ है +|0 2] । 66 (जरी ।ागाए कही: २० 
जी -हपा हीं >्॑ल *ल & करनी पी पल जी पास 6 न पास है जद > बैठ 
चित की) की इनेटी छत ॥०॥ रत ऋण गण १ ह] ! शा! : ४टुक भा न [७ | कर 
ही (ही हबक इन जिक जीशिजाए नीला पर गाए + कह नयी 
है। [शा * ४२९ ८ ॥5*॥0-७५6 (००७ ? [९ [७ 0 "था न [0ल्‍२ (हरी भी #।? 
हनन /ैस डैग९तता[ लि कछघरन्‍र्ण १4६ २ जल “नि 0१ (व * 9४०६ 
इए "या [7 जी ॥ व जहि है रशी की हछ | 7 * पता! हृए ही [ले हक 
एए-7 #हैह नल । | गोरी श्र ही [ले ३ 008 ९५ की ० १ 


घघ4 40 ० 0 ४ 


शी हरित रले जी नरएगिक नी ०] श१ ९१२ जी! हक १ूत शा? : २ 
#ाहिटील्स ही जह ही जि हित 4 "तन स् |क | शीरी बी * ३ै्रत न 4 
का हरी गनिरए कर जरए चर्ट ही हि गाच ९ ६ ही मूल [रह क्नी 

॥ कही ही नही [हीरे कि हट ही 


मु म््ीरी-॑ जी री एही0[लाए री] ही शर्ट जि 
पी ली है थी (ला फफल्याव १6 ना ६४ ६ ही “री की हज नर चि पूलील डी 
है किए गूहल नया ही वही जग ही आपकी की चर मी नि शरी * व्लय नए भी 
इल्‍७| हह़ कर करी हीरक [ज ह [#९ : है न हाताणात गए हु हुलटी 
शी: आप जी: शत हुए: ? हि १ ही $ शाह (नर का >यग* ४0 ९ ६ ७ कटी 
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हए (छा अ नली) है 708 २0? रैड्ना ही ली हु जी टलिर फ्राए हए थे । 
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हैक ( फ्रिज [ल)) 9 0 >हेत ही न्‍क ताज १ [रे हटी नह नी हा 
ह१ (४ # जा?) ह 7 "शी0 ही आते 4 का लग की औ तारे हि ४ 
ही? (जय) ह 6 >ग * जी ० 
जी २ अह्नी ही हरी शेर) (लक कै बोर्र ! 
हर (१०४) अत वाधनरि का (रस /लन हर तीज हीं तह कए है जी फरार 


ही कब आन हे हीवीव* 


कृजाजर हा जाए कक्ता हरेक सतह छल सकल कक नर नह ऋ कक 
6 काने थक ह7 377 हा ॥ कर हुक जे ना वातए ही बक फर्म हो 6 जफ् जी 
७९४ हश की सनी बएस्ाान कत एूलतल सह जन 77 राह एुजक नकल 7 
(चर चठ्गत रति १ कि ९7 4 (१7 पी (उसी कत्न्‍त 

खुरहए 0 २ ०क फ्री २ एल एएे सा ए का थी जज लो बछ कफ हं 
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नह 4 कर कह शाही का जीएर) : 790 |] देखे ह भा।हारर 7 हरी करीशन्न? + कर 
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दिशा | एट ही हु बता जी: ५९ 0 ४र्ग [हुए का आह ए का! 
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मेरे परी [हरि कली [0 लें शीट 0.४ #ह नए 

ता 5 ही कर 3४ 44 [१ (ती ह! ००१० १ ही * 65 व [0 पि 
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दा 62४] रिए २ ॥0व6ती “_] [री] 0 एल ह करी सै न «ू बह है नहरें कि? 
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- एक 


हद | 7# थी [56 6 अर जतक 
हक सुलह पूल 


द्वार! हक 


ए्टादाष्टोस्नी 


जग जाय जाय पम्व पक 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) 


बाब-9 : अमी२ मुआविया ५| : व्छट खाने वाली बादशाहत के पेहले अमी२ | 
कि 


(बादशाह) |> सुल्हे इमाम हसन (६६ और आणाजे मुलुव्छ्यियत 


इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ८४४ सद्डीड़ बुखारी की इस हृदीषे इष्ना अशर की शर्‌ह में “फतल्हुल बारी” 
में तफ़्सील से गुफ्तगू करते हैं । इस हृदीष के सिलसिल में इब्ने बत्ताल ने मुहल्लब से जो बातें नकल की 
है उस पर नकद (रद्द) करते हुवे इब्ने हजर <92 फ़रमाते हैं कि “ये कलाम उस शख्स का है जो तुर॒के हृदीष 
में से किसी भी शय से वाकिफ नहीं है, सिर्फ़ उस रिवायत के सिवा जो बुखारी में वाक्ेअ है ।” 

आगे इब्ने हजर «757 लिखते हैं 

“और जो रिवायत मुस्लिम वगैरह से नकल की गई है उनसे मैं ने (या'नी इब्ने हजर अस्कलानी #7#& 
ने) जाना कि जो (बारह खुलफ़ा की) सिफत जिक्र की गई है वोह उन की विलायत के साथ खास है और 
वोह येह है कि इस्लाम का अजीज होना और मोहतम बिश्शान होना और दूसरी रिवायत में एक दूसरी सिफ़त 
मज्कूर है और वोह येह कि उन खुलफ़ा की खिलाफ़त पर तमाम लोगों का मुज्तमेअ होना जैसा कि इमाम 
अबी दावूद दग& ने जाबिर बिन समुरह £४£2 से इन अल्फाज में नकल की 

6 २५७ ५४८ «-# ५+5 ७७ ,+# ७ 5.५ ०५५ +> ७ ८-४ ७ )|५ ४ 
इब्ने हजर 92 आगे लिखते हैं कि : 

“इमाम काजी इयाजू्‌ ८5% ने इस की तलल्‍्खीस करते हुवे फरमाया कि मज़्कूरा बारह अदद के सिलसिले 
में दो ए'तेराज होते हैं उन में से एक तो येह है कि हृदीष का जो मा'ना उपर जिक्र किया गया है वोह हृदीषे 
सफ़ीना से टकराता है या'नी वोह हृदीष जिस को अस्छ्ाबे सुनन ने नकल किया है और दूसरा ए'तेराजू येह है कि 
हृदीषे सफ़ीना में जो अदद बयान किया गया है मज़्कूरा हदीष का अदद उस से जियादा हो रहा है ।” 

फिर इब्ने हजर #72 आगे लिखते हैं : 

“और मुहल्लब ने जो मज़्कूरा हृदीष की तशरीहड की थी उस पर इब्ने हजर ने फरमाया कि ए'तेराज 
०४४ ५/+ (««# ७+४ पर वाहिद होता है क्यूँकि एक ही जमाने में उन खुलफ़ा की मौजूदगी ऐन अलाहिदगी है 
पस हृदीष की वोह मुराद सह्ीीह नहीं है जो इब्ने बत्ताल ८7% ने मुहल्लब से नकल की और इस की ताईद 
उस हृदीष से भी होती है जिस की तखूरीज इमाम अबी दावूद #9% ने की है, अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद £ 
की सनदे हसन के साथ कि जिस में मज़्कूर है कि उन से खूलीफ़ा के बारे में पूछा गया तो उन्हों ने फ़रमाया 
कि हम ने इस के मुतअल्लिक रसूलुल्लाह ४57 से मा'लूम किया तो रसूलुल्लाह ४27४” ने फ़र्माया : “बारह अमीर 
होंगे बनी इसराईल के नक्रीबों की तरह ।” 


"््््य्य्ख्खप्य्ख्ज्डः व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमभअमफाजीाजजा 
कर सउररामपमकपभतक्‍सककसरर७्%९>३ध<क८५ ८-5 पर -हा उर-कारयमदाममरकपकर का 


बाब-9 : अमी२ मुआविया ५| : व्छट खाने वाली बादशाहत के पेहले अमी२ | | 
(बादशाह) >> शुल्हे इमाम हसन (६ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


मज्कूरा ह॒दीष में सिर्फ बारह अमीर का जिक्र है उन के जमाने के बारे में कोई लफ्ज मज़्कूर नहीं है । 

इमाम इब्ने हजर &792 आगे लिखते हैं : 

“इमाम अबुल हुसैन इब्नुल मुनादी ने फ़रमाया कि हृदीष का वो जुज्‌ जिस में लोगों के मुज्तमेअ 
होने की बात है वोह इमाम महदी 52 का जमाना होगा । हदीष के मा'ना में इस बात का भी एहतेमाम 
है कि बारह खलीफ़ा हजुरत महदी ££ के बा'द होंगे, वोह महदी ££ जो कि आखिर जूमाने में जाहिर होंगे 
पस दानियाल (25 की किताब में मुझे येह बात मिली है कि जब हजरत मह॒दी £££ इन्तेक़ाल कर जाऐंगे तो 
उन के बाद आप ४2४४ के बड़े नवासे के खानदान से पाँच लोग हुकूमत करेंगे फिर पाँच लोग छोटे नवासे 
के खानदान से हुकूमत करेंगे फिर उन मे से एक दूसरे को खिलाफ़त की वसिय्यत करेगा और इसी तरह 
की रिवायत हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास £४? रिवायत करते है कि इमाम महदी ££/? का नाम मुहम्मद बिन 
अब्दुल्लाह होगा और वोह खूब रू माइल ब सुर्ख होंगे, अल्लाह 2६ उन के जुरिए इस उम्मत की तमाम 
मुसीबतों को दूर कर देगा, और उन के इन्साफ़ से तमाम मजालिम छट जाऐंगे फिर इमाम महदी के 
बाद बारह लोग अमीर बनेंगे, छेह (6) इमाम हसन £££2 के खानदान से होंगे और पाँच (5) इमाम हुसैन ££ 
के खान्दान से होंगे और बारहवां खलीफ़ा इन के इलावा में से होगा । फिर उन का इन्तेकाल हो जाएगा 
पस जूमाने में फ़्साद बरपा हो जाएगा । और कआअब अह्बार की रिवायत में येह अल्फाज मज्कूर हैं : 

3,833 /७प <-४ २6५ ९ ०७०३ ०-७ ०४ है (3# ०८ ५ ५ ०७३ ४) ७४ ९-+ ५ ५०! 
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तर्जमा : बारह महदी जाहिर होंगे फिर हजरत ईसा 25 नाजिल होंगे पस वोह दज्जाल को कत्ल कर देंगे । 
इमाम इब्ने हजर &छ#%& आगे लिखते हैं 

“और तीसरा मा'ना मज्कूरा हृदीष का येह भी मुराद है कि बारह खूलीफ़ा इस्लाम की तमाम मुद्दत में आए 
कियामत तक के लिये कि जो हक्‍क़ के साथ अमल करे अगरचे उन के जमाने मुख़्तलिफ हो और इस मा'ना की 
ताईद उस हृदीष से भी होती है जिस को इमाम मुसहृद ने अपनी 'मुस्नद' में नकल किया है । 


कक ७७ .2+ ७०७ ०)६, ० २७५ «७ 200 ४ ४ 
(>> हक १५ ४.० ४०० १. _>.४ ५ २० ० ४ ३७ ०५७) ल्‍+४ ५ उ+. (२०३ ७०७७ _«५ 
तर्जमा : ये उम्मत उस वक्‍त तक हलाक नहीं होगी जब तक इन में बारह खुलफ़ा न हो जाए कि तमाम 
के तमाम दीने हकक़ और हिदायत का अमल करेंगे उन मे से दो आप ४2४7 के अहले बैत में से 
होंगे कि उन में से एक चालीस साल तक जिन्दा रहेगा और एक तीस साल तक जिन्दा रहेगा 
और येह सिलसिला कियामत तक रहेगा ॥/? 


4. फुल्हुल बारी (अरबी), 43/224-228 


"््््य््यख्प््य्खश्ःडः 4 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमलअजभणयोजजे 
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बाब-9 : अमी२ मुआविया ५ : व्वट खाने वाली बादशाहत व्हे पेहले अमीर ल्‍ 0 ॥॒ 
(बादशाह) ]> | शुल्हे इमाम हसन (६ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


अल्लामा शुलाम २शूल शर्डदी व्यू अव्छीदा 


अल्लामा गुलाम रसूल सईदी इस हृदीष की शर्‌ह में लिखते हैं : 
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“इस हृदीष पर ये ए'तराज्‌ होता है कि इस हृदीष के खिलाफ़ बा'ज्‌ अह्ादीष में है कि खिलाफ़त तीस 
साल रहेगी और तीस साल हजरत हसन £££2 की खिलाफ़त को शामिल कर के सिर्फ़ पाँच खुलफा होते थे 
और वोह ह॒दीष येह है ।” 

फिर अल्लामा सईदी साहिब ने तीस साल वाली हदीषे सफ़ीना पेश की और फ़रमाया : इस हृदीष 
(या'नी हृदीषे सफ़ीना) को इमाम तिरमिजी और इमाम अहमद ने भी रिवायत किया है । 
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(बादशाह) |> सुल्हे इमाम हसन (६६ और आणाजे मुलुव्घ्यियत 


अल जवाब : इन अह्वादीष में तआसरुज्‌ नहीं है क्यूँकि जिन अह्ादिष में बारह खुलफ़ा तक इस्लाम के गूलबा 
और खिलाफ़त काएम रेहने का जिक्र है उन में मुत॒लक़न खिलाफ़त का जिक्र है आम अजीं 
कि वोह खिलाफ़ति अला मिन्हाजुन्नुब॒ुव्वह हो या ऐसी खिलाफ़त तो न हो लेकिन इस खिलाफ़त 
में गुलबए इस्लाम हो और जिन अहादिष में तीस साल तक खिलाफत का जिक्र है उन 
में खिलाफते नुब॒ुव्वत की तख्सीस है, जैसा कि हम जामेअ तिरमिजी, सुनन अबू दावूद और 
मुस्दद अहमद के हवालों से जिक्र कर चूके हैं ।() 


शारेह तिशएमिजी अल्लामा क॒थूुरी <#% व्झ आव्ठीदा 
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शारेह तिरमिजी अल्लामा मुहम्मद यासीन कुसूरी इस हृदीष की शर्‌ह में लिखते 


सवाल : हजरत सफ़ीना £४ की रिवायत के मुताबिक आप ४४ के बाद मुहते खिलाफत तीस साल बयान 
की गई है, इस के बाद मुलूकिय्यत का दौर शुरूअ हो जाएगा । तीस साल खुलफ़ाए अरबआ के 
अदवार, हजरत इमाम हसन £% के चन्द माह शामिल कर के मुकम्मल हो जाते हैं और बारह 
खुलफा पूरे नहीं होते ? 


4. अल्लामा गुलाम रसूल सईदी फी शरह सड्ीड़ मुस्लिम (उर्दू), 5/754-755 
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(बादशाह) |> सुल्हे इमाम हसन (६६ और आणाजे मुलुव्छ्यियत 


जवाब ;: “हजरत सफीना ££% की रिवायत का मतलब येह है कि वोह खुलफ़ा जिनकी खिलाफ़ति अला 
मिन्हाजुन्नबुव्वत होगी, उन की मुद्दत तीस साल है । बाकी खुलफ़ा बा'द में भी आ सकते हैं, उन 
का मुतस्सिल होना जूरूरी नहीं हैं, मुतस्सिल भी आ सकते हैं और क्रियामत काएम होने से कब्ल 
उन की तादाद पूरी हो जाएगी । इस में कोई शक्‍क नहीं है कि खुलफ़ाए अरबआ और हजरत इमाम 
हसन :£४% का दौर शामिल कर के खिलाफति अला मिन्हाजुन्नबुब्वत के तीस साल मुकरम्मल हो गए 
थे | हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज >»< और मा बा'द आदिल खुलफा आ चुके हैं या आते 
रहेंगे । इस तरह रिवायात में तआरूज बाकी नहीं रहा ।” (तुहफ़्तुल अहृवजी शर्‌ह जामिअ तिरमिजी, 
6/472)/) 


4. अल्लामा कुसूरी फी शर्‌ह जामेअ तिरमिजी (उर्दू), 4235 
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नही है। 


| शुल्हे डमाम हसन (४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 
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बाब-40 
हा म्‌आविया ££४2 व्छी फजीलत व 
मनाव्व्ब में व्छोर्ड सहीह ह॒दीब नहीं है। 
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बाब-40: अमी९ मुआविया ५४: व्वे फुजीलत व मनात्त्ब में व्वेई सहीह्‌ हृदीब 5) 
मर 


नही है। >_ सुल्हे इमाम हूसन (६६ और आणाजे मुलुव्घ्यियत 


लग जाए बाद पक पक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) - कल-++ 


बाब-40: अमी९ मुआविया ५४9 व्व फुजीलत व मनात्त्ब में व्वेई सहीह्‌ हृदीब | ु 
नही है। | सुल्हे इमाम हसन ((४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


अमी९ मुआविया £££ व्छी फ़जीलत व मनावक्छ्रिब में व्लोई सहीह ह॒दीब नहीं है। 


सहाबिये २थूल उबादा बिन सामिति £६£ क्य आव्लीदा 
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इमाम जूहबी &छरछ ने “सियरू अआलामिन्नुबला” में नकल करते हैं । 


90% तर्जमा #डे 

“हजुरत उबादा बिन सामित ££ अमीर मुआविया ££ के साथ थे, एक दिन उन्हों ने अजान कही तो 
एक खूतीब खड़े हो कर अमीर मुआविया :££ की शान में ता'रीफ़ करने लगा । हजरत उबादा £££ उठे और खाक 
की एक मुट्ठी भर कर खृतीब के मुँह में ठूंस दी । इस पर मुआविया £££ गृजब नाक हुवे, जिस पर हजरत उुबादा 
&£ ने फरमाया “तुम (या'नी अमीर मुआविया £££) उस वक्‍त नहीं थे, जब हम ने अकबा में रसूलुल्लाह £४£2/ 
की बैअत की थी कि हम अपनी पसन्द और ना पसन्द, सुस्ती और काहिली (हर हालत) में भी सम्जो ताअत 
बजा लाने में आप £४£४# के फरमाने अक्दस को हर अग्र पर तरजीह देंगे, अहले अग्र के साथ ना हकक्‍क तनाजआ 
नही करेंगे । आप ४£# ने फ़रमाया था : जब तुम खुशामद करने वालों को देखो तो उन के मुँह में मिझे भर 
दो ।”/ 


4. सियरू अआलामिन्नुबला (अरबी), 2/7 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) ौटकऋकौकिंकक(ृंकडओ8,-झ न 
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नही है। 


सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


डुमाम नशाई 
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इमाम जूहबी #& ४ रिजाल की अपनी मशद्धर किताब “तज्किरतुल हफ्फ़ाजु” में इमाम नसाई ढा४£ 
के हालत में लिखते है कि उन्होंने फरमाया : 


छ् 


23% तर्जमा ई 


मैं दिमश्क में दाखिल हुवा तो वहाँ के लोग हजरत अली ££% से बोहत जियादा मुन्हरिफ थे, जिस 
पर मैंने इस उम्मीद से “किताब खूसाइस” तस्नीफ़ की कि अल्लाह त्ञाला उसके जरिये उन्हें हिदायत अता फरमाये 
। फिर उन्होंने “फ़जाईले सहाबा” किताब लिखी । उनसे पूछा गया कि “क्या आप फजूाईले मुआविया £££ में कुछ 
रिवायत नह करेंगे ?” फ़रमाया : “मैं क्‍या चीज रिवायत करूँ ? क्‍या ये हदीष "ए अल्लाह ! इसके पेट को ना 
भरना ?” इस पर साइल खामोश हो गया ।”? रेह गया उन पर शीअत का इल्जाम तो वोह दुरस्त नहीं है, येह 


तोहमत लोगों ने उन पर इसलिये लगाई थी कि उन्होंने फ़रमाया था 


मुआविया ££/% के फ़जाइल में 


2] हा ह। ("६ ” के सिवा कोई हृदीष नहीं है और इसलिये कि उन्होंने फ़जाइले अली ४ में किताब तस्नीफ 
फरमाई थी और उनके अलावह् किसी और की शानमें कोई मख्सूस किताब नहीं लिखी थी ।” 


4. किताब तज्किरतुल हफ्फाज (अरबी), 2/699 
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डुमाम अहमद बिन हन्बल 79% और ड॒माम ड्ब्ने हजए अश्व्छलानी व्छा अव्छीदा 
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इमाम इब्ने हजर अस्कलानी <7< बुखारी की शर्‌ह “फल्हुल बारी” में हृदीष नम्बर (#(6रधांणाव। 
पिधा०७।/ के मुताबिक) 3766 जो अमीर मुआविया £££ से मुतअल्लिक बाब “बाब : जिक्रे मुआविया इब्ने 
अबी सूफ़ियान ४४४” में है, उस के जिम्न में लिखते हैं : 


ड्रः तर्जमा ई 


“इमाम बुखारी #४& ने यहाँ सिर्फ लफ्ज “जिक्रे मुआविया” बयान किया और “फ़जीलत' या 
“'मन्‍्कबत' जैसे अल्फ़ाज्‌ जिक्र नहीं किये क्यूँकि इस हृदीष से कोई फ़जीलत माखूज नहीं होती । अलबत्ता 
सस्यिदिना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ££% का हजरत अमीर मुआविया 5४४ के लिये फुकहा और सह्ाबिय्यत 
का बयान ही बतौरे फ़जीलत काफ़ी है । और इमाम इब्ने अबी आसिम #& ने अमीर मुआविया £! 
के मनाकिब में एक रिसाला लिखा है | इसी त्रह्व का काम अबी उमर गुलाम षअलब और अबू बक्र 
नककाश ने भी किया है और इमाम इब्ने जौजी छ2 ने भी “अल मौजूआत' (मनघड़त अहादीष की 
निशानदेही करने वाली उन की मश्हूर किताब) में भी कुछ रिवायात जिक्र कर के इमाम इस्हाक बिन 
राहवयह 2 का येह कौल भी नकल किया है : “अमीर मुआविया ££ की फजीलत में (सहाबिय्यत 
के इलावा) कोई राए (चीज) षाबित नहीं है ।” 


बी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) ौऐ& किक 
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येही वजह है कि इमाम बुखारी ८7% ने अपने शैख (उस्ताज) (इमाम इस्हाक बिन राहवयह <7%) पर 
ए'तेमाद करते हुवे (अमीर मुआविया ££ के जिक्र में) लफ्ज्‌ "फजीलत” या “मन्कबत'” इस्ते'माल करने से गुरेज 
किया है, मगर गौर करने से पता चलता है कि अपनी गेहरी नजर से ऐसा इस्तिम्बात्‌ फरमाया (या'नी अमीर 
मुआविया ££'? को सहाबी षाबित किया है) कि जिस से रवाफ़िज की सरकोबी हो गई है । और इमाम नसाई 
42% का वाकेआ इस बारे में मश्हूर है और गोया कि उन्हों ने भी अपने शैख्‌ (उस्ताज) (इमाम इस्हाक 
बिन राहवयह ४7%) के कौल पर ए'तेमाद किया है (इमाम नसाई «3922 ने अपनी मश्हूर किताब 
'फजाइले सहाबा' में कोई हृदीष अमीर मुआविया ££ की फजीलत से मुतअल्लिक नहीं जम्भु फरमाई) 
और फिर इमाम हाकिम £४% का किस्सा भी इसी तरह है । 

इमाम इब्ने जौजी ८: ने अब्दुल्लाह बिन अहमद ८35 से तखरीज की है कि उन्हों ने उन के वालिद 
इमाम अहमद बिन हन्बल <77 का मुकालमा भी जिक्र किया है कि उन्होंने अपने वालिद इमाम अहमद बिन 
हन्बल ८४2 से पूछा कि “सब्यिदिना अली इब्ने अबी तालिब ७४४2 और अमीर मुआविया बिन अबू सुफ़यान 


है प 


४४2 के मुतअल्लिक आप की क्‍या राए है ?” इमाम अहमद बिन हन्बल «८7% ने थोड़ी देर तक सिर झुकाए 
रखा फिर फ़रमाया : “(मेरे बेटे !)) खूब जान लो कि सब्यिदिना अली इब्ने अबी तालिब &#2 के दुश्मन बोहत 
जियादा थे, पस उन्हों ने उन के उयूब (बुराइयां) तलाश करना चाहे मगर नाकाम रहे । चुनान्वे उन दुश्मनों 
ने (एक मुतबादिल चाल के तौर पर) एक दूसरे शख्स (अमीर मुआविया £££) को मकसद बरदारी के लिये 
मौजूंअ पाया जो उन से जंग कर चुका था । चुनान्चे उन दुश्मनों ने सस्यिदिना अली £ के मुकाबले पर उन 
(अमीर मुआविया £££) को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया ।” 

(इमाम अहमद बिन हन्बल <7% के) इस जवाब में इशारा है कि कुछ लोगों ने अमीर मुआविया 
2४2 के लिये बे बुन्याद फ़जाइल गढ़ लिये जिन की कोई अस्लिय्यत नहीं है । और तेहकीक कि अमीर 
मुआविया ££|£ के लिये फ़जीलत की अह्ादीष तो बोहत सी हैं मगर उन अहादीष में से कोई भी (उसूले 
मुहृहिषीन पर) इस्नादी ह्ैषिय्यत से सह्ीड़ नहीं है | इस लिये इमाम इस्हाक बिन राहवयह ##& और 


इमाम नसाई «#& ने इस मौकिफ़ को बड़े यक्रीन के साथ इख्तियार किया है । और अल्लाह ही बेहतर 


जानने वाला है |? 


4. फतल्हुल बारी (अरबी), 9/430-434 


"््््श्य्ख्््य्ख्य्डः व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमअमजाोयज 
के सररामउमकपसककसरर७े+९<4९2क८५: ८९: पर -हट उर-कारामदामकरकपकर कर 
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मगर अफ्सोस की बात है कि आज अओहले सुननत में खास कर बरेल्वी उलमा अमीर मुआविया £४ की शान 
में मौजूअ अहादीष सरे आम बयान करते हैं येही नहीं बल्के किताबें भी लिखते हैं जैसे कि “दा'वते इस्लामी” नामी तन्जीम 
जिस के अमीर मौलाना इल्यास कादरी है, इस तन्‍्जीम ने “फैजाने अमीर मुआविया 52” नामी किताब में “मौजूअ 
अहादिष” बयान कर के अमीर मुआविया ££|2 के फजाइल षाबित करने की कोशिश की है । 

अल्लामा जलालुद्दीन सूयुती 552 भी इमाम अहमद बिन हन्बल ८7:४7 का ऐसा ही कौल नकल करते हैं : “सलफ़ी 
तुयूरिय्यात में अब्दुल्लाह बिन अहमद बिन हन्बल ८5% से रिवायत करते हैं कि मैं ने अपने वालिद से हजरत अली 
££2 और अमीर मुआविया £££ के बारे में पूछा तो आप (इमाम अहमद बिन हन्बल ##&) ने कहा : “असल 
बात येह है हजरत अली £$ के दुश्मन बोहत थे । उन्हों ने तलाश किया कि आप (मौला अली ££) में कोई 
ऐब निकले मगर न निकला तो वोह ऐसे शख्स के पास आए जिस ने आप से जंग व जदल किया (या'नी अमीर 
मुआविया £££) और उन्हों ने उसे अपनी निस्बत भी हजरत अली £# के साथ जियादा ड्ीला गर पाया |”) 
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अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी हन्फ़ी # फ़रमाते है : “अगर तुम येह कहो कि अमीर मुआविया ££|£ की 
शान में तो बोहत सी अहादीष वारिद हुई है तो मैं जवाब में येह कहँँगा : “जी हाँ ! लेकिन उन अहादीष में 
सनद के ऐ'तबार से कोई भी सहीह नहीं है, इसी मौकिफ़ को इमाम इस्हाक बिन राहवयह, इमाम नसाई और 
दीगर मुहहिषीन ने बयान किया है | इसलिये इमाम बुखारी «४ ने “जिक्रे मुआविया £४£” का बाब कहा है, 
फजीलत और मन्कबते मुआविया ££ का बाब नहीं कहा ।”/) 


4. ऐनी फी उम्दुल कारी (अरबी), 46/343 
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शाने अमी९ मुआविया £££ में मौजुअ अहादीब ? 


ह॒दीबे मोजूअ व्छी ता रीफ 


अमीर मुआविया ££|2 की शान में बयान की जाने वाली मौजूअ अह्ादीष पर कलाम करने से पेहले येह जानना 
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हाफिज इब्ने अल सलाह <४ लिखते हैं : 
जो झूटी बात घड़ कर रसूलुल्लाह £४££/ की तरफ़ मन्सूब कर दी गई हो उस को हृदीषे मौजूअ केहते हैं ॥2 
वबर७/०च९१ बताता 5 [8 47764 66, 7306-79 497, 86 १७३6७ 2 606560 ॥#93940/॥ 
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4. कारी फी शर्‌ह नुख्बतुल फ़िक्र -423 
2. इब्ने अल सलाह फी उलूमुल हृदीष-89 
३. था ा06वप्रत्रांगा [क्‍0 06 56०७07066 ण॥ 6 नवतवा॥0, ॥# 4-5व|74-5॥0वावरपा,  ०७०४/९६०५४-24, 7076860 ॥3090, ?.-77 
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अल इमाम अल हाफिज अबू अहमद इब्ने अदी अल जुरजानी 5४ (मुतवफ्फ़ा सन 365 हिजरी) फ़रमाते हैं : 
“और नाम निहाद सालिहीन ने येह रस्म डाल दी है कि वोह फजाइले आ'माल में घड़ी हुई बातिल 


रिवायात बयान करते हैं, और एक जमाअत तो उन में से हदीष घड़ने में भी मुलव्विस है |”) 
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और मुहृहिषीने किराम के नज्दीक हदीष घड़ने वालों में सब से जियादा मोहलिक व नुक्सान देह 
लोग यही है जो खुद को सूफ़िया, सुलहा, वली और पीर केहलवाते हैं | चुनान्वे ऐसे नाम निहाद सूफिया 
और पीरों के बारे में मुह॒हिषीने किराम फ़रमाते हैं : “घड़नेवाले लोगों की कई अक्साम है और उन में सब 
से जियादा मुजिर वोह कौम है जो जुहद व इबादत की तरफ़ मन्सूब है, उन्हों ने अपने गुमान में सवाब 
समझ कर अहादीष घड़ी और लोगों ने उन पर ए'तेमाद करते हुवे वोह अहादीष कुबूल कर ली ।”» 
4. इब्ने अदी अल कामिलु फ़ी (अरबी), जुआफाइर्रिजाल (अरबी)-04/476 


2. इब्ने सलाह फी इल्मुल हृदीष-99, नववी फी अत्त॒करीब वत्तृब्सीर-47, सुयूती फ़ी तदरीबिर्रावी-04/434, 
अब्नासी फ़ी अल शाजाउल फय्या-223, इब्ने इराकी फी तन्‍्जीहिश्शरीआ-04/45 
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ह॒दीबे मौजुझ व्छ हुक्म 


ड्माम मोलाए व्वएनात अली ड्ब्ने अबी तृएलिब £££ व्ल व्छोौल 


शहीह बुखाएी व्क्ी एव्छ हृदीष 
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कज्ततफः पं 


सब्यिदिना मौला अली ££ बयान फ्रमाते हैं कि हुजूर नबिय्ये अकरम #£;£४# ने फ्रमाया : “मेरी त्रफ 


झूटी बात मन्सूब न करो । यकीनन जिस ने मुझ पर झूट बांधा वोह जहन्नम मे दाखिल होगा ॥(१ 


4. बुखारी फी अस्सह्ीड़ (उर्दू), किताबुल इल्म, बाब-80, 4/424, रक॒म-406, ॥#09604| पिपा0०७॥ : 406 
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नही है। (हाई सुल्हे इमाम हसन (2४ और आणशएजे मुलूव्छ्य्यत 


ह॒दीब घडने व्छी मुमानआअ्‌त : सहीह मुस्लिम व्छी अहादीष 
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हाफिजू इब्ने हजर अस्कलानी &#ए2 लिखते हैं कि इस पर इत्तेफाक है कि नबी ४४४४ पर अम्दन (जान बूझ 
कर) झूट बोलना गुनाहे कबीरा है और अबू मुहम्मद जुबैनी &2 ने कहा : 

“वोह शख्स काफ़िर है जो नबी ££# पर अम्दन झूट बांधे और इस पर भी इत्तेफ़ाक है कि मौजूअ रिवायत 
को बयान करना हराम है । हां येह केह कर बयान कर सकता है कि येह हृदीष मौजूअ है क्यूंकि इमाम मुस्लिम 
ने रिवायत किया है के नबी ४(£/ ने फरमाया : “जिसने मेरी तरफ़ ऐसी बात की निस्बत की जो मैं नें नहीं कही 
है तो वोह भी झूट बोलने वालों में से एक झूटा है |”? 
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ड्माम जलालुद्दीन सुयूती 52 व्छा मौजुअ अहादीष प२ फत्वा 


खातिमुल हुफ्फ़ाज इमाम जलालुद्दीन सुयूती && (मुतवफ्फ़ा : 94 हिजरी) फ़रमाते हैं : 

“अगरचे येह ऐसा कलाम है जिस में हुस मौजूद है और उस की नसीहतें बोहत बलीगृ हैं ताहम 
किसी शख्स को लाइक नहीं कि वोह कलाम को अच्छा बना कर रसूलुल्लाह #;£४# की तरफ़ कोई ह्फ॑ मन्सूब 
करें, अगरचे वोह कलाम फी नफ्सिही हकक़ हो । पस बिला शुब्हा रसूलुल्लाह ४४# का हर फरमान हक्क 


है लेकिन हर हक बात रसूलुल्लाह ४४ का फ़रमान नहीं । इस मकाम में खूब गौर किया जाए बेशक येह 


हि 


कदमों के फिसलने और अक्लों के गुमराह हो जाने का मकाम है और रसूलुल्लाह ४४ ने सह्ीह़ हृदीष में 
तन्बीह फ़रमाई है कि, “मुज्‌ पर झूट बांधना किसी आम शख्स पर झूट बांधने की तरह नहीं, सो जिस 
शख्स ने मुझ पर जान बूझ कर झूट बांधा वोह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले ।” 


(सुयूती फी अह्ादीष मौजूआ-202) 


मोजुअ अहादीष और अल्लामा अहमद एिज बरेल्‍्वी 52 व्छाफ्त्वा 
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इसी तरह हजरत अल्लामा अहमद रिजा खान हनफ़ी बरेल्वी 52 
लिखते हैं : 

“रसूलुल्लाह ४४” की मुतवातिरा हृदीष में है, “जो मुझ पर 
दानिस्ता झूट बांधे वोह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, अहले सुन्नत 
किसी कबीरा का इर्तेकाब को कुफ़ नहीं केहते जब तक इस्तेहलाल वगैरा 
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एक और मकाम पर मौज़ूअ रिवायात पढ़ने और सुनने वालों के बारे में आप &४& लिखते हैं : 

“रिवायते मौजू'आ पढ़ना भी हराम और सुनना भी हराम, ऐसी मजालिस से अल्लाह ”(६८ और इहुज़ूरे अक्दस 
2(2/ कमाल नाराज हैं, ऐसी मजालिस और उन का पढ़ने वाला और उस हाल से आगाही पा कर भी हाजिर होने 
वाला सब मुस्तष्हिके गृजुबे इलाही हैं येह जितने हाजि्रीन हैं सब वबाले शदीद में जुदा-जुदा गिरिफ्तार हैं और उन 
सब के वबाल के बराबर उस पढ़ने वाले पर वबाल है और खुद उस का अपना गुनाह उस पर 'इलावा' और उन 
हाजिरीन व कारी सब के बराबर गुनाह ऐसी मजलिस के बानी पर है और अपना गुनाह खुद उस पर तुर्रहठ । मघलन 
हजार शख्स ड्ाजिरीने मज़्कूर हों तो उन पर गुना और उस अजूाब कारी पर एक हजार एक गुना और बानी पर 
दो हजार दो गुना, एक हजार हाजिरीन के और एक हजार एक उस कारी के और एक खुद अपना, फिर येह शुमार 
एक ही बार न होगा बल्‍के जिस क॒द्र रिवायाते मौजूआ जिस कृद्र कलिमाते ना मशरूआ वोह कारी जाहिले जरी 
पढ़ेगा हर रिवायत हर कलिमा पर येह हिसाबे वबाल व अजाब ताजा होना मषलन फ़र्ज कीजिये कि ऐसे सौ कलिमाते 
मरदूद्ा उस मजलिस में पढ़े तो उन ह्ाज्रीन में हर एक पर सौ-सौ गुनाह और उस कारी इल्म व दीन से आरी 


पर एक लाख एक सौ गुनाह और बानी पर दो लाख दो सौ ।”/ 


4. अहमद रिजा खान फी फृतावा रिजृविय्या (उर्दू)-23/735 # अड्डा 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) लक 
न 
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नही है। ]> सुल्हे इमाम हसन (2४ और आणएजे मुलूव्छ्य्यत 


जामेअ्‌ तिएमिजी व्यी एव्छ हृदीष और मुहक्व्ठिव्ठ अब्दुल हक्व्ठ 
मुह॒द्दिष दिहल्‍वी 2 


इमाम तिरमिजी <6% ने “बाब मनाकिबे मुआविया बिन अबू सुफ्यान” में हृदीष नकल की है : 
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सब्यिदिना अब्दुर्र्ममान बिन अबी उमैर £४£2 जो कि रसूलुल्लाह £४:£४ के सह्वाबा में से हैं बयान करते 
कि : नबिय्ये करीम ४५४7 ने मुआविया £££ के लिये दुआ की : “ऐ अल्लाह ! इसे हिदायत याफ्ता राहनुमा 
बना और इस के साथ (लोगों को) हिदायत दे ।” इमाम तिरमिजी ८7% ने इस हदीष को “हसन ग्रीब” कहा 
है। 
इस हदीष को अहले हदीष मुहक्किक शैख नासिरुद्दीन अल्बानी ने “सहीह” कहा है ॥/१ 


4. जामिआ्‌ सुनन तिरमिजी, 4/560-564, रकम : 3842, ॥(07800॥4/ |िधा०७/ : 3842 


ू दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) िकऋरकिफ-++ 
बन चतक८ा<3<< ८5७८९ ७२८८४: ८८ -<--२८-८--अपकनसकससतप कमा 


बाब-40: अमी९ मुआविया ५४: व्व फजीलत व मनात्त्बि में व्वेई सहीह्‌ हृदीब कक ु 
नही है। 8० 58 सुल्हे इमाम हसन ॥% और आए एजे मुलूव्छ्य्यित 


अब्दुल हक्व्छ मुह॒द्दिष दिहल्‍वी व्व व्छौल 


के हर श्र . भ्र्द् डी ग्र ५ 
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हजरत अल्लामा मौलाना शैख मुहक्किक अब्दुल हक्‍्क मुहृद्दिष दिहल्‍वी $< अपनी किताब “अशिअतुल्लम्भात” 
में इसी हृदीष की शर्‌ह में लिखते हैं : “अब्दुर्-्मान बिन अबी अमीरा, “ऐन” पर जूबर, “मीम” के नीचे जूबर, 
और “या” साकिन । मुज्तरिबुल हदीष सहाबा में से होना षाबित नहीं है | बा'जु ने कहा कि सहाबी है । इमाम 
तिरमिजी ने उन से येही एक हृदीष रिवायत की है |” 


4. अब्दुल हक्क़ मुहद्दिष दिहल्‍्वी फी अशिअआतुल्लम्भात, शर्‌ह मिश्कात (उर्दू), 7/577 


१ कक द्यउस् जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) - कल-++ 
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नही है। | सुल्हे इमाम हसन (४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


यही शैख्‌ अब्दुल हक्‍क मुहृद्दिष दिहल्वी $2 अपनी इसी मश्द्दर किताब “अशिअतुल्लम्ञात शर्‌ह 
मिश्कात” में लिखते हैं : “याद रहे कि इमाम सूयुती 5४ और साहिबे सिफ़रूस्सआदह फरमाते हैं कि मुहृद्दिषीन 
केंहते हैं कि अमीर मुआविया £$ के फ़जाइल में कोई हृदीष सहीह नहीं है । जामिउुल उसूल में है कि जो 
चीज षाबित है वो येह हे कि उन्हों ने नबिय्ये करीम #£# के लिये कुछ लिखा है । वही की किताबत षाबित 
नहीं है । अलबत्ता उन की शान में एक हृदीष वारिद है जिसे इमाम अहमद &४£ ने 'मुस्नद' में रिवायत किया 
है | हजरत इरबाज बिन सारिया फरमाते हैं : “मैं ने नबिय्ये करीम &£० को दुआ करते हुवे सुना : ऐ अल्लाह 
! मुआविया ४: को लिखना और हिसाब सिखा दे और उन को अजाब से मेहफ्‌्ज फरमा 


४:८2, ८: 5552४, इस हृदीष के मुतअद्दिद तुर॒ुक हैं । बा'ज रिवायत में इन 


नी 


नल 


८ (590) 4555 (८<' 


८८ ल्‍्ट्रं 


नी 


,ी > ध 
कलिमात का इजाफ़ा है »६..। 355 


नी 


४८४ और उन्हें शेहरों में कियाम और कुदरत अता फ़रमा । “तम्कीनुन” 


>|_ 


2५ १७ 
का मा'ना है किसी जगह पाँव रखना । इस के इलावा येह हृदीष है 7८-०७ 6४ 5:६४: 


| “>> १७5७० 
मुआविया ££४ जब तुम मलिक और बादशाह बन जाओ तो लोगों से नरमी बरतना | उन पर सख्ती न करना 
और एक रिवायत में है :...>४ वू लोगों पर एहसान करना और उन सब से ऊपर येह हृदीष है जिसे इमाम 
तिरमिजी 5४ ने इमाम अब्दुर्सरमान बिन अबी अमीरा से रिवायत किया है । उलमा ने फरमाया है कि इन 
अहादीष में से कोई भी दरजए सेह्हत को नहीं पहाँची । 


वलल्‍लाड तआला अआअलम [/) 


4. अब्दुल हक मुहद्दिष दिहल्‍वी फी अशिअआतुल्लम्भात, शर्‌ह मिश्कात (उर्दू), 7/577 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) ौऐ&किकृरौकिै-+-+- 
रबर ८र3८चत८ा3<3८< ८९७८९ ७२७८८४--८-<--२८-२८-अपाकनकसतप कमा 
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इमाम तिरमिजी #& केंहते हैं : “येह हृदीष हसन गरीब है ।” 

मुबारक पूरी “तुहफतुल अहवजी” में लिखते हैं : अब्दुर्बहरमान बिन अबी उमैरा (औन के फत्हा और मीम 
के कसरा के साथ) मुजन्नी, उनको अज्दी भी कहा जाता है, उन की सूदह्ाबिय्यत मुख्तलिफ़ फीहे है हिम्स में 
सुकूनत पजीर थे जैसा कि तकरीब में है। तहजीबुत्तहजीब में कहा गया है : उन की रिवायत कर्दा सिर्फ़ एक 
रिवायत तिरमिजी में है जिस का तअल्लुक मुआविया ££ से है | हाफिज इब्ने हजर «75% लिखते हैं कि इब्ने 
अब्दुल बर्र <४2& केंहते हैं कि उन की तरफ़ सुह्ाबिय्यतकी निस्बत दुरुस्त नहीं है और न उन की रिवायत 
कर्दा हदीष की सनदे स॒ुहीह है । इमाम तिरमिजी का येह केहना कि येह हृदीषे हसन गरीब है, इस 
तअल्लुक से इब्ने हजर <४ केंहते हैं : इस की सनद सूहीह नहीं है जैसा कि अभी भी आप ने 
अब्दुर्रहमान अबी अब्दुर्र्ममान बिन अबी उमैरा के तजमे में मुलाहजा किया । 

अबू हातिम केहते हैं : अब्दुर्र्ममान ने येह हृदीष नबिय्ये अकरम £४४£/ से नहीं सुनी । (अल इलल : 2604) 
इब्ने अब्दुल बर्र “अल इस्तीआब”(6/67) में लिखते हैं : बा'ज लोग इस की हृदीष को मौकूफ़ बयान करते 
हैं । मरफूअ नहीं बयान करते, उन के नज़्दीक उन की हृदीष का मरफूअ होना सूदढ्ढीह़ नहीं है । इस के बा/द 
वोह अब्दुर्र्रमान बिन अबी उमैरा के बारे में केंहते हैं कि नबी ४४7 से उन की सूहबत साबित नहीं है । उन 
की इबारत नकल कर के इब्ने अषीर ने भी “उसदुल गाबह” (3/343) मैं उन की पैरवी की है। इब्ने जौजी 
ने “अल इललुल मुतनाहिया” (/275) मैं वलीद बिन सुलैमान और अबु मुसहिर की सनद से हृदीष नकल कर 
के लिखा है कि यह दोनों ह॒दीषें सहीह नहीं हैं । दोनों का दारो मदार मुहम्मद बिन इस्हाक बिन हर्ब लुअलुई बलल्‍्खी 
पर है और वह् षिका नहीं था | उस के बाद उन्हों ने बल्खी के जो"फ़ पर तवील गुफ्तगू की है। उस के बा/द 
अबू मुसहिर की सनद जिक्र की है और उस की सनद इल्लत इस्माईल बिन मुहम्मद को बताया है और कहा 
है कि दारकुत्ती ने इस को को कज्जाब कहा है। हाफ़िज इब्ने हजर “अल इसाबह”(6/309) मैं लिखते हैं कि इज़्तेराब 
के इलावा इस हृदीष में दूसरी कोई इल्लत नहीं है क्यूंकि इस के तमाम रावी षिका हैं । 

इस तफ्सील से वाजेह हुवा कि मुआविया ££ के सिलसिले में येह हृदीष («, 0५ ७५-७० ५८०५७ ५७० ७-6१.) 


सुहीह़ नहीं ॥(१ 


4. अमीर मुआविया से मुतअल्लिक एक हदीष ४७०५ 420 ह्् ९)” की सहीह शर्‌ह (उर्दू), सफ्हा : 45-46 
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नही है। हाई सुल्हे इमाम हसन (६ और आणाजे मुलुव्छ्यियत 


क्या अमी९ मुआविया ££ व्छातिबे वही थे ? 
शहीह मुस्लिम व्की एव्छ हृदीब 


सब से पेहले हम आप के हुजूर उन दो अह्ादीषो को पेश करते हैं जिस से अमीर मुआविया 52 
का कातिबे वही होना जिक्र किया गया है । 


हल ००-०४ ०४६६ | (26 


(/) “6 


420४९ >0 “है २2२२ २१।४2 ०.८२ ” 
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हजरत इब्ने अब्बास £££ बयान करते हैं कि मुसलमान, हजरत अबू सुफ़्यान ££? से न बात करते थे 
न उन के साथ निशिस्त बरखास्त करते थे, उन्हों ने नबी ४:5४ से अर्ज किया : “या रसूलल्लाह ££5: ! मेरी 
तीन बातें कुबूल फ़रमाइये” आप £/5/ ने फ़रमाया : “अच्छा” उन्हों ने कहा : “हजरत उम्मे हबीबा बिन्ते अबी सुफ़्यान 
4272 अरब की सब से हसीन व जमील लड़की है मैं आप £;££/” का उस से निकाह करता हूँ।” आप £££/ ने फरमाया 
: “अच्छा !” फिर उन्हों ने कहा : “हजरत मुआविया ££? को आप अपना कातिब बना लीजिये,” आप ४: ने 
फरमाया : “अच्छा !” फिर कहा : “आप (22% मुझे लश्कर का अमीर बना दीजिये ता कि कुफ्फ़ार से जंग कहूँ 
जिस तरह मैं मुसलमानों से जंग करता था ।” आप /४££४ ने फ़रमाया : “अच्छा !” अबू जुमैल ने कहा : “अगर 
वोह खुद (या'नी अबी सुफ़्यान ££) नबी ४££/” से दरख़्वास्त ना करते तो आप £££/ ये काम न करते लेकिन आप 
४277 की आदते करीमा येह थी कि आप ४2४४ किसी साइल का सवाल रद्द नहीं करते थे ।”(/) 


4. सह्डीड़ मुस्लिम (उर्दू), 3/370, रकम, 6359, #0श9609| पिंपा॥०७ : 6409 


दमा नाफर सादिक फाउन्शन०ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) 
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नही है। 
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सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


शहीह मुश्लिम व्ठी हुदीब मौजुअ ?? 


सहीह मुस्लिम की इस हृदीष के जिम्ममें दौर हाजिर के अहले सुन्नत, बरेल्वी मस्लक के मशहूर मुहद्दिष अल्लामा 


मौलाना कारी जहर अहमद फैजी साहब अपनी मशहूर किताब “अल अहादीष अल मौजूआ फी फ़जाईले मुआविया £(£” 


जो “दावते इस्लामी” की किताब “फैजाने मुआविया £££” के रद्द में लिखी गई है, में लिखते है : 


कट 2778 दा 
र्ग42५८-४०८७७७७/७ 


४००८ज६८०;०४०७४७४ #6#/6-(/00०ए.:०७६- ॥ 
०३६४८ ७०७०-२७:ए:४#४७०८- ५०८७० ७२/6५/९४४०: 
-६०/००५०७५०७८००००४-४४/८८ ५६०२८ ०८० 
(शाह वलबत-ओ ०२७ ० 85० ००८४) 
-4<-0./७७- ७ ७४०/७७७॥७/४/४ 
(६७६7५ ,४६ ४१ ४] |४५४६४६७१४ ०४६ ७४० ६४ ४) 
;रए७८४५०/०७/०/ट(४७६४/--३४५४५...८००७:.०८/८.०७ 
&3-९-५///#&...0॥../८ (६८५८ 


(४५०५६ >> (४० ,-) 
ह.ॉ०-३८./८.....८४७५०७/.८३-०,//७४४ 
सकी ५४ व ७9-४७ 6 ८५ 
"६७20० ७०ॉ८७८०५८-३// ०८:३८ ५४५” 


(०६०१६ (४--४५० ७७० 5) 

&4:०:०५८७०७-०4७५2)/७७/// 

-2247:८४८७४०८ ३६७६/७.८०४/०४६.८०” 

४८8५,७-- एीबड-४/०४०४/४००८.८८७८.०॥ ६०८ (४४८० ५/ 
#4००४०४४०७०८ ४७/०६-५ ५८५४६ ५४८/५५०,.०८१९-५ 
९५००४०५७७८८५६५०॥४०५०७५८- ६६७ 2८. ७५८./५०५४५॥, 

2८७८(४-/९४५४८८७००७७४- ७४ ५४०००५०...३/७७८.००४ 
(टी 


उल43/0 ७9९७४५)४०)४ ७ $/०४०४४७॥५७ ४3: ८.४ 


(क्‍०७६७/७७५८० टै, ००५०४: (४#-॥४४(८५७" । 


* २2 <८२/ जप ०2० २-4 ७]०८-]| 
-०(७७॥/८#क 07]. .४६)५८९४ 
-०.७४॥/०2॥७ ७२. (/ ४.०४९५.४७७. -। 
एए-&8७/ए४८.४८//६८५/६८८ ७७. / 
-०(#&॥५१०-४ ५ »..9४/०४८ ०४:८५ 
322 4४० ४//6५७५७०७/ ०८ ./४४५८०५॥ 
७८-०५ ४५४४५०० .०९-५/०२-५/०४०४३४ २ 
2०0४४ 
(१०६ 2.५०७-) ११५ ० # ० (९३००) 
जद ०५० ८५०६००८ ५५४ ७६८- ५८४ ६०७७..२४ 
र्ग(४#३४४५२४-५-९/०५०००८ 4 
बज ७.७५ ८<०००८-६४८-३०. ८ 
ट्रैह ७४०५८ ,०//८-०४॥।६०(-८- ५४०5४/८५,५८ ५ 
- ४8४९. ४.00: 2.:७:५०७००/(/८.४ 
(१४०६ >> ० ६) 
(रा /७०७७ए ८ ०९ 220/.४6५ ८ 


४७०८७७०४०-७७१४४७-०/४०८७४/७४०-८८५/ 
७४&/००८-#७-+ए०/एए*- //५-२(५५--दलैं&७७ 
ए७४.५-४५०६७४- ५४८ ५८. /-४५४०८७८०-०४२- 
(7.8८%-(९४८७८०५०/०४ (6-९ अै७:४.४०-.८ ० 
22-42 ७9७५८/६० ६८ ७७४. कक 20/५००८- ७४.५५ 
-9५८४४-०/४८८ ५ ५८ 


(११५१०.,.०-१ ६ _> ६5 ७332 | ०७.०) (००-) 


४६28708)| 
7/4/<6 


444 
| 984 


“अगरचे येह रिवायत सहीह मुस्लिममें है लेकिन बा'ज मुहद्दिषीन के नजदीक इसमे बा'ज रावियों को वहम हुवा 
है और बा'ज के नजदीक ये “मौजूअ” है । चुनान्वे इमाम मुहम्मद बिन फुतूह हमीदी लिखते है : “हमें बा'ज 
हाफिज ने बताया है, इस ह्॒दीष में बा'ज्‌ रावियों को वहम हुवा है, क्यूँकि मा रेफते हृदीष रखनेवाले दो शख््सो 
में भी इख्तिलाफ़ नहीं है कि नबी करीम ४££/ ने उम्मे हबीबा (#£ के साथ निकाह फ़त्ह मक्का से कब्ल किया 


था, उस वक्‍त वोह हब्शा में थी और अभी उनका बाप काफीर था ।” (अल जम्अ बैनुस्सहीहैन, 2/434) 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन०- ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) 
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नही है। | सुल्हे इमाम हसन (९४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


ये किस रावी को वहम हो सकता है ? इसके मुतअल्लिक इमाम इब्ने जौजी &£ लिखते है : 

“मुहद्दिषीन ने इस वहम की निस्बत इकरमा बिन अम्मार की तरफ़ की है, यह्या बिन सईद ने इसकी 
अहादीष को जुईफ कहा है, इमाम अहमद बिन हन्बल ££& ने भी इसी तरह कहा है, येही वजह से इमाम बुखारी 
#ा& ने इस से रिवायत नहीं ली | इमाम मुस्लिम # 2 ने उसे फकत इस लिये रिवायत किया है कि याद्या 
बिन मुईन ने उस के बारे में कहा : “वोह षिका है ।” हम केंहते है : इस हृदीष में खुला वहम है, क्यूँकि 
तमाम रावियाँ का इज्माअ है कि रसूलुल्लाह ४४४ ने नज्जाशी के पास पैगाम भेजा था और उसीने मुल्के हब्शा 
में आप ४४ के साथ उम्मे हबीबा &£ का निकाह किया था ।” 

(जामेऊल मसानीद लिब्नुल जौजी, 4/440, ह. -2982) 
इमाम इब्ने जौजी अपनी एक और तस्नीफ़ में मजीद लिखते है : 

“इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं कि अबू सूफ़ियान और मुआविया ££ ये फ़त्ह मक्का के वक्‍त 8 हिजरी 
में इस्लाम लाये, और हमें ये भी मा'लूम नहीं कि नबी करीम £४££/ ने कभी अबू सूफियान को अमीर मुकर्रर 
किया हो । हमें इब्ने नासिर ने अबू अब्दुल्लाह अल हुमयदी से रिवायत किया कि हाफिज अबू मुहम्मद अली 
बिन अहमद बिन सईद ने फरमाया : “इस ह्ृदीष के मौजू होने में कोई शक नहीं और इसमें सारी आफ़त इकरमा 
बिन अम्मार है ।” (कश्फुलमुश्किल मि ह॒दीषुस्सहीहैन-2/463) 

इमाम वुस्तानी #&%& और इमाम सनूसी हसनी #”& ने भी इसी तरह लिखा ह । 

(मुकम्मल इकमालुल इकमाल-8/426-427 ) 

खयाल रहे कि इकरमा बिन अम्मार पर कजूब या वजृअ्‌ की तोहमत नहीं लेकिन उन्हें कषीरुल वहम 

और मुजृतरिषुल हृदीष कहा गया है और इमाम जहबी #& ने उसकी इसी हृदीष को भी मुन्किर फरमाया है, 

देखें । (सियरु अअलामिन्नुबला-7/437) 
काजी अयाज्‌ &४४£ भी मुहतात अल्फाज में सबकुछ केंह गए है, वोह लिखते है : 

“मुहद्दिषीन के नजुदीक मुस्लिम शरीफ़ में इस हृदीष के मुतअल्लिक इन्तेहाई अजीब बात वाकेअ हुई है ।४१ 


(इकमालुल मुअल्लम व फ़वाईदे मुस्लिम-7/546) 


4. कारी जड्दर अहमद फैजी फील अड्डादीषुल मौजूआ फी फजाईले मुआविया (उर्दू), सफ्हा : 29-30 


"््््यख्ख््ख्य्ख्य़्डः व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कममजणेोजजग- 
रे सररामउमकपभतक्‍सककसर9७े+९स३ध९2क८५: ८5. पर -हट उर-काारामदामकरतकपकर का 
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नही है। | सुल्हे इमाम हसन (४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


कारी जुद्दर अहमद फैजी आगे लिखते है : 
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अहले ह॒ृदीष आलिम नवाब सिद्दीक हसन खान कन्‍नौजी ने भी इस रिवायत को कुबूल नहीं किया । वोह तवील 
बहष के बाद लिखते है : “मैं केहता हूँ, येह तमाम तावीलात तकलीफ़ से खाली नहीं, इश्काल फिर भी बाकी है 
और रिवायत का मतन खलत या गलत से खाली नहीं है ।” 
(अस्सिराजुल वह्हाज मिन कश्फ्मतालिब सहीह मुस्लिम बिन हिब्बान-9/62) 
इस हृदीष के आखिर में जो अबू जूमील का कौल है, उस के बारे में अहले हृदीष मुसन्निफ़ अल्लामा 
शफीऊर्रहमान मुबारकपुरी लिखते है : 
“अबू जुमील का येह क़ौल और उसकी बयानकर्दा इललत दोनों गैर मक़बूल है, इसलिये नबी करीम £&/ 


अमूमन उस शख्स को इमारत नहीं देते थे जो तलब करता था ।” (मिननतुल मुनीम शरह सड्डीह मुस्लिम-4/445) 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) ौऐ»किककक़कफकिछि 
रबर ८र3८चत८ा3<3८< ८९७८९ ७२७८८४--८-<--२८-२८-अपाकनकसतप कमा 
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नही है। | सुल्हे इमाम हसन (४ और आणएजे मुलुव्छ्य्यित 


इमाम इब्ने सलाह और हाफिज इब्ने कषीर ने मुख़्तलिफ़ तावीलात से इस हृदीष को काबिले कुबूल बनाने 
की बोहत कोशिश की है लेकिन वोह कोई ऐसी ठोस बात लाने से कासिद है, जिस पर अकल मुतमइन हो । 
चुनान्वे अल्लामा मुहम्मद अमीन हुरी शाफिई ने अपनी मबसूत तरीन शरह में इस हृदीष पर सैर हासिल 
गुफ्तगू की है । उन्होंने पेहले नाक़दीन फिर मुअय्यदीन के तमाम अकवाल नकल किए है और आखिर में लिखा 
है : “तमाम मसादरे हृदीष के मुकाबले में इस हृदीष को रिवायत करने में इमाम मुस्लिम 5 तन्‍्हा है और 
हकक्‍्क येह है कि येह हृदीष मौजूअ है इससे दलील लेना सहीह नहीं ।”/) (अल कौकबुल वह्हाब-4/434) 
कारी जुद्दर अहमद फैजी आगे लिखते है : 
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अल्लामा इब्ने कश्यिम लिखते है : “पस ! इस हृदीष का गलत होना कोई मरुफी नहीं, अबू मुहम्मद बिन हजम 
ने कहा : ये बगैर किसी शक के मौजूअ है ।” (जादुलमआज-4/406) 

अल्लामा मौसूफ़ ने इस रिवायत की शदीदतरीन तरदीद की है और इसको काबिले कुबूल बनाने में जिस 
कद्र तावीलात की जाती है, हर हर तावील को मुस्तरद किया है हत्ता कि बा'ज बातिल तावीलात इमाम बैहकी 
#ा& और इमाम मन्जरी 5८ एसे मुहद्दिषीन से भी साइद हो गई तो उन्हें भी मुस्तरद कर दिया । राकिमुल 
हुर्फ पेहले केह चुका हैं कि इस किस्म की अहादीष के बातिल मतून पर ऐसी मजूबूत सनद चढा दी गई कि 
बड़े बड़ो के दिमाग चकरा गए ॥2 


4. कारी जड्दर अहमद फैजी फील अट्डादीषुल मौजूआ फी फजाईले मुआविया (उर्दू), सफ्हा : 30-34 
2. कारी जड्दर अहमद फैजी फील अट्डादीषुल मौजूआ फी फजाईले मुआविया (उर्दृ), सफ्हा : 32 
्श्ख्य्््लख्य्य्ञडः 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्त) माय 
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नही है। सुल्हे इमाम हसन (६६ और आणाजे मुलुव्घ्यियत 


कारी जुहूर अहमद फैजी अपनी किताब अल अहादीष अल मौजूआ फी फ़जाईले मुआविया £9 में 
लिखते है : 
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बाब-40: अमी९ मुआविया ४9 व्वे फजीलत व मनात्त्ब में व्वेई सहीह्‌ हृदीब ल्‍ 037 ु 
नही है। | सुल्हे इमाम हसन (2४ और आणएजे मुलूव्छ्य्यित 


सेहहते हुदीब व्ली जुद में आव्य ४££४४ व्छी शुश्तास्त्री 


इस तुल्का खानदान के फजाइल के अष्बात या सहीह मुस्लिम की हृदीष की सेहत पर इसरार के बाईस 
बा'ज लोगों से बारगाहे नबवी ४४४४ की अहानत भी हो गई और उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि नबी करीम 
४४४ ने तजदीदे निकाह फ़रमाया होगा | हर चन्द कि ये गुस्ताखाना बात हमारे दौर में भी लिखी और कही 
जा रही है लेकिन मैं किसी मुआसरे का नाम लिखना मुनासिब नहीं समझता कि लोग “अना” का मस्ञुला बना 
कर बातिल पर डुट जाते है और अगर ऐसी बात किसी तन्‍जीम से शायेअ शुदा किताब में लिखी गई हो 
तो फिर तो रुजूअ का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्यूँकि तन्‍्जीमवालों को दीन से जियादा तन्जीम मेहबूब 
होती है । इसलिये किसी शख्स या तन्‍जीम का नाम लिये बगैर अल्लामा इब्ने कब्यिम #< के अल्फ़ाज नकल 
करना मुनासिब समझता हूँ, वोह केंहते है : 

“एक गिरोह ने कहा : बल्कि अबू सूफ़ियान ने आप ९:४४ से अपने दिल की तसलल्‍ली के लिये तजदीदे 
निकाह की दरख्वास्त की थी, क्यूँकि आप ४४४४ ने उम्मे हबीबा &£ के साथ उनकी मरजी के बगैर शादी की 
थी । येह बातिल है, नबी करीम #%£४ के बारेमें ना येह तसव्वुर किया जा सकता है, ना येह अबू सूफियान 
की अकल के लायक है और ना ही इन बातों में से कुछ हुवा ।” (जादुलमआज-4/407-408) 

याद रहे कि इस हृदीष को मौजूअ करार देनेवाले येह बारह उलमाए इस्लाम है : 

4. मुहद्दिष मुहम्मद बिन फुतूह अल हमीदी अल्लामा इब्ने हजम जाहिदी 
3 
5 इमाम वुस्तानी उबी मालिकी 
7. इमाम सनूसी हसनी मालिकी अल्लामा इब्ने कय्यम अल जौजिया हन्बली 
9. नवाब सिद्दीक हसन कन्‍नौजी 40. सफीउर्रहमान मुबारकपुरी 


44. शैख मूसा शाहीन लाशीन 42. शैख मुहम्मद अमीन हुर्री शाफिई 


2 

इमाम इब्नुल जौजी 4.  काजी इयाज अन्दलुसी 
इमाम शम्सुद्दीन जृहबी 6 
8 


“लिहाजा करम फरमा हजूरात से गुजारिश है कि मेरे खिलाफ़ ढिंढोरा पिटने या मुझ पर खूफ़ा होने 
से कब्ल अपने गुस्से का कुछ हिस्सा इन हजूरात पर निकाल लीजिएगा । 

इल्म व तेहकीक का मैदान वसीअ है, लिहाजा हर एक को हकक्‍्क है कि वोह इस मैदानमें अपनी अपनी 
तेहकीक के घोडे दोडाये, लेकिन राकिमुल हरूफ़ मजूकूरा बाला मुहद्दिषीन की तेहक़ीक की रोशनी में सहीह 
मुस्लिम की इस रिवायत को वजुई, जूअली और बातिल समझता है ।” क्यूँकि मेरा ईमान है कि कुरआन मजीद 
के अलावा कोई किताब येह शाब नहीं रखती कि येह कुल्लियतन बातिल की आमजिश से पाक हो ॥४? 


4. कारी जड्दर अहमद फैजी फील अट्डादीषुल मौजूआ फी फजाईले मुआविया (उर्दू), सफ्हा : 29-30 


"्आ्््य्शख्य्ख्य्खश््डः व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कभअध्मजफाे 
के ससररामउमकपभतक्‍सककसरर& %९>३4९2क८५: ८3. पर -हप फरकरयमदाममरतपकर कट 


बाब-40: अमी९ मुआविया ५४9 व्वे फजीलत व मनात्ष्ब में व्वेई सहीह्‌ हृदीब ल्‍047 ु 
नही है। | सुल्हे इमाम हसन (४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 
अल्लाह 2६8“ उश व्छा पेट न भरे 


शहीह मुस्लिम व्की एव्छ हृदीष 
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हजरत इब्ने अब्बास £££ बयान करते हैं कि मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, अचानक 
रसूलुल्लाह ४227 आ गए दरवाजे के पीछे छिप गया, आप ४7४ ने आ कर मेरे शानों के दरमियान 
थपकी दी और फरमाया : “जाओ ! मेरे लिये अमीर मुआविया £%# को बुला कर लाओ ।” मैं ने 
आप #४%४# से आ कर कहा : “वोह खाना खा रहे हैं ।” आप ४:४४ ने फिर मुझ से फरमाया ;: “जाओ 
! मुआविया £(£४ को बुलाओ ।” मैं ने फिर आ कर कहा : “वोह खाना खा रहे हैं ।” आप ४४ ने 
फरमाया : “अल्लाह 2६8 उस का पेट न भरे ।” इब्ने अल मुषन्ना केंहते है : मैं ने उमय्या से “हतानी” 


के मझआनी पूछा, उन्होंने कहा : “थपकी देना ।”(/) 


4. सह्ीड़ मुस्लिम (उर्दू), 3/434, रकम : 6574, #07004| पिंपा॥0७/ : 6628 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०- ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍तत) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
चर ८स3४चत+ा33<<३<<७८< 8८२८८: -८-<--२८-२८-अपकसकससकप कमा 


बाब-40: अमी९ मुआविया ५४9 व्वे फजीलत व मनात्छ्ब में व्वेरई सहीह्‌ हृदीब ल्‍ ५4 रु 
नही है। | सुल्हे इमाम हसन (४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


मुफ्ती अहमद या९ खाँ नर्डमी व्ठ दिफाए अमी२ मुआविया ££ 
में जबी ४४४ व्ठी शान में शुश्तारब्री व्ठरना 


मुफ्ती अहमद यार खाँ नईमी «92 जो बरेलवी मस्लक के मश्हूर आलिम है और जिन्हों ने “अमीर 
मुआविया £४£” नामी किताब शाने अमीर मुआविया में लिखी है वोह सहीह मुस्लिम की इस ह॒दीष को नकल 
करने के बाद उस के जवाब में दिफ़ाए अमीर मुआविया £ में लिखते हैं : 


४ £() 0] 72.02,७।4 ८... री 
७65 नै ७.२८. >* ७: भध ०22 बला 


"०. !०-५(७०४००/.४४५८०३७..३००८८- ४४४० ७७/ 
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“खाना देर तक खाना न शरई जुर्म है न कानूनी । फिर सस्यिदिना इब्ने अब्बास ८६४ ने अमीर मुआविया 
£४ से येह कहा भी नहीं कि आप को सरकार ४££# बुला रहे हैं । सिर्फ़ देख कर खामोश वापस आए और 
हुजूर ४££/# से वाकिआ अर्ज कर दिया |” 

बड़े तअज्जुब की बात है कि मुफ्ती अहमद यार खाँ साहिब ने यहाँ हजरत मुआविया के दिफ़ा के लिये 
नबी ४४ और उन के इल्मे गैब और दूसरे सह्दााबी (या'नी इब्ने अब्बास &££2) की शान में गुस्ताखी कर 
ली । हम यहाँ उन की इस दलील के वुजूद को तीन बातों से खूत्म करते हैं : 

(4) पेहली बात, कि मुफ्ती साहिब ने कहा कि इब्ने अब्बास ८४ ने अमीर मुआविया 5४% को खुबर ही नहीं 
दी कि नबी ४2४” आप को बुला रहे हैं | येह तो वोह बात हुई के एक सहाबी को बचाने के लिये दूसरे 
सहाबी (वोह भी इब्ने अब्बास ८४2 जैसे जलीलुल क॒द्र) को कटहरे में खड़ा किया जाए । हालाँकि इस 
दलील का जवाब इमाम बयूहकी की दलाइलुन्नुब॒ुव्वहह॒ की हृदीष में आगे आ ही रहा है कि इब्ने 


4. मुफ्ती अहमद यार खाँ फी हजरत मुआविया 9४ (उर्दू), सफ्हा : 89 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन2ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) िकफकऋकर+क 
सदा बकरा रसउ कार ८४८९8 5 5535-8८: 5८ -+-४८० अप काका काका 


बाब-40: अमी९ मुआविया ५४9 व्वे फजीलत व मनात्त्ब में व्वेई सहीह्‌ हृदीब 


(396 ह 
नही है। _ 2॥ सुल्हे इमाम हसन (४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


(2) 


(3) 


-5+ 


अब्बास ८६४ फ़रमाते हैं कि “में गया और उन्हें पेगणाम दिया तो जवाब में कहा कि वोह खाना खा 
रहे हैं |” हो सकता है शायद मुफ्ती अहमद यार खाँ साहिब की नजरो से दलाइलुन्नुब॒ुव्वह की 
येह हृदीष ना गुजरी हो । 

मगर दूसरी बात येह कि क्या रसूलुल्लाह £:£४” इस मिजाज के थे कि बिना तेहकीक कि इब्ने अब्बास 
४४४ ने अमीर मुआविया ££9 को पैगाम पहोंचाया भी या नहीं और सीधे ही बददुआ के अल्फ़ाज अपने 
जूबाने मुबारक से फ़रमाएं ? बिल्कुल नहीं, येह मुफ्ती साहिब का जाती अकीदा हो शकता है जम्हूर 
अहले सुनन्‍नत का हरगिज्‌ नहीं । 

और तीसरी बात तो मुफ्ती अहमद यार खाँ नईमी जिस बरेलवी मस्लक से तअल्लुक रखते हैं उसी 
मस्लक के अकीदे पर खुद ए'तेमाद नहीं रखते कि “नबी ४:£४ को इल्मे गैब था ।” क्यूँकि बकौल 
मुफ्ती साड्डिब “इब्ने अब्बास (४: ने अमीर मुआविया ££ को पैगाम न पहोंचाया हो ।” 


या'नी (नऊजु बिल्लाह) इब्ने अब्बास (#ः, अमीर मुआविया 5४; को बगैर पैगाम पहोंचाए सिर्फ देख 


कर आ गए और नबी ४££#” को बता दिया के वोह तो अभी खाना खा रहे हैं और नबी £2£6# को इस बात 


इल्म न हुवा कि इब्ने अब्बास ८४2 सिर्फ़ देख कर चले आए हैं और आप ४(४ ने बगैर इल्मे गैब के इब्ने 
अब्बास (#£ की बात को तरजीड़ देते हुवे अमीर मुआविया ££ः के लिये फरमा दिया कि “उन का पेट कभी 


भी सेर न होगा ।” तअज्जुब है, नबी ४££४# को इल्मे गैब नहीं था मगर मुफ्ती अहमद यार खाँ साहिब 


को 4300 साल बाद इल्मे गैब हासिल हो गया कि इब्ने अब्बास ७४: ने अमीर मुआविया £££ को 
पैगाम नहीं दिया ? येह नबी करीम ४2४४ की गुस्ताखी नहीं तो और क्‍या है ? 


"््््यश््यख््य्खश्डः 4 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कं भअध्मझडययया 
कर सउररामपमकपभतक्‍सककसरर७्%९>३ध<क८५ ८-5 पर -हा उर-कारयमदाममरकपकर का 


बाब-40: अमी९ मुआविया ४: व्वे फजीलत व मनात्त्ब में व्वेई सहीह्‌ हृदीब ल्‍ 07 ु 
नही है। _ ॥॥ सुल्हे इमाम हसन (४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


दलाडलुन्नबुग्वह व्छी एव्छ हृदीष 


इमाम बयूहकी ८7४४ ने दलाइनलुन्नबुव्वह में नकल किया है : 
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हि न 


>| २2० ब्बू 
(५,४०४ ४४)/++ 


४४४४७४.३॥।९॥०१-० ६४ 


गए ८-55॥॥5 


अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ८££ बयान करते हैं कि, “मैं बच्चों के साथ खेल रहा था कि रसूलुल्लाह ४: 
तशरीफ़ लाए तो मुझे येह ख्याल आया कि आप (५४:४४ मेरी तरफ़ ही आ रहे हैं, चुनान्वे मैं छिप गया, मगर 
आप ४:४४ ने मुझे हल्की सी चपत लगाई और फरमाया : “जाओ ! और मुआविया ££ को मेरे पास बुला कर 
लाओ ।” और वोह (या'नी अमीर मुआविया £४£) वहय लिखा करते थे | मैं गया और उन्हें पैगाम दिया तो जवाब 
में कहा कि वो खाना खा रहे हैं | मैं ने आ कर आप ४2४7 को बता दिया । आप ४2 ने (कुछ देर बा'द) 
फिर फ़रमाया : “जाओ ! और मुआविया ££% को मेरे पास बुला कर लाओ ।” मैं फिर गया तो वोही जवाब 


मिला कि वोह खाना खा रहे हैं, मैं ने फिर आप £22£/# को सारी बात बता दी | फिर आप ४££££ऋ ने 


ज दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
चर ८स3४च०क८ा33<<३<<७८< 8२८८-८८ -<--२८ २८ अप करकससकप कमा 


बाब-40: अमी९ मुआविया £४/ व्वे फुजीलत व मनात्त्ब में व्वेई सहीह्‌ हृदीब ल्‍५8 ु 
नही है। | सुल्हे इमाम हसन (४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


तीसरी मरतबा फ़रमाया : “अल्लाह तआला उस का पैक सेर न करे ।” इस हृदीष के रावी अबू हम्जा 

दा फरमाते हैं : उन का (अमीर मुआविया ££:£) का पेट कभी भी सेर ना हो सका ।” फिर इमाम बयूहकी 

थं/ लिखते हैं : “रावी (अबू हम्जा #2 के येह अल्फ़ाज इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह ४४ की (अमीर 
मुआविया £££ से मुतअल्लिक की हुई) दुआ कुबूल हो गई |”) 

शैख जुबैर अली जुईई और शैख गुलाम मुस्तफ़ा जुहीरने इस हृदीष को “सहीहुल इस्नाद” कहा है । 

काररईने किराम ! इमाम बयूहकी ने जिस हृदीष को पेश किया उस से भी दो बाते वाजेह हो जाती हैं । 

(4) पेहली बात येह कि जब सरवरुल अम्बिया, रहमते दो आलम, सब्यिदुल मुर्सलीन, मुहम्मदुर्ससूलुल्लाह £:£४ 

कि जिन के नाम पर 4400 साल बाद के उम्मती अपनी जानों को कुरबान करने के लिये तय्यार रेहते 

हैं मगर वहीं पर न जंग थी न जान का जोखम फिर भी अमीर मुआविया ££४ ने रसूलुल्लाह ४££2/ 


के बुलावे पर “लब्बैक या रसूलुल्लाह ४४” केंहने से जियादा खाने को तरजीड़ दी । 


नबी ४££/ व्छी ना फएमानी - पैट से२ न होने व्ठी वज्ह बनी 


(2) दूसरी बात येह है कि रसूलुल्लाह ८६2 की ना फरमानी पूरी जिन्दगी पेट के सेर न होने की वज्ह 
बनी । क्यूँकि इस सड़ीह़ हृदीष के रावी खुद बयान करते हैं कि अमीर मुआविया ££|# का पेट कभी 
भी सेर न हो सका | और शायद इसी वज्ह से अमीर मुआविया ££| उम्मते मुहम्मदिया ४20 के पेहले 
शख्स बने जिन्हों ने बैठ कर खुत्बा देने की रस्म शुरूअ की । 


4. दलाइलुन्नुबुव्वह लिल बयूहकी (उर्दू), 3/59, रकम : 2506 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्- ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुनतत) ौऐ&ऋक़किकिृि्रकौरक त्र-+ 
चर ८स3४चत+ा33<<३<<७८< 8८२८८: -८-<--२८-२८-अपकसकससकप कमा 


बाब-40: अमी९ मुआविया ४9 व्वे फजीलत व मनात्छ्ब में व्वेई सहीह्‌ हृदीब ल्‍0097 गर 
नही है। | सुल्हे इमाम हसन ((४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


सब से पेहले बैठ व्ठ? ख़ु॒त्बा देने वाले शख्स : 
अमीर मुआविया ££ 


इमाम इब्ने अबी आसिम अपनी मश्द्टर व मा'रूफ़ किताब “किताबुल अवाइल” में लिखते हैं : 


<..५<. 2<० / ४ ४<46« -.- >> / # ४. 45 < 


< 
+८- ४/०- करंट हज (४ 
445 , ६०७ ६5 ८7८०० 5,७८ ०१६ <&४&5 ८०25 
9 .5:४: 


० ५9.. 30००३ 3(>ट )..+. ५८ ८_ ०4 के 


(77/१: 0 ७ /०५-- १४४१६ ५११॥/१ :८ _. | ०८७८ $2 
-*४: ० ८७८७०] ४०५ 


“सबसे पेहले जिस ने बैठ कर खुत्बए (जुम्भा) दिया वोह मुआविया £££ हैं । जिस वक्‍त वोह 
बूढ़े हुवे और उन पर चरबी चढ़ गई और पेट बड़ा हो गया ।”(/ 


हाफिज अहमद बिन सिद्दीकी ग॒म्मारी लिखते हैं : नबिय्ये अकरम £;£* ने अपने इस इरशाद 4४५ 4....॥ हा 
में मुआविया £/£ को बद दुआ दी थी, अल्लाह ने उसे शर्फे कुबूलिय्यत आता की और फिर उस के बा/द 
मुआविया ££ कभी आसूदा नहीं हुवे । इमाम जृहबी “सियरू अआलामुन्नुबला” (423/3) में लिखा है : इमाम 
हाकिम 5 ने इस हृदीष में “५.५ ७-४ ५४” (उस के बा'द मुआविया ££ कभी आसूदा नहीं हुवे) के अल्फ़ाज 
का इजाफा नकल किया है | इमाम जूृहबी #”ढ<£ ने “सियरू अआलामुन्नुबला” (424/3) में शहादत दी है कि 
मुआविया ££ बहोत जियादा खाना खाने वालों में से थे, इसी लिये उन का पेट बहोत बड़ा हो गया था, 
जिस से उन का वज्न बढ़ गया था और वोह खड़े हो कर खुत्बा नहीं दे पाते । येह बात इब्ने अबी शैबा 
कांड ने अपनी “अल मुसनन्‍नफ़” (274/7) में एक रिवायत जिक्र की है । ऐ तालिबे हकक़ मजीद हवाले को देख 
: “अल आहाद वल मषानी” (380/4), “फत्हुल बारी” (404/2) और “सियरू अआलामुन्नुबला” (452/43), जब 
कि नबिय्ये अकरम #£४# कि सुन्नत खड़े हो कर खुत्बा देने की रही है जैसा कि मा'लूमो मश्द्टूर है । 


4. किताबुल अवाइल (उर्दू), सफ्हा - 434 


जी दिमाम जाकर सादिक फाउन्शन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) ौऐ&ऋक़किकिृि्रकौरक त्र-+ 
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बाब-40: अमी९ मुआविया ५४9 व्वे फजीलत व मनात्त्ब में व्वेई सहीह्‌ हृदीब ॥ 00 
2! 


नही है। रे सुल्हे इमाम हूसन (६६ और आणाजे मुलुव्घ्यियत 


इस के बा'द मृम्मारी केहते हैं: 

यहाँ जृहबी 5४६ ने मुआविया ४2 के मुतअल्लिक लिखा है कि उन का शुमार बहोत जियादा खाना खाने 
वालों में होता था। येह इमाम जुहबी 5४2 का सहीह और वाजेह ए'तेराफ है कि नबिय्ये अकरम £/£# ने मुआविया 
£&# के हकक्‍्क़ में दुआ की, उसी तरह इस रिवायत “4&,५)॥«.४५४” की तावील में वोह रिवायत पेश करना जो'फ़ 
और हद दर्जा कमजोर है जिस के अल्फाजु येह हैं ४७७७-७२७४ ॥4०००७ /२-५०० ०० ७३//” “5७5, २००) (ऐ अल्लाह 

! में जिसे सब्बो शित्म करूँ और जिस पर ला'नत भेजूँ तो मेरे सब्बो शित्म और ला'नत को उस के हक्‍्क 

में रेहमत बना दे |) और इस हदीष के जूरीए मुआविया ££ के हकक़ में इस बद दुआ को उन की मनकबत 

करार देना ऐके कमजोर तावील है बेहर हाल इस किस्म की तावील दो वज्हों से बातिल है । 

(4) इमाम जूृहबी #&£< ने खुद ए'तेराफ किया है कि मुआविया :£££ का शुमार जियादा खाना खाने वालों में 
हुवा करता था, उस का मतृलब येह हुवा कि मुआविया £££ के हक्‍्क में नबिय्ये अकरम ££ कि बद्‌ दुआ 
कुबूल हो गई । इसी लिये उन का पेट भारी हो गया था और खुत्बा सिर्फ बैठ कर ही दे सकते थे, 
इस का मतृलब येह हुवा कि नबिय्ये अकरम ४:४४ कि बद्‌ दुआ उन के हक्‍्क में पूरी हो गई । और येह 
वाजेह तौर पर मजुम्मत पर दलालत करने वाली बात है । 

(2) दूसरी वज्ह येह है कि येह हृदीष मुत॒ल॒क नहीं बल्कि मुक॒य्य्यद हैं, इस को इमाम मुस्लिम ने सूह्ढीड़ 
मुस्लिम (2603) में अनस बिन मालिक ५5४४ से इन अल्फाज्‌ में रिवायत किया है 
॥३००४० 0 89 ५६ («दे 84०५ ८ (७०५४ ८०४० ०० ७५७” “5४ ३,।, ,६७ (अगर में अपनी उम्मत के किसी फर्द को 
कोई ऐसी बद दुआ दूँ जिस का वोह मुस्तष्ठिक नहीं है तो अल्लाह उस के हक्‍्क में मेरी इस बद 
दुआ को तहारत और पाकीजूगी का जूरीआ बना दे) जेरे बहष हृदीष की एक रिवायत में इस जुम्ले 
“७७९५.” की मौजूदगी इस इम्कान को षाबित करती हैं मुआविया &£ इस के मुस्तहिक थे, इसी 
वज्ह से इस हृदीष से इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं होगा क्यूंकि येह उसूल तस्लीम शुदा है कि जब किसी 
दलील में एहतिमाल पैदा हो जाए तो इस्तिदलाल बातिल हो जाता है ॥(? 


(इन्तेहा कलामे अल ग॒म्मारी) 


4. अमीर मुआविया से मुतअल्लिक एक हदीष «4: ०४॥ हम की सहीह़ शर्‌ह (उर्दू), सपूहा : 46-47-48 


"्््््श््यख्््य्खश्ेःडः 4 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्नत) कमलअजभणयोजजे 
करे सररामउमनपभकक्‍सककसर३७ %९>३५९2क८५: ८5. पर "हा उरकारयमदामकरकपकर का 
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श्| 
हा 


नही है। 8 शुल्हे इमाम हसन (६ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 
एव्छ व्वतिबे वही जो बाद में शुमशह हो जया 
शहीह बुखाएी व्की एव्छ हृदीब 
ः पल ््यस्ड्् /१८ न्च्ड झड 33.42 (/7 2“) _.$. ,...4 |, | झा 20407 000//0002 
७.४) ७८७०० #०/५७००००० (829) | ४६ 223७ छ+ ्थ ड्र ६४५ -65 4770 0 727/]| 


ए॥#/४४क्4 [2 (.0990॥/०(- ५ 
2(27७५<. 0,209, २6४ (#ै#// 5५८-७०८ 
कि. ७५०८ ८॥२/०-७४५८७॥०७०८-! 
04. /8:/#८-८-०/०॥०४८- ४७९ (४ 
७०.७८ 2. ७७८५ 2७ *& ; 5980॥// 5 हि ॥४५०.५* 
((8...७/... 80८५. ७०, ५४५०-८८ 2-८५ जी 
> 0 0.४२ ७-४ (४८ ०७८ ७/७-६६- 
५00०७ 0० ८ ५३..६६८५/८०/७७७॥र् 
-<-2०६८/४५०/८- ८६०. ०६७४७६७7७/ 
-६६/०/ए 04- ०८/४ ४५४०. ७//४० ० 


-2 


55४ 00 ८ 00 ५२3... & 2.75 
865::5008%॥%5 25.5६ ५४ 
एस्ड पर :४2७:: ५0:68 
ही 60 ह नि (मम व 88] 
मिट ० की शव 4८ 02 ७ 
दा तउक्दाओ ६ ५७७४ 
2४ 89 7४७ ७9 ६६४ ४; ६०6 
42५% पी ८०५०० ० ++४ ००-०६ 
पा 20% ४50 ५:-54,805 
6४५5 9 था 5 ६-६ ५.५६: 


७८६८०४-४०७०७/८४७७४७७०/,४; 


१४१८; 22 

रस 5) 

८ >*-जो, 
डर 
9५ (९३...) 


की 


ब्ंडउ०3८४०/८ 


४६४४ ५४९४०:८८॥ 
८४:०५ »9+४।9- 


8,86 हि ।22 झा 


डर तर्जमा हे 


65४ 


हजरत अनस बिन मालिक ££2 से रिवायत है “एक शख्स (कबीलए बनू नज्जार से) नसरानी था, वोह 
इस्लाम ले आया और उस ने सूरह बक्रह और आले इमरान पढ़ ली । फिर वोह नबिय्ये अकरम ४४ का 
कातिबे वही मुकर्रर हो गया । फिर वोह मुरतद हो गया और अपने दीन नसरानी में चला गया, वोह मुरतद 
होने के बा'द केंहता था नबिय्ये अकरम £7££४# को वोही इल्म है जो मैं ने उन को लिख कर दिया | फिर अल्लाह 
785 ने उस को मौत दी और लोगों ने उस को दफन कर दिया । सुब्ह हुई तो देखा कि जूमीन ने उस को 
बाहर फेंक दिया है | नसरानियों ने कहा, “येह मुहम्मद ४2४४ और आप के अस्हाब का काम है जब कि वोह 
उन के दीन से भाग गया था । उन्हों ने हमारे साथी की कब्र खोद डाली और उस को बाहर फेंक दिया ।” 
नसरानियों ने जितनी उन की ताकत थी गेहरी कब्र खोदी । सुब्ह हुई तो देखा कि जमीन ने उस को बाहर 
फेंक दिया है | फिर उन को मा'लूम हुवा कि येह लोगों का काम नहीं है उन्हों ने भी उस को फेंक दिया ॥(? 


4. सह्डीड़ बुखारी (उर्दू) - 2/397, रकम : 828, ॥शा4०04/ पिंपा॥067 : 367 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍तत) 
चर ८स3४चत+ा33<<३<<७८< 8८२८८: -८-<--२८-२८-अपकसकससकप कमा 


बाब-40: अमी९ मुआविया ४: व्वे फजीलत व मनात्त्बि में व्वेई सहीह्‌ हृदीब | 027 रु 
नही है। _ 5॥| सुल्हे इमाम हसन (४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


शहीह मुस्लिम व्की एव्छ हृदीष 


क्या कातिबे वही होने से “बे गुनाह व बे खता” का सर्टिफिकेट मिल जाता है ? क्‍या कातिब वही 
गुमराह हो सकता है ? क्‍या कातिबे वही गलती कर सकता है ? इन तमाम सवालों के जवाब में हम सहीहैन 
(या'नी बुखारी व मुस्लिम) की मुत्तफक अलैह हृदीष पेश करने जा रहे हैं । 
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उककहमल्‍ककि 


हजरत अनस बिन मालिक ££: बयान करते हैं कि हमारे कबीलए बनू नज्जार में से एक शख्स था, उस 
ने सूरह बकरह और सूरह आले इमरान पढ़ी थी और वोह रसूलुल्लाह ४/5/ के लिये किताबत करता था, वोह भाग 
गया और अहले किताब के साथ लाहिक़ हो गया, उन्हों ने उस चीज का उठा लिया और कहा : येह मुहम्मद 255 
के लिये किताबत करता था, वोह उस से बोहत खुश हुवे, थोड़े दिनों में अल्लाह तआला ने उस की गरदन तोड़ 
दी, उन्हों ने गढ़ा खोद कर उस को दफ्न कर दिया, सुब्ह के वक्‍त जमीन ने उस को निकाल कर बाहर फेंक दिया, 
उन्हों ने उस को दोबारा गढ़ा खोद कर दफ्न किया, सुब्ह को उसे जमीन ने निकाल कर फिर बाहर फेंक दिया, उन्हों 
ने दोबारा गढ़ा खोद कर उस को दफन किया, सुब्ह के वक्‍त जमीन ने उस को फिर बाहर निकाल फेंका, फिर उन्हों 
ने उस को इसी तरह बाहर पड़ा हुवा छोड़ दिया ॥? 


4. सहीह मुस्लिम (उर्दू) - 3/564, रकम : 6974, #शिाक्षांगाव। पिपा।ए७/ : 7040 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) ौऐ2कंिक््ि++ 
चर ८स3८चत+ा5< 3८८३ <<&८<8८२७८८४--८-<--५८-२८-अपकरकससतप कमा 


बाब-40: अमी९ मुआविया ५४9 व्व फजीलत व मनात्त््बि में व्वेई सहीह्‌ हृदीब | 02 ग 
नही है। | सुल्हे इमाम हसन (६६ और आणाजे मुलुव्छ्यियत 
मि&व्छ्तुल मसाबीह व्छी हुृदीष 
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अनस £(£ बयान करते हैं कि एक आदमी नबी #%5 के लिये (वहय) लिखा करता था, वोह इस्लाम 
से मुरतद हो कर मुशरिकीन से जा मिला तो नबी £४/४ ने फरमाया : “जमीन इसे कुबूल नहीं करेगी ।” 
अबू तलल्‍्हा £££2 ने मुझे बताया कि वोह शख्स जिस जगह फ़ौत हुवा था वोह वहाँ गए तो उन्हों ने उसे 
सत्ह जमीन पर पड़ा हुवा देखा तो पूछा : “इस क क्‍या मुआमला है ?” उन्हों ने बताया कि “हम ने 
इसे कई मरतबा दफ्न किया मगर जूमीन (कब्र) इसे कूबुल नहीं करती ।” 

इस सह्डीह़ हृदीष की रौशनी में येह बात वाजुह हो गई कि अगर कोई बन्दा कातिबे वहय हो तो उस 
से वोह “बे गुनाह बे खता” या “मासूम” नहीं हो जाता बल्कि उस से गृुलती, गुनाह और अल्लाह व रसूल 
४22 की ना फरमानी का जुर्म भी हो सकता है यहाँ तक कि कातिबे वहय का दीने इस्लाम से फिर जाना इस 
सह्ीड़ हृदीष से षाबित है । इस हृदीष को यहाँ पेश करने की वज्ह सिर्फ़ इतनी है कि अमीर मुआविया £(£ को 
“कातिबे वहय” बता कर उन के लिये “बे जुनाह बे खता” का खुद साख्ता अकीदा बना कर लोगों को जिन उलमा 
व मशाइख और पीर व सूफीयों ने धोका दिया है उन के बातिल अकीदे का परदा चाक हो सके कि कातिबे वहय 
होना मा'सूमिय्यत या हकक़ पर होने की दलील हरणिजृ्‌ नहीं है । 


4. मिश्कातुल मसाबीड् (उर्दू) - 3/454-452, रकम : 5898 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउच्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुनतत) ौऐ४़ृक१क<ऊ़क़िं + 
चर ८स3४चत+ा33<<३<<७८< 8८२८८: -८-<--२८-२८-अपकसकससकप कमा 


बाब-40: अमी९ मुआविया ५४9 व्वे फजीलत व मनात्त््ब में व्वेई सहीह्‌ हृदीब शशि ु 
नही है। | सुल्हे इमाम हसन (:४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


व्छ२आजन व्छिसी व्छतिब वक्त मोहताज नहीं है 


कुछ उलमा व मशाइख भोली भाली अवाम को येह केंह कर धोखा देते हैं कि “कातिबे वहय” 
कुरआन की आयतें लिखा करते थे लिहाजा अगर हम कातिबे वहय पर शक्‍्क करेंगे तो कुरआन भी शक्‍्क 
के दायरे में आ जाएगा (नऊजु बिल्लाहि मिन जालिक) । तआअज्जुब है ऐसे नाम निहाद उलमा व मशाइख्‌ 
के ईमान व अकाइद पर जो एक कातिबे वहय की कलम पर मब्नी है न कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की 
शानो अजमत पर कि अल्लाह हर चीजू पर कादिर है । 

कारेईने किराम ! येह बिल्कुल झूट है कि कातिबे वहय पर शक्‍क करने से कुरआन शकक्‍क में आ 
जाएगा क्यूँकि कुरआन की हिफ़ाजूत का जिम्मा तो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जुत ने लिया है | कुरआन किसी 
भी कातिबे वहय का मोहताज नहीं है न ही किसी कातिबे वहय के गुनहगार या मुरतद होने से कुरआन 
की हक्कानिय्यत पर आँच आएगी क्यूँकि अल्लाह करीम ने कुरआन की हिफाजृत अपने जिम्मे रखी है जिस 


का बयान अल्लाह तआला कुरआन में फ़रमाता है : 


9. #9 2] (६ 4८१] रे 9 


२०७#&$2 40060 # 90 ७9८४४ ८६२४७ 578५4 5570 ५।६९ 0 ४5५ 


री 


हा तर्जमा हे 


6 


“हम फिरिश्तो को हक्‍क़ फेसले के साथ ही उतारते हैं और जब वोह उतरते है तो लोगों को मोहलत 


नहीं दी जाती । बेशक हम ने उतारा है येह कुरआन और बेशक हम खुद इस के निगेषबान हैं?”() 


सदरुल अफाजिल मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी #४& इस आयत की तफ्सीर में लिखते हैं : 
“कि तेहरीफ व तब्दील व जियादती व कमी से इस की (या'नी कुरआन की) हिफ़ाजत फरमाते हैं, तमाम 
जिन्‍न व इन्स और सारी खूल्क के मक्दूर में नहीं हैं इस में एक हर्फ कमी बेशी करे या तग़्यीर व तब्दील कर 
सके और चूँकि अल्लाह तआला ने कुरआने करीम की हिफ़ाजत का वा'दा फ़रमाया है इस लिये येह खुसूसिय्यत 
सिर्फ कुरआन शरीफ़ ही की है दूसरी किसी किताब को येह बात मुयस्सर नहीं । येह हिफ़ाजृत कई तरह 


4. सूरतुल हिज़ - 45: 8-9 (तर्जमा : कन्जुल ईमान) 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमजि-जजजज-या 
न 


बाब-40: अमी९ मुआविया £४/ व्वे फजीलत व मनात्त्ब में व्वेई सहीह हृदीब | रु 
नही है। | सुल्हे इमाम हसन (४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


पर है एक येह कि कुरआन करीम को माॉ'जिजा बनाया कि बशर का कलाम इस में मिल ही न सके, एक 
येह कि इस को मुआरजू से और मुकाबले से मेहफ़ू्ज किया कि कोई इस की मिस्ल कलाम बनाने पर कादिर 
न हो, एक येह कि सारी खल्क को इस के नेस्तो नाबूद और मा'दूम करने से आजिजू्‌ कर दिया कि कुफ्फार 


बा वुजूद कमाले अदावत के इस किताबे मुक॒द्दस को मा'दूम करने से आजिज्‌ हैं ।”/ 


इमाम बणृवी शाफ़िई &#& इस आयत की तफ्सीर में लिखते हैं : 

“8४0 ४ ७ ०८ ४७॥” इस से मुराद कुरआन है । “ 343०४ हि ७॥५” कि हम इस कुरआन 
को शैतान से मेहफूज कर लेंगे न वोह इस में जियादती कर सकेगा और न इस में कमी कर सकेगा और 
न इस को तब्दील कर सकेगा । अल्लाह तआला का फ़रमान “८८७ .« ४) ००० (० (० (५) बॉ ४ 
“वल बातिल' से मुराद इब्लीस है कि वोह कुरआन में न किसी किस्म की जियादती पर कादिर होगा और न 
ही वोह इस कुरआन से किसी किस्म की कमी कर सकेगा ।”» 


अल्लाह तआला कुरआन में एक और जगह फरमाता है : 


अर 


हल /# ।%+ 


हि 


नी 
८९ ४॥#प 4।£ (६. ६ ८५८0,८. ५ [शट 4, ,४ (<८5८ 22द्व ४१६ ८ ० 2८ 
(>> (०४३ 459५. ...45 | १७६ 4५६८८ :.८ ७) (7940 ००८ ४७५८2 ५, ८ 2१5 
५ 


नी 
» ५८ (25 222 ८।४%$ ६८६ ८८, 
१५०० ८. ७) ०-०५ ५४० | हा 


४ 
हे ०भ थक 


तुम याद करने की जल्दी में कुरआन के साथ अपनी जुबान को हरकत न दो (46) बेशक उस का 
मेहफ़ू्ज करना और पढ़ना हमारे जिम्मे है (47) तो जब हम उसे पढ़ चुके उस वक्‍त उस पढ़े हुवे की इत्तेबाअ 


करो (48) फिर बेशक उस की बारीकियों का तुम पर जाहिर फ़रमाना हमारे जिम्मे है (49)/ 


() सूरतुल डिज़ : आयात : 8-9 - कन्जुल ईमान मअ्‌ खूजाइनुल इरफ़ान 
(2) तफ्सीरे बगृवी : 3/240 
(3) सूरतुल कियामा 75: 46-49 (तर्जमा : कन्जुल ईमान) 
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अमी२ मुआविया £££ तुलव्छा थे 


ह॒जश्त अमी९ मुआविया £४£ व्छा तुलव्छा से होना 


अल्लामा कारी जूद्दर अहमद फैजी अपनी मश्द्दर किताब “शर्‌ह खसाइसे अली ££” में लिखते हैं : 


छ्जलल््ह्ब्त्ल्ह्ल्व्ज्ल्ल्ड 
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रु (5, ॥८.. ४ 0/.४:०:८-..४ 2.6॥ ७ 
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ते) जन कली तन तक #गु7० 7५ उनकी (२०8 - त हुजनए पलक! 


हक २ < #ीमतीआ पक्के (/५००८२ ४१८. ५४५७ ४०235 

0 जज०2 अनढ- ३ एन ७ ४४:७७४/५४(७७४// ५८:००३- ००१ ७/४(८ 
“याद रहे जो लोग फल्हे मक्का के बा'द मुसलमान हुवे दर हकीकत वोह गुलाम ही थे लेकिन नबिय्ये 
करीम ££ ने चूँकि अमलन उन्हें गुलाम न बनाया बल्के अजु राहे करम नवाजी उन्हें उसी लम्हा आजाद कर 
दिया था इस लिये वोह तुलका (आजाद शुदा) केंहलाये । चुनांचे फुत्हे मक्का के रोज नबिय्ये करीम &££ ने 
फ्रमाया : 'ऐ कु्रैशियो ! क्‍या तुम जानते हो कि में तुम्हारे साथ क्‍या करने वाला हूँ ?” उन्हों ने बेक जूबान 


अर्ज किया : “भलाई करने वाले हैं क्यूँकि आप करीम भाई हैं और करीम भाई के फ्रजुन्द हैं । आप ४ 


ने फ्रमाया : “जाओ, तुम तुलका (आजाद) हो ।” 
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नही है। (8 सुल्हे इमाम हूसन (६६ और आणाजे मुलुव्छ्यियत 


सो फृत्हे मक्का के बा'द मुसलमान होने वाले लोंगों को अगररखचें साहिबे इस्लाम :££/ ने अजु राहे करम 
गुलाम नहीं बनाया मगर वोह हुक्मन गुलाम ही हैं, इस लिये वोह रुत्बे में उस शख्स का भी मुकाबला नहीं 


कर सकते जो वाकेअतन था तो गुलाम था लेकिन फत्हे मक्का से कृब्ल मुसलमान हो चुका था ॥७ 


अमी२ मुआविया तुलव्छ थे : शारेह अल अव्छीदा अत्तहाविय्या व्यू व्हौल 


“शर्‌ह अकीदा अत्तहाविय्या” में इमाम सदरुद्दीनय अबूल हसन अली इब्ने अबी अल इज्ज्‌ &टइ ४ मुतवफ्फ़ा 
सिने 792 हिजरी फरमाते है : 
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“जो लोग फ़त्ह मक्का के बा'द इस्लाम लाए, जिन्हे मुआफी दे कर आजाद किया गया वोह “तुलका” 


केंहलाए । इनमें अबू सूफ़ियान और उनके बेटे यजीद और मुआविया शामिल है ।”» 


4. शरह् खूसाइसे अली (उर्दू), सफ्हा : 887-888 
2. ए०णाधाधाशाधाए 9 ॥6 6666 0 #ा-%9%/9%0॥ 8५ 0 ७ 6-22 : 79968 ४०. : 434 
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नही है। तर सुल्हे इमाम हूसन (६६ और आणाजे मुलुव्छ्यियत 


अल्लामा कारी जुद्दर अहमद फ़ैजी लिखते हैं : 
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“इजालतुल खफा” के मुतर्जिम अल्लामा मुहम्मद अब्दुश्शकूर लखनवी लिखते हैं : “'तुलका'” जम्आअ है 
“त॒लीक' की, असल में आजाद किये हुवे गुलाम को केंहते हैं मगर जो लोग फुत्हे मक्का में इस्लाम लाए थे, 
चूँ कि उन पर मुसलमानों ने अहसान किया और गुलाम न बनाया इस लिये उन के लिये भी येह लज्‌ बोला 


जाता है और यहाँ इसी मअनी में है ।” 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍तत) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
चर ८स3४चत+ा33<<३<<७८< 8८२८८: -८-<--२८-२८-अपकसकससकप कमा 


बाब-40: अमी९ मुआविया ५४9 व्वे फजीलत व मनात्त्ब में व्वेई सहीह हृदीब | 0097 ु 
नही है। | सुल्हे इमाम हसन (४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


मौलाना अब्दुरशशीद नो'मानी ने खुलफाए राशिदीन के औसाफ में “अहकामुल कुरआन लिल जस्सास” 
की मुफस्सल इबारत नकल फरमाई है, जिस के आखिर में येह अल्फाज भी हैं : “और उन लोगों मे मुआविया 
५४ दाखिल नहीं, क्यूँकि अल्लाह तआला ने येह वस्फ्‌ तो उन मुहाजिर हजूरात का बयान किया है जो वतनों 
से निकाले गए और मुआविया ££ तो मुहाजिरीन में नहीं बल्कि तुलका में हैं ।”/ 


तुलव्छ व्छा मा ना, उन व्छी हैषिय्यत और तुलव्छा व्छी तव्ठ3ए_ प९ 
सख्यिदिना उमए ££| व्छी नद्ामत 


अल्लामा कारी जुद्दर अहमद फैजी इसी उन्वान पर आगे लिखूते हैं : 
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सो जब हजरत मुआविया :££ का फुकृहाए सहाबए किराम £ 6 के सामने येह मकाम है तो बाद का 

कोई शख्स उन्हें अपने तौर पर क्‍या फ़जीलत दे सकता है ? हर मुसलमान शरीअत का पाबन्द है और शरीअत 
का हुक्म है : “लोगों को उन की हैषियत के मुताबिक्‌ु मकाम दो ।” 

(सुनन॒ अबी दावूद, 4/343, रकम : 4842, मिश्कात, 2/279, रकम : 4979) 


4. शर्‌ह खुसाइसे अली (उर्दू), सफ्डा : 889 


बी दिमाम जाकर सादिक फाउनशन०- ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) ौऐ»क१े ७ि िौ( ौ ू- -_ 
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येह कहां कि दानिश मन्दी और कैसी दीनदारी है कि तेहरीरी और तक्रीरी ऐच पेच से बा'ज लिखारी 
लोग “तुलका” किस्म के लोगों को “अस्साबिकून अल अव्वलून” हजरात के बराबर खड़ा कर देते हैं ? इस 
हृदीष पर खुलफ़ाए राशिदीन 5 ने कैसे अमल किया जूरा सुनिये और उस के मुताबिक्‌ तुलका को कोई हैषियत 
दीजिये । सस्यिदिना फारूके आ'जम £%£ की हयात के आखिरी अय्याम में बा'ज तुलका ने मजलिसे शूरा में 
शरीक होने की आरजू की तो उन्हें जो कुछ फारूके आ'जूम £££ ने फ्रमाया उस से तुलका की ड्रैषियत खूब 
वाजेह हो जाती है | मौलाना शब्बीर अहमद उदष्मानी लिखते हैं : “हजरत अम्र बिन अल आस ££ ने शूरा 
(में शुमूलियत) की आरजू की तो सब्यिदिना उमर £££ ने उन्हें फ्रमाया : “अपनी जगह पर रहो, जहाँ अल्लाह 
2(8% ने तुम्हें रखा है । बखुदा ! मैं इस मुआमले में किसी ऐसे शरछ्स को शामिल नहीं करूँगा जिस ने रसूलुल्लाह 
#£४४ के मुकाबले में हथियार उठाए थे, नीजू फ्रमाया : 'तुलका और तुलका की औलाद कारे हुकूमत के लाइक्‌ 
नहीं, और अगर मैं मौजूदा सूरते हाल को पेहले से जान लेता तो यजीद बिन अबू सुफ्यान और 
मुआविया बिन अबू सुफ्यान को शाम की हुकूमत न देता ।” 

इस से षाबित हुवा कि सस्यिदिना उमर ££ अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में तुलका को ओहदों पर फाइज्‌ 
करने के अपने अमल पर नादिम थे, लेहाजा उन के अमल को तुलका के मरतबे की दलील बनाना दुरुस्त नहीं 
॥ नीज॒ इस से सब्यिदिना अली £!£ के इक्दाम की हक्कानिय्यत भी वाजेह हो गई कि उन्हों ने खिलाफृत सँभालते 
ही 'तुलका' की मा'जूली का हुक्म सादिर किया था । बार बार गौर फ्रमाइये !0) 

इस रिवायत से अस्हाबे मुहम्मद ४४ और तुलका की निशान देही वाजेह हो गई है कि अस्हाबे मुहम्मद 
४ तुलका को काबिले ए'तेबार नहीं समझते थे । मगर हैरत पर हैरत येह कि अहले सुन्‍न्नत वल जमाअत के 
लिबास में छिपे हुवे बा'ज॒ दुश्मनाने अहले बैत व सहाबा, सह्ाबिये रसूल ४(£४# खलीफूए राशिद सय्यिदिना अली 
५2 के खिलाफ बगावत करने वाले “तुलका (गुरोहे मुआविया £££)” को उन के मुकाबले में खड़ा करते हैं 
और केहते हैं कि हम तो सहाबाए किराम का दिफाअ करते हैं हालाँकि असल में वोह सहाबाए किराम के मुकाबला 
में तुलका का दिफाअ करते हैं । 

जब कि असल में दिफाए सह्ाबा तो येह है कि “खुलफाए राशिदीन” या'नी सब्यिदिना अबू 
बक्र, उमर, उष्मान, अली व हसन £&6 का दिफाअ किया जाए । 


4. शर्‌ह खूसाइसे अली (उर्दृ), सफ्हा : 890-894 


इमाम जाफर साविक फाउन्देशन »ल 3 कक 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 3-00 
कि सदारा३तभनर कस चकक३5९८३०॥८5 3८ -५८- ३-८ -कू- उसका कपकान का 


बाब-40: अमी९ मुआविया ४: व्वे फजीलत व मनात्त्ब में व्वेई सहीह्‌ हृदीब लि रु 
नही है। | सुल्हे इमाम हसन (४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


सहाबा तुलव्छ व्छे व्छत्ल व्ठरना चाहते थे : 
शहीह मुस्लिम व्की एव्छ हृदीब 


इमाम मुस्लिम #&& ने अपनी सहीह में नकल किया है : 
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“हजरत अनस £££ बयान करते हैं कि हजरत उम्मे सुलैम (20० ने जंगे हुनैन के दिन एक खुन्जर लिया 
जो उन के पास था । हजरत अबू तृल्हा ने वो खूनजर देख लिया, उन्हों ने कहा “या रसूलुल्लाह #£2£! येह 
उम्मे सुलैम 2 हैं और इन के पास खून्‍जर है ।” रसूलुल्लाह #£5४# ने उन से पूछा, “येह खुन्‍जर कैसा है ?” 
हजरत उम्मे सुलैम 2 ने अर्ज किया; “मैं ने येह खन्‍जर इस लिये लिया है कि अगर कोई मुशरिक मेरे करीब 
आया तो मैं उस का पेट फाड़ दूँगी ।” “रसूलुल्लाह ४// हँसने लगे, हजरत उम्मे सुलैम ने कहा : “हमारे बा'द 
जो तुलका हैं, जो आप से शिकस्त खा चूके हैं, उन को कृत्ल कर दीजिये ।” रसूल्लाह #६४ ने फ्रमाया : 
“ऐ उम्मे सुलैम 2! अल्लाह तआला काफी है और उस ने अच्छा किया है ।”» 

4. उम्मे सुलैम £!? का इसमे गिरामी “रुमैसा बिन्ते मिल्हान” है आप मदीना के उन अस्हाब में शामिल हैं जो शुरूअ में इस्लाम लाए | 


आप मश्हूर सह्ाबी हजरत अनस बिन मालिक $£ की वालिदा हैं । 
2. सह्डीड़ मुस्लिम (उर्दू), 2582, रकम : 4657, #्राशाब्आाणाव। पिपा०७7 : 4680 
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बाब-40: अमी९ मुआविया ५४: व्व फजीलत व मनात्त्तब में व्वेई सहीह्‌ हृदीब | 27 
नही है। >> 


8 सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


मशहूर सहाबी अनश बिन मालिव्छ 2४४ व्छी वालिदा उम्मे सुलैम (४ जिहाद में 
र२थूलुल्लाह ४2४“ व्ठे साथ शरीव्छ होती थीं 


००५ ॥ २५०० जाप - 907 (5) 


<2/७७०७७८ ७४ ५/७४०/० 

20 77 नि है". अल 2०- की हट #, 
ऐ| ००:८७ (५०५ ००२० 
मील ॥)2/0,020.2/ ५5५ 


पट अण्पट ४ फल स्प्य >+ (बनीन5 ७9०७.-२०३ ६१०९ 


030४ (५४४० ७ ऊँ डे * 2५-०० 

#5 ४ प्टपी 2 | हैं; 3#4 20 

है | 3४% क्फनने 
(१०४०)७४८./(॥०),302/ 


हि ह 
>* तर्जमा #ई 
हजरत अनस बिन मालिक £££ बयान करते हैं कि “रसूलुल्लाह #£/££## जब जिहाद करते थे तो आप ४ 


के साथ हजरत उम्मे सुलैम #£ और अन्सार की कुछ औरतें भी होती थी, वोह पानी पिलाती और जूख्ुमियों 
को दवा देतीं ।”/ 


उम्मे सुलैम #£ क्क्वी नज्‌ में तुलव्छा ढिल से मुसलमान नहीं हुवे थे 


अल्लामा गुलाम रसूल सईदी >”£< “शर्‌ह सहीह मुस्लिम” में इस हृदीष के जिम्न में लिखते हैं : 


7्शर्ण बॉ /६4» न /5 4 
: आपकी कक कक तय ०० धर 
6» कही <ड८ ०८ 2८2० 2> ६ ७५८८४/०/<...७८८८)/१८७०८ ४2 (०) हि किक 
>>. ४4-*“ ८८7०४ ५2 2०८/० ८८८७७ लिटनक्ण 
हर प्‌ 
>* तर्जमा #ई 


“फुत्हे मक्का के दिन जो अहले मक्का मुसलमान हुवे उन को तुलका कहा जाता है, हजरत उम्मे सुलैम 
/> ने उन के कृत्ल का इस लिये मश्वरा दिया था कि उन के खयाल में वोह लोग दिल से मुसलमान नहीं 


हुवे भरे । 902) 


4. सड्ठीड़ मुस्लिम (उर्दू), 2/583, रकम : 4659, #छिाावाणाव। िंपा0७7 : 4682 
2. शर्‌ह सह्डीड़ मुस्लिम (उर्दू) : 5/640 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) 
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मित्र 
शुल्हे ड्माम हसन 6 और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


१ 
१२2८ क्र न मा ३ 2४ 
7 ट ४ ४) न ५ 


बाब-44 


अमीर मुआविया ५ 
और 
है ड्माम हसन £ व्छी हु 


9२२ ने८ (2/<€ 


कक 
बाब-4: अमीर मुभाविया ४५ और शुल्हेडमाम हसन ४: व्वे शशड्त्‌ ॥44, सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


१ फफकरयछकस् इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) - आ कममजजजयया 


कद 
45, 


बाब-44: अमी२ मुआविया ४१ और शुल्हे इमाम हसन &£ व्वी शशड्त्‌ (88 


| छह हदीष व तारीख की किताबों ्ु ः 


येह पता चलता है कि अमीर मुआविया 
22 ने 'सुल्हे इमाम हसन ५£%' की 
किसी भी शर्त को नहीं निभाया चाहे 
वो कुरआन व सुन्नत पर अमल करना 
या सब्बो शित्मे अली ££ । यहां तक 
कि यजीद पलीद को वली ओहद बना 
कर आखिरी शर्त भी पूरी न की । हम 
ने इस बाब में ये तमाम बातें हदीष व 
तारीख की किताबों के 5८व॥ 23065 


हि के साथ पेश की हैं । बी 


सुल्हे इमाम हसन (% और आणशएजे मुलुव्ध्यियत 


दो 
46, 


बाब-4: अमी९ मुआविया ४: और शुल्हे इमाम हसन &£ व्वी शशड्त्‌ (हि सुल्हे डमाम हसन (४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


क्या हज्‌श्त मुआविया ५४५ ने सुलह व्छी 
शशडूत्‌ व्यी पाबंदी व्&छी ? 


अह्ादीष व तारीख की किताबों के मुताबिक हजरत मुआविया 5४? ने सुल्ह की किसी शर्त की पाबंदी 


नहीं की । इस बाबत पर इब्ने हजर अस्कलानी £7% बुखारी की मश्हूर शर्‌ह “फ्त्हुल बारी” में यूँ नकल 


करते हैं 


अमीर मुआविया £££ ने शर्ते पूरी नहीं व्छी 
फत्हुल बारी व्छी एव्छ एवायत 


#) १९ .०॥ /_ ४ ७४ 


>> "5४:०७ | 2] हटक्‍ा॑+ +-4 ०५४० ७ ८+०४ ह>9॥००० ७०० ८० 
(७३ ह:४/। शी... >> 0]! ०० ५ ५७३७-०४ २६०७-०॥ २०४ ५.६४ ५ २५ ०२५०७ ० 
५5७ ८८० २0७ <-++ ५ > जी जे कण ०-४५ ६४. (ल्‍ ५ (+++ *५०५२ २५००० ०५-.)। 
पन्ना ७ ऊल्‍डी ५ ५०० 3 शा... जज जडए३ "लय ०७ ५४३ टी... 6७ ५७ 3०.» जज 
डक *ए ह>। पडेज शा. जज 55 ७ ४] ०५००७ :....०७ ०६.० ७ २५७०७ (-+ |) 
अजय की उन 3 ०४० २०५ (७ <03 ४ ५७०७ ५५ -७५ ७ ०३ ०॥३... 


82382 6& 


>श््गप्यद्, 


अ#गफर> पा ८६2६४४-४ ५०८५७ 
/. 
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तिल " 
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420 


$# तर्जमा हे 


65 


“और या'कूब इब्ने सुफयान ने सह्कीह सनद के साथ तखरीजू की है इमाम जुहरी तक उन्हों ने फ़रमाया 
के हजरत इमाम हसन ££/£ ने हजरत अमीर मुआविया ££ः को खत लिखा और अपने लिये कुछ शर्ते रखी, 
चुनान्वे खत हजरत अमीर मुआविया ££? तक पहाँचा और तेहकीक कि हजरत मुआविया £££ ने हजरत इमाम 
हसन ££'2 को पैगाम भेजा जिस में सुल्ह की बात मज़्कूर थी और कासिद के साथ एक और सफ़ेद खत भेजा 
जिस के नीचले हिस्से में मोहर लगी हुई थी और हजरत मुआविया £४? ने हजरत इमाम हसन £४ को लिखा 
कि शर्त आप की चाहत के मुताबिक पूरी की जाएगी चुनान्वे हजरत इमाम हसन £££ ने पेहली शर्त के मुकाबले 
में दुगना सामान देने का मुतालबा किया फिर जब वोह दोनों मिले और हजरत इमाम हसन ££9# ने हजरत 
मुआविया £££ की बैअत कर ली तो हजरत इमाम हसन £££ ने मुतालबा किया कि हजरत मुआविया 5 
के मोहर लगे हुवे खत में जो शराईत मज़्कूर थीं उस के मुताबिक अता किया जाए | लेकिन हजरत मुआविया 
£४2 ने उस खत को अपने पास रख लिया और वोह खत निकाला जिस में पेहली दफ़्आ इमाम हसन £! 
ने शर्त लगाई थी और हइजूरत इमाम हसन ££2 ने दलील पकड़ी कि हजरत मुआविया £££ ने उन को वोह 
दिया जो पेहले खत मे मज़्कूर था । चुनान्वे इस बाबत दोनों में इख्तेलाफ़ पैदा हो गया फिर तो हजरत 
मुआविया ££# ने हजरत इमाम हसन £ को दोनों शर्तों में से किसी भी शर्त के मुताबिक सामान 
नहीं दिया ॥”? 


इमाम इब्ने हजर अस्कलानी “5४ की येह रिवायत पानी की तरह साफ़ है कि अमीर मुआविया £&:£ 
ने न इमाम हसन £££ के खत की शर्ते पूरी की न वोह खत कि जो खुद उन्हों ने मोहर लगा के भेजा था 
। फिर भी यहां इस बाबत को वाजेह करने के लिये सहीहुल इस्नाद की रिवायात पेश कर रहे हैं । येह रिवायात 
षाबित करती है कि अमीर मुआविया £४ ने सुलह की शर्तों को न निभाया यहाँ तक कि यजीद पलीद को 


अपना वली अहद बना लिया । 


4. इब्ने हजर अस्कलानी फी फृतल्हुल बारी (अरबी), किताबुल फ़ितन, बाब-20, जिल्द : 46/84 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्दशन हल पक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कम 
रे सउमरारसरकपकक्‍सकनसर&+१स2३ब224८८१:-5९ 5: पर उप उर-कारपमदामकरतपकर कर 


बाब-44: अमी९ मुआविया ४१ और शुल्हे इमाम हसन %9 व्य शशड्त्‌ (हि सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


काका “हजरत मुआविया £$ अल्लाह && की किताब, रसूलुल्लाह ४£# की सुननत और खुलफाए 


राशिदीन & के तरीके के मुताबिक निजामे हुकूमत चलाएंगे ।”” 


इस शर्त की बिल्कुल पाबंदी नहीं की गई जिस के लिये इसी बाब में सहाबए किराम &6 
का हजरत मुआविया ££ से कुरआनो हृदीष के मस्अलों में बेहूष करना और कई सह्ाबए किराम ££ 
को कैद करना वगैरा वाक्रेआत तफ्सील से बयान होंगे । यहां इस की वजाहत के तौर पर सहीह अहादीष 


व रिवायात पेश कर रहे हैं 


व्छएआन व्ठे अह॒व्ख्मात व्छी सित्रुलाफ वर्जी : 
शहीह मुस्लिम व्की एव्छ हृदीष 
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अब्दुर्रहमान बिन अब्दे रब्बिल का'बा <5£ केंहते हैं कि मैं मस्जिद में गया तो वहाँ हजरत अब्दुल्लाह बिन 
अम्र बिन आस £££ काबे के साये में बैठे हुवे थे और लोग उन के गिर्द मुज्तम्भ थे । मैं उन के पास जा कर 
बैठ गया हजरत अब्दुल्लाह बिन अआम्र ने कहा : हम एक बार रसूलुल्लाह ££४ के साथ सफ़र में गए, हम ने 
एक जगह क्रियाम किया, बा'ज मुसलमान अपना खैमा दुरुस्त करने लगे, बा'ज॒ तीर अन्दाजी करने लगे और बा'जृ 
अपने मवेशियों में रहे, इतने में रसूलुल्लाह £/£/ के एक मुनादी ने आवाजू दी कि “नमाज तय्यार है” हम सब 
रसूलुल्लाह ४: के पास इकट्ठे हुवे “आप ४2४ ने फरमाया : बिला शुब्ह मुझ से पेहले हर नबी पर येह फर्ज 
था कि वोह अपने इल्म के मुताबिक अपनी उम्मत को फलाह और खैर की रेह नुमाई करे और जो चीज उस 
के इल्म में बरी हो उस से डराए और तुम्हारी इस उम्मत के साबिकीन में आफ़िय्यत है और बा*द के लोगों में 
मुसीबतें, बलाएं और बुराइयाँ होगी और ऐसे फ़िल्मों का जुद्दर होगा जिन के मुकाबले में दूसरे फ़िले कम मा'लूम 
होंगे, एक फ़िला आएगा तो मोमिन क्हेगा : इस फिले में तो मेरी तबाही है, फिर वोह फ़िला दूर हो जाएगा और 
एक ओर फिलल्‍ना आएगा तो मोमिन क्हेगा येही असल फ़िला है, सो जो शख्स जहन्नम से दूर होना और जन्नत 
में दाखिल होना चाहता हो उस पर लाजिम है (कि वोह ता हयात इस पर काएम रहे) छहत्ता कि जब उस को 
मौत आए तो अल्लाह 2(5# और यौमे आखिरत के ईमान पर उस का खातिमा हो और उस पर लाजिम है कि 
जिस मुआमले को वोह अपने लिये पसन्द करता हो वोही मुआमला दूसरों के साथ करे और जो शख्स हाथ पर 
हाथ रख कर दिल की गेहराइयों से किसी इमाम के हाथ पर बैआअत करे, उस पर लाजिम है कि मक़िदूर भर उस 
की इताअत करे और अगर दूसरा शख्स उस की इमामत से इख्तेलाफ़ करे तो उस दूसरे की गरदन उड़ा दो ।! 
रावी केंहते है कि मैं हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र ::£ के करीब हुवा और उन से अर्ज किया : “मैं आप को अल्लाह 
की कसम देता हूँ, क्या आपने येह बात रसूलुल्लाह ४; से खुद सुनी है ?” हजरत अब्दुल्लाह ££2 ने अपने 
कानों और दिल की तरफ़ इशारा और फ़रमाया : “में ने अपने कानों से सुना और अपने दिल में इस को याद 
रखा” मैं ने उन से कहा : “येह तुम्हारे अम्म जाद मुआविया ££|? है जो हम को हुक्म देते हैं कि आपस में एक 
दूसरे का माल ना जाइज तरीके से खाए और हम एक दूसरे को ना हकक कत्ल करें और अल्लाह तआला येह 
फरमाता है : “ऐ मुसलमानों ! एक दूसरे का माल ना जाइज तरीके से मत खाओं, हा बाहमी रिजा मनन्‍्दी से तिजारत 
मुस्तष्ना है और तुम एक दूसरे को कत्ल न करो, बिला शुब्ह अल्लाह तआला तुम पर रहीम है” (सूरह निसा: 29)” 
रावी ने कहा : फ़िर हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस £2£2, एक लम्हा खामोश रहे, फिर फरमाया : अल्लाह 
तआला की इताअत में उन की इताअत करो और अल्लाह तआला के मा'सियत में उन की ना फ़रमानी करो । 


इमाम मुस्लिम ने इस हृदीष को दो और सनदों से जिक्र की है ॥(? 


4. सह्ीड़ मुस्लिम (उर्दू) - 2/640-642, रकम : 4753, 4754, 4755, ॥#074004/ िपा॥०९/ : 4776, 4777, 4778 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्दशन हल कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) कमममय-यययय-+ 
रे सउमरारसरकपभकक्‍सकनसरर&ेभ१स2३422१८८१:-5९ 5: पर 'पप उरकारपमदामकरत्कपकर कम 


हकि॥। 
बाब-4: अमीर मुभाविया ४५ और शुल्हेडमाम हसन ४: व्वे शशड्त्‌ (िक सुल्हे इमाम हसन (४: और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


सुद्द व्व हुक्म और अमीर मुआविया व्छी श : 
ड्ब्ने माजह वक्त एव्छ हृदीष 


इमाम इब्ने माजह ४ ने अपनी 'सुनन' में हृदीष नकल की है 


, हे ” हाँ री है] क्र 
०४४ऐं८- ए<. />9५४./५४:८००५ 


आओ 7 है # +425-<«- ४? ..२/०..०2-।५ 

७००८० ७८८४४/००2)७०८- 5४५२ 
५ अडज ० हब ४6% ५५७, 
&.८..७४ (४८... (० (८.०४): 2... ४5१ 


५ २%<4...#८. /ध५५/ ०८३) ४0 १७०००. 


(« 


७८५..५/ ७४,८०८ //( ०(७2-४ 2२ 


॥५, (८ «| ॒ | 
<०/55४७४५५० ७३०८०<..८ ८. ७/५८5 


5 ॥ 
॥। हा छा 
/? 0 <../ ७२ ७८ ४ ७८५० <..< 


<.८.96<८-५ ४)७३ ८ ५५:६० 


<..27४ ०.४ ८.८ 2...././ (7 


«८ ८2(/:५/८.. ३४ _.3०८२-) 
82(/००/०..५,७००/(.:/ ८. £ 
७७/ध४ 7 //२८.. ३... ८: 


न्‍ 
0.72 ६ 


(२... 400०-०० ८ »2 /)<&: (४७०७ 


० 
४५२०/८५०४/७५५०५७८७८२. ७७७७८ 


बघ-2?)/&..&/६/८-. २20१०: -२ गा 


औए 9५ 
डछ7८४० 


“८६, ८0४: ६७ 


69... ..८ 

| कह व 

2 # 3०० ०2) .. ५25 > 2,2! 
7 ना 

उ2022./07:.४ 3/ 3... 


डक ५०४४७ ७-० --+ ७५० ०५ ७ ५०००॥ |... _० ४ ०० ०.७ ५३, ०८६०. ० (०७... १४ 


"7१०६: /०४॥। ०.०० 


सबक +कसकन्‍ ८ पड -$० ५..५.५- 3 कपकबकर2क+न्‍क+++ 45 डर म 5 -% 
श्ड इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) - आ क--++ 


॥हकिश। न 
बाब-44: अमी९ मुआविया ४१ और शुल्हे इमाम हसन &9 व्व शशड्त्‌ 7 सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 
हु. श् 
>* तर्जमा #ई 


हजरत कबीसा #छ४४£ से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल /४££/ के सहाबी हजरत उबादा बिन सामित 
अन्सारी £££ ने, जो (बैअते उक्ना में) अन्सार के नुमाइन्दे थे, हजरत मुआविया £४;: की मइय्यत (हमराह) में 
रोम के इलाके में जिहाद किया । (वहाँ) उन्हों ने देखा कि लोग सोने की डलियों के बदले दीनारों का और 
चान्दी की डलियों के बदले दिरहम का लेन देन कर रहै हैं | हजरत उुबादा £££ ने फ़रमाया : लोगों ! तुम 
तो सूद खा रहे हो । मैं ने रसूलुल्लाह ४££/ को येह फरमाते सुना है : “सोने को सोने के बदले बेचो मगर 
बराबर बराबर, न उस में जियादती हो न उधार ।” हजरत मुआविया ££ ने फ़रमाया : “अबूल वलीद ! मेरे 


“्ध्स्े 


खयाल में सूद वोही है जिस में उधार हो” हजरत उुबादा :४£ ने फ़रमाया : “में आप को अल्लाह के रसूल 
४22# का फ़रमान सुनाता हूँ और आप मुझे अपनी राए बताते हैं, अगर अल्लाह तआला मुझे (इस जिहाद से 
सह्कीह सलामत) वापस ले गया तो मैं इस इलाके में नहीं रहूँगा जहां मुझ पर आप की हुकूमत हो” जब वोह 
जिहाद से वापस हुवे तो (हजरत मुआविया ££ के साथ शाम जाने के बजाए) मदीना जा पहोचे, हजरत उमर 
2४ ने फ़रमाया : “अबूल वलीद ! आप यहाँ क्यूँ तशरीफ़ ले आए ?” हजरत डुबादा £££ ने वाकेआ बयान 
फरमाया और हजरत मुआविया ££ के साथे रेहेने के बारे में जो कुछ कहा था, वोह भी बयान फ़रमाया, हजरत 
उमर £££४ ने फरमाया : “अबूल वलीद ! अपने इलाके में वापस चले जाओ, अल्लाह बुरा करे उस इलाके का, 
जिस में आप और आप जैसे अफ़राद न हो” और हजरत मुआविया ££/ को लिख भेजा : उुबादा ££ पर 
आप की कोई हुकूमत नहीं और उुबादा ने जो कुछ कहा है, लोगों से उसी के मुताबिक अमल कराओं क्यूंकि 


(शरीअत का) हुक्म येही है । 


किताब के मुहक्किक शैख्‌ जुबैर अली जुई ने इस हृदीष की सनद को “हसन” कहा है ॥(? 


4. इब्ने माजह (उर्दू) - 4/85-86, रकम : 48, #096094| विंपा॥०७/ : 48 
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सहाबिये २शुल #४/£४ उबादा बिन सामिति व्य व्छौल 


शरएह मआजनियुल आषा२ - तह॒वी शरीप्ह 


इमाम जा'फ्र अहमद बिन मुहम्मद अज्दी मिसरी अत्तहावी >&£< मुतवफ्फा सिने 324 हिजरी में नकल 
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हजरत अबू तमीम जैशानी से मरवी है कि हजरत मुआविया ££ ने एक हार जिस में सोना, जूबरजद, 
जवाहिरात और याकूत जड़ा हुवा था छे सौ (600) दीनार के बदले खूरीदा, हजरत मुआविया £££ मिम्बर पर 
बैठे या उन्हों ने नमाजे जुहर अदा की तो हजरत उुबादा बिन सामित ££% ने खड़े हो कर फ्रमाया : “सुनो 
! मुआविया £% ने सूद के तौर पर सौदा किया और उसे खाया, सुनो ! वोह हलक तक जहन्नम में होगा 
।” येह मुमकिन है कि उस हार में जड़ा हुवा सोना छे सौ (600) दीनार से जियादा हो जिस के बदले उस 
को खरीदा गया तो हजरत उुबादा £££ ने इसी वज्ह से येह कलाम फ्रमाया और येह भी मुमकिन है उसे उधार 
के तौर पर खरीदा गया हो और हजरत मुआविया £££ के मुतअल्लिकु मरवी है कि वोह इस में कोई हरज 


खयाल न करते थे ॥(? 


4. शर्‌ह मआनियुल आषार अल मा'रूफ तृहावी शरीफू, 3/4044-4045, रकम : 5672 
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शैख शुऐब अरनाऊत॒ मुहक्किके किताब मुस्नद अहमद इब्ने हन्बल इस हृदीष के जिम्न में नकल करते हैं : 

“इस के इस्नाद कृवी है, इस के रावी हुसैन, दोह इब्ने वाकिद उए्ल मरवजी है जिन से ३रस्‍्हाने सुज॒न ने 
रिवायत्‌ ली है और म॒स्लिम में उन क्ही हृदीष कही म॒तानअत की है और बखाएी में तुए/लिक क्ही है और वोह सच्चे हैं कोई 
हरज की बात जहीं और इस रिवायत के बाकी रिजाल षिका हैं ।”(7 
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उबैदुल्लाह बिन बुरैदह :४££ कहते है कि एक मरतबा मैं और मेरे वालिद हजरत अमीर मुआविया £/£ 
के पास गए उन्हों ने हमें बिस्तर पर बिठाया, फिर खाना पेश किया जो हम ने खाया, फिर पीने के लिये 
(नबीजु) शराब लाई गई जिसे पेहले हजरत मुआविया £££ ने नोश फरमाया, फिर मेरे वालिद को उस का बरतन 
पकड़ा दिया तो वोह केंहने लगे कि जब से नबी #££४# ने इस की मुमानअत फ़रमाई है, मैं ने इसे नहीं पिया, 
फिर हजरत मुआविया £% ने फ़रमाया कि मैं कुरैश का खूब सूरत तरीन नौ जवान था और सब से जियादा 
उम्दा दाँतों वाला था, मुझे दूध या अच्छी बाते करने वाले इन्सानों के इलावह इस (नबीजृ) से बढ़ कर किसी 
चीज में लज्जृत नहीं मेहसूस होती थी (2 


4. मुस्नद अहमद इब्ने हन्बल (अरबी) - 38/25-26, रकम : 22944, |किाध्धां०4/| पिपा॥0९7 : 2299 
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हजरत उष्मान £££ के जूमाने में अब्दुर्र्वमान बिन सहल अन्सारी £££ जिहाद के वास्ते गए उस वक्‍त 
हजरत मुआविया ££ मुल्के शाम के हाकिम थे इसी अष्ना में अब्दुर्रहमान के सामने से (एक ताजिर के) कुछ 
ऊँट शराब के मश्कें लादे हुवे निकले, अब्दुर्रह्मान (उन को देख कर) खड़े हो गए और उन मश्कों को अपने 
नेजे से चाक करना शुरूअ किया (ताजिर के) गुलामों ने अब्दुर्र्यमान से मुजाहमत की (इसी अष्ना में) हजरत 
मुआविया ££/£ को खबर पहॉँची तो उन्हों ने (ताजिर के गुलामों से) कहा कि “उन से दर गुजर करो, बुढ़ापे 
के बाइष से उन की अक्ल जाती रही है ।” अब्दुर्र्रमान ने (येह सुन कर) कहा “अल्लाह की कसम ! मेरी 
अक्ल नहीं गई बल्कि रसूलुल्लाह £££/ ने हमें मना किया है कि शराब को हम अपने शिकम में या पानी के 
जुर॒फ में दाखिल करे |”) 


अब्दुर्ब्रमान बिन सहल अन्सारी £(£ सहाबीये रसूल ४/£४ हैं । येह गज्वए बद्र, उड़द और खून्दक 


में रसूलुल्लाह ४2£४ के साथ शरीक थे । (उस्दुल गाबह, अल इसाबह) 


() उस्दुल गाबह फी मआरिफतिस्सह्ाबह (उर्दू) - 3/448-449, अल इसाबह फी तमयीजिस्सह्ाबह (उर्दू) : 3/403/404 
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काजी अबूल हुसैन अब्दुल बाकी बिन कानेअु बिन मरजूफ़ा बगदादी (मुतवफ्फा सिने 354 हिजरी) अपनी 


किताब “मुअज्जमुस्सहाबा” मैं लिखते है । 


“हजरत मुहम्मद बिन का'ब अल करजी #&४४£ फरमाते है कि हजूरत अब्दुर्र्रमान बिन सहल ने हजरत 
उष्मान ज़नी ££ की खिलाफ़त में जिहाद किया इस हालत में कि हजरत अमीर मुआविया मुल्के शाम के 
अमीर थे । हजरत अब्दुर्ह्ममान :% शराब की मश्कों के पास से गुज्रे जिसको उठाया हुवा था । आप 5४ 
नेजा ले कर खड़े हुवे, हर मश्क के पास उसको फ़ाडक दिया और फ़रमाया हमको हुजूर ४££/ ने मन्ज्न फ़रमाया 


हम अपने घरो में शराब के मटके ले कर जाए |”) 


(4) काजी अब्दुलबाकी बगदादी फी मुअज्जमुस्सहाबा (उर्दू), सफ्हा : 496 
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नबी ४2£/# व्छी स॒न्जतों क्छे बढला णाया 


सुन्नत व्खे तब्दील व्छरने वाला शख्स बनू उमय्या से होशा : सहीह ह॒दीष 
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(4) अल अवाइल इब्ने अबी आसिम (उर्दू) - 64 
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इसी हृदीष को “सिलसिलतुस्सह्ीह़ा” में नकल करने के बाद इस के जिम्म में मश्द्टर मुहृदहिष शैख 
नासिर॒ुद्दीन अल्बानी लिखते हैं : “इस हृदीष में सुन्‍न्नतत को तब्दील कर देने से मुराद खलीफा से इन्तेखाब 
के तरीके को बदल कर उसे विराषत बना देना है |”) 


ह॒ज्ज में तल्बिया पए पाबन्दी और बु०्जे अली ££ 
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हजरत मिन्हाल बिन अम्र ने हजरत सईद बिन जुबेर से रिवायत नकल की है कि मकामे अरफ़ात में, 
मैं हजरत इब्ने अब्बास £४ के साथ था । आप ने पूछा क्‍या वज्ह है मैं लोगों को तल्बिया केंहते हुवे नहीं 
सुनता ? मैं ने जवाब दिया : वोह हजरत मुआविया से डरते हैं | हजरत इब्ने अब्बास &£ अपने खेमें 
से निकले, कहा : “लब्बैक अल्लाह॒म्म लब्बैक लब्बैक” बेशक उन लोगों ने सुन्‍्नत को मेहज हजरत अली %£९ 
के साथ बुग्जू की वज्ह से तक कर दिया है |? 


शैख जुबेर अली जुई 2 ने इस की सनद को “हसन” कहा है ।४) 


4. सुनन नसाई (उर्दू) - 2/395-396, रकम : 2955, 09609 पिंपाा०७/ : 3009 
2. सुनन नसाई (उर्दू) - 4/628, रकम : 3009 
3. सुनन नसाई (६9॥5॥) - 3/607, रकम : 3009 
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अल्लामा अल्बानी की “सहीड़ सुनन नसाई” में है कि: हजरत सईद बिन जुबैर £'ः फरमाते हैं कि 
में हजरत इब्ने अब्बास £:£ के साथ मैदाने अरफ़ात में था, तो आप £££ ने मुझ से पूछा: “क्या बात, लोगों 
के तल्बिया केंहने की आवाज नहीं आ रही है?” मैं ने कहा: “लोग हजूरत मुआविया £ से डर रहे हैं”, तो 
हजूरत इब्मे अब्बास £:£ अपने खैमे से निकले और “लब्बैक अल्लाह॒म्म लब्बैक, लब्बैक” कहा, और कहा कि 
उन लोगों ने हजूरत अली ££?£ से बुग्ज॒ की वज्ह से सुननत को तर्क कर दिया है । 
-> येह सनद “सहीह” है ॥(? 


4. अफ़ला यतदब्बरून (उर्दू) सफ्हा : 85-86 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐककिकरतृु्‌्ा-ीत +++ 
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शहीह ड्ब्ने स़ुजैमा व्यी एव्छ सहीह हृदीष 


इमाम अबू बक्र मुहम्मद बिन इस्हाक खुजैमा नैसाबूरी &&, मुतवफ्फा सिने 34 हिजरी अपनी “सहीह” 
में नकल करते हैं : 
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हजरत सईद बिन जुबैर < फ्रमाते हैं : हम अरफात में हजरत इब्ने अब्बास (४2 के साथ थे, तो उन्हों 
ने मुझे कहा : 'ऐ सईद ! क्‍या वज्ह है कि मुझे लोगों के तल्बिया पुकारने की आवाज नहीं आ रही ?” मैं 


ने अर्ज किया : “वोह हजरत मुआविया से डरते हैं ।” हजरत इब्ने अब्बास /££ अपने खैँमे से निकले और केंहने 


ब्् ; 


लगे : &| (४#-॥ ८॥./ ऐ अल्लाह ! मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह ! मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ”, उन लोगों 
ने हजरत अली £££ की दुश्मनी की वज्ह से तल्बिया की को सुन्नत छोड़ दिया है | इमाम अबू बक्र 5 फ्रमाते 
हैं : “नबिय्ये करीम ४(2/ की येह अहादीष कि आप जमरह अकबा को कनन्‍्करियाँ मारने तक मुसलसल तल्बिया 
केंहते रहे थे, इस बात की दलील है कि आप ४४ मैदाने अरफात में तल्बिया पुकारते थे । 

शैख नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हृदीष को “सहीहुल इस्नाद” कहा है |/ 


4. सह्डीड़ इब्ने खुजेमा (उर्दृ), 4523, रकम : 2830 
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शहीह मुस्लिम व्छी ह॒ृदीष : 
अली £££ से बु०ज म़ुनाफिव्ठ व्ठी पैहचान है 


अबुल हुसैन इमाम मुस्लिम अपनी 'सह्लीह' में किताबुल ईमान में ह॒दीष नकल करते हैं : 
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हजरत अली £४£ बयान करते हैं कि कसम है उस जात की जिस ने दाना चीरा और जिस 
ने जानदारों को पैदा किया, रसूलुल्लाह ४£/£४ ने मुझ से ओअहद किया था कि मुझ से सिर्फ मोमिन मह्ृब्बत 
करेगा और सिर्फ़ मुनाफिक मुझ से बुग्जु रखेगा |) 


4. सह्ठीड़ मुस्लिम (उर्दू), 4/440, रकृम : 237, #0796079| 'पिंपा॥067 : 240 
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] सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 
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शवर्नएऐ अमीए मुआविया £(£ मएवान मलऊन औरए ईद व्छ खुत्बा 
नमाज से पेहले : सहीह बुख्रारएी व्छी एव्छ हृदीष 


इमाम बुखारी &४2 ने अपनी सहीह में “किताबुल इंदैन” में बाब:608 में “इमाम का बगैर मिम्बर के ईदगाह 


की तरफ जाना (या'नी बगैर मिम्बर के खड़े हो कर खुत्बा पढ़ना)” में हदीष नकल करते हैं : 
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बाब-4: अमी९ मुआविया ४: और शुल्हे इमाम हसन ४: व्वी शशड्त्‌ [_' सुल्हे डमाम हसन 6: और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


हजरत अबू सईद खुदरी ££ ने कहा, नबिय्ये करीम ४: “ईदुल फ़िन्ररा और “ईदुल अज्हा' के दिन 
ईंदगाह (मदीना तस्यिबा में एक मश्हूर जगह ईदगाह और मस्जिदे नबवी के दरवाजे के दरमियान एक हजार 
गज का फासिला है) में पेहले जिस चीज से इब्तेदा करते वोह नमाज थी । फिर नमाज से फ़ारिग हो कर 
लोगों के सामने उन की तरफ मुँह कर के खड़े हो जाते और लोग अपनी-अपनी सफों में बेठे ह॒वे होते 
थे । आप ४४४ उन को वा'ज्‌ व नसीहत फरमाते (गैर के हक्‍्क में) उन को वसिय्यत फ़रमाते और उन 
को (हलाल व हराम) का हुक्म देते | अगर अलग-अलग लश्कर भेजना चाहते तो उस लश्कर को अलग 
कर लेते और उन को जो हुक्म देना चाहते हुक्म देते, फ़िर (मदीना शरीफ) वापस लौट आते । हजरत अबू 
सईद खुदरी £? का केंहना है कि लोग हमेशा इस तरीके पर रहे यहाँ तक कि मैं मरवान बिन हकम के 
साथ 'ईदुल अज्हा' या 'ईदुल फिन्नर' के दिन निकला और वोह उस वक्‍त मदीना के (अमीर मुआविया ££ 
के मुक्र्र किये हुवे) गवर्नर थे । जब हम ईदगाह आए तो अचानक देखते है के मिम्बर रखा हुवा है जिस 
को कषीर बिन स॒लल्‍त ने बनवाया था और जब मरवान बिन हकम येह इरादा कर रहा था के वोह मिम्बर 
पर (खुत्बा के लिये) नमाजे ईद पढ़ने से कब्ल चढ़े तो मैं ने उस का कपड़ा पकड़ कर खींचा और उस 
ने मुझे खींचा (इस हालत में) वोह मिम्बर पर चढ़ गया और नमाजे ईद पढ़ने से पेहले खुत्बा दिया । मैं 
ने उस से कहा : “तुम ने (सुन्नते रसूलुल्लाह $£४) को तब्दील कर दिया है ।” मरवान बिन हकम ने कहा, 
“ऐ अबू सईद जो तुम जानते हो वोह् गुजर चुका है । मैं ने कहा : “अल्लाह ”& की कसम ! जो कुछ 
मैं जानता हूँ वोह उस से बेहतर है जो मैं नहीं जानता ।” मरवान इब्मे हकम ने कहा : नमाजे ईद के बाद 


लोग हमारा खुत्बा सुनने के लिये नहीं बैठते तो मैं ने खुत्बे को नमाजे ईद से पेहले कर दिया ।!() 


4. सह्डीड़ बुखारी (उर्दू) - 4/407-408, रकम : 906, #09609| पिंपा॥06 : 956 
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शहीह मुस्लिम व्की एव्छ हृदीष 


इमाम मुस्लिम &&& ने “किताबुल ईमान” में बाब:20 “बुराई से रोकना ईमान की अलामत है और ईमान 
में जियादती और कमी होती है” में हृदीष नकल करते हैं : 
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हजरत तारीक़ बिन शिहाब ££!? बयान करते हैं कि ईद के दिन नमाज से पेहले जिस शख्सने सब से पेहले 
खुत्बा देना शुरूअ किया वोह मरवान था, एक शख्स ने मरवान को टोका और कहा; “नमाज, खुत्बे से पेहले होती 


प्र 


है,” मरवान ने जवाब दिया कि “वोह दस्तूर अब मतरूक हो चुका है ।” हजरत अबू सईद खुदरी ££;£ ने कहा 
: “इस शख्स पर शरीअत का जो हक्क था वोह इस ने अदा कर दिया ।” मैं ने खुद रसूलुल्लाह ४ का येह 
इरशाद सुना है कि तुम में से जो शख्स खिलाफ़े शरीअत काम देखे तो अपने हाथों से उस की इस्लाह करे और 
अगर ताकत न रखता हो तो जुबान से उस का रह करे और अगर इस की भी ताक़त न रखता हो तो दिल 


से इस को बुरा जाने और येह ईमान का कमजोर तरीन दरजा है ।” 


इमाम मुस्लिम #9& ने इस हृदीष को एक और सनद से जिक्र किया है ॥? 


4. सह्डीड़ मुस्लिम (उर्दू) - 4/96, रकम : 475, #श74/04/ िपा।०९ : 477 
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हजरत अबू सईद खुदरी £? बयान करते हैं, रसूलुल्लाह /४£४/ ईदुल अज्हा और ईदुल फ़िनत्र को तशरीफ 
ले जाते और नमाज से इब्तेदा करते, नमाज पढ़ने के बा'द लोगों की तरफ़ जाते दर आं हालाँकि लोग ईदगाह 
में बेठे हुवे होते अगर आप को कहीं लश्कर भेजना होता तो इस का लोगों से जिक्र करते अगर कोई ओर 
काम होता तो उस का हुक्म देते, और फरमाते “सदका करो, सदका करो, सदका करो”, औरतें जियादा सदका 
देती थी फिर आप वापस तशरीफ़ ले जाते । ईद का येही मुआमला रहा छत्ता के मरवान बिन हकम का दौर 
आ गया । मैं (अबू सईद खुदरी :££) मरवान के हाथ में हाथ डाले हुवे ईदगाह में पहॉँंचा वहाँ कषीर बिन 
सलल्‍्त का बनाया हुवा इँटों का और मिझी का मिम्बर था । अचानक मरवान मुझ से अपना हाथ छुड़ाने लगा, 
वोह मुझे मिम्बर की तरफ़ घसीट रहा था और मैं उसे नमाज की तरफ बुला रहा था जब मैं ने उस का इसरार 
देखा तो कहा : “नमाजू्‌ के साथ इब्तेदा कहां गई ?” मरवान ने कहा : “'ऐ अबू सईद ! जिस तरीके का 
तुम्हें इल्म है, वोह अब मतरूक हो चुका है, मैं ने कहा : “हरगिज्‌ नहीं ! कसम उस जात की जिस के दस्ते 
कुदरत में मेरी जान है, तुम इस से बेहतर तरीका इख्तियार नहीं कर सकते जिस का मुझे इल्म है,” हजूरत 


अबू सईद ££ तीन बार येह बात केंह कर चले गए ।”” 


4. सह्ीड़ मुस्लिम (उर्दू) - 4/622, रकम : 2050, #श॥90॥74| िपा॥०७४ : 2053 
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सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


सबसे पेहले जिशने नमाजे ईद से व्डब्ल स्ुत्बा दिया : मरवान बिन हव्छघ्म मलखन 
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इमाम इब्ने शिहाब &2/ से मरवी है वोह बयान करते है । 


“सबसे पेहले जिस शख्स ने नमाज से पेहले खुत्बा दिया वोह मरवान है |”? 
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“अबूल यमान ने शु'ऐब से ब हवाला जुहरी #ए2 बयान किया है कि वोह सुनन्‍्तते चली गई कि काफिर 
मुसलमान का वारिष न होगा और न मुसलमान काफ़िर का वारिष होगा, हजरत मुआविया 5४४ पेहले शख्स 
हैं जिन्होंने मुसलमान को काफिर का वारिष करार दिया और आप के बा'द बनू उमय्या ने उसी के मुताबिक 
फैसला किया हत्ता कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज #ए० का जमाना आ गया और आप सुन्‍नत को वापस 
लाए और आप के बा'द हजरत मुआविया £££ और बनू उमय्या ने जो फैसला किया था उसे हिशाम दोबारा 


वापस ले आया और येही बात जुहरी #< ने बयान की है । 


और वोह सुनन्‍्नत भी चली गई कि मुआहिदे की दिय्यत मुसलमान के दिय्यत की तरह होगी और 
हजरत मुआविया £% पेहले शख्स हैं जिन्हों ने उसे निस्फ्र तक कम किया और निस्फ़ खुद ले ली ।”(7 


4. अल बिदायह वन्निह्ाायह (उर्द) - 8/482, (अरबी) - 8/446 
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ड्रः तर्जमा हे 


हजरत अबू सईद खुदरी £४£ बयान करते हैं कि “जिस वक्‍त रसूलुल्लाह ४££/ हम में मौजूद थे उस 
वक्‍त हम हर छोटे बड़े और आजाद और गुलाम की तरफ़ से तीन तरह सदकए फ़िनत्र अदा किया करते थे, 
एक साअ (तकरीबन अढ़ाई किलो) खजूर या एक साअ पनीर या एक साअ जो, हम यूँ ही सदकए फ़िन्न अदा 
किया करते थे 

हइत्ता के अमीर मुआविया ££ ने कहा कि दो मुद्द (सवा दो सेर) गन्दुम एक साअ खजूर के बराबर 


है । “हजरत अबू सईद खुदरी £££ ने कहा : “रहा मैं तो, मैं उसी तरह सदकए फिन्न दिया करूंगा जैसे पेहले 


दिया करता था ।”४) 


ड्रः तर्जमा हे 


हजरत अबू सईद खुदरी £££ बयान करते हैं कि जब हजरत मुआविया £££ ने निस्फ़ साअ गन्दुम को 
एक साअ खजूर के बराबर करार दिया था तो मैं ने उस का इन्कार किया और कहा : “मैं उसी त्रह्व सदकए 
फ़िन्र अदा करता रहूँगा जिस तरह रसूलुल्लाह #४(£# के ओअहद में किया करता था या'नी एक साअ खजूर या 


एक साअभ किशमिश या एक साअ जौ या एक साअ पनीर |” 
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अबू क़िलाबा केंहते हैं कि मैं शाम में लोगों के एक हल्के में बैठा हुवा था जिस में मुस्लिम बिन 
यसार भी थे, इतने में अबुल अशअष (आ गए) जब वोह बैठ गए तो मैं ने उन से कहा, हमारे उन भाइयों 
को हजरत उुबादा बिन सामिति £? की हृदीष सुनाओ । उन्हों ने कहा : “अच्छा ! हम एक जिहाद 
में गए जिस में हजरत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान £४£ सरदार थे, हम को बोहत सा माले गृनीमत 
हासिल हुवा जिस में चान्दी का एक बरतन भी था । हजरत मुआविया £££ ने लोगों को हुक्म दिया, 
“इस को लोगों की तन्‍्ख्वाहों में फ्रोख्त कर दे,” लोगों ने उस को लेने में जल्दी की, हजरत उुबादा 
बिन सामिति £££ को येह खूबर पहोंची तो उनन्‍्हों ने उठ कर कहा : 'मैं ने रसूलुल्लाह £2£/# से सुना 
है, आप #४%४ ने सोने की बैअ सोने के इवजू, चांदी की बैअ चांदी के इवजू, गन्दुम की गन्दुम के 
इवज, जौ की जौ के इवजू, खजूर की खजूर की इवजू और नमक की नमक की इवज्‌ बैअ से मन 
फरमाया है अलबत्ता जो बराबर बराबर और नकद ब नकद हो, सो जिस ने जियादा दिया या जियादा 
लिया वोह सूद हो गया,” पस लोगों ने जो कुछ लिया था वोह वापस कर दिया । हजरत मुआविया 
££2 तक येह खबर पहोंची तो उन्हों ने खड़े हो कर खुत्बा दिया और फ़रमाया : “उन लोगों का क्‍या 
हाल है ? जो रसूलुल्लाह ४2४” की ऐसी अट्टादीष बयान करते हैं, हालांकि हम भी रसूलुल्लाह ४5४ 
की खिदमत में हाजिर थे और आप ४४ की मजलिस मे रहे हैं और हमने आप ४; से ऐसी अहादीष 
नहीं सुनी,” हजरत उुबादा बिन सामिति ££# ने खड़े हो कर फिर किस्सा दोहराया और कहा “हम 
ने रसूलुल्लाह ४£/४/ से जो अह्ादीष सुनी है हम वोह जूरूर बयान करेंगे ख़्वाह हजरत अमीर मुआविया 
£४£2 को ना पसन्द हो, या कहा ख़्वाह उन की नाक खाक में आलूद हो, मुझे इस की कोई परवाह 
नहीं कि मैं मुआविया £££# के लश्कर की तारीक रातों मे इस के साथ न रहूँ” हम्माद ने भी येही या 


इस की मिष्ल कहा है |) 


4. शर्‌ह सह्डीड़ मस्लिम फी अल्लामा गुलाम रसूल सईदी, (उर्दू) : 4/332-333, रकम : 3949, #शावाांणा4। पिंपा।०6 : 406 
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सुलुव्ख्य्यित व्वे दहशत औए सहाबाए व्ठिश॒म (४ व्व 'अम्बिलमां एफ 


अमीर मुआविया ££% की बादशाहत के जूमाने में लोगों में देहशत का एक माहौल बनाया गया था 
जिस में गवर्नर व हुक्मरान कुरआन व हृदीष के खिलाफ अपने फैसलें लेते मगर कोई रोक नहीं सकता था 
। अगर कोई आवाज उठाता तो उस आवाज को दबा दी जाती । ऐसे कई वाकेआत हृदीष व तारीख की किताबों 
में मौजूद हैं जिन में से चन्द यहां पेश हैं । 

कारेईन किराम ! इन वाक्ेआत को ध्यान से पढ़े, इन्हें यहां बयान करने की अहम्म वज्ह येह है कि 
आप को मा'लूम हो की मुलूकिय्यत में कुरआनो सुन्नत के साथ क्या हो रहा था ? इस्लाम के बुनियादी उसूलों 
से कैसा खेल शुरूअ हवा था ? फिर भी नबिय्ये करीम ४2 के सहाबए किराम ६८ ने किस तरह अपना 
हकक्‍क अदा किया जिन में से कुछ को शहादत भी मिली । 


सुलूब्च्य्यिति अमीर मुआविया £(£ और सहाबिये रसूल ४:४४ 
शय्यिदिना ह॒व्व्मबिन अम अलणिफरी 2४; 
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हसन रिवायत करते हैं कि जियाद ने हजरत हकम बिन अम्र अल गिफारी £££ को खुरासान का 
वाली मुकर्रर किया । उन लोगों के हाथ बोहत सारा माले गुनीमत लगा । हजरत मुआविया £££ ने उन के 
जानिब पैगाम भिजवाया कि पूरा माल अमीरुल मु'मिनीन के लिये रख लिया जाए और उस में से सोना 
चांदी और कुछ भी मुसलमानों में तक्सीम ना किया जाए | इस खूत के जवाब में हजरत हकम £££ ने 
हजरत मुआविया £४% को लिखा “अम्मा बाःद ! तुम ने खत लिखा है और उस में अमीरुल मु'मिनीन के खत 
का तज़्किरा किया है, जब कि मेरे पास अमीरुल मु'मिनीन के खत से पेहले अल्लाह (85 की किताब मौजूद 
है, मैं अल्लाह ४8 की कसम खा कर केहता हूँ कि अगर इन्सान पर जमीन और आस्मान डाल दिये जाएं 


लेकिन वोह आदमी अल्लाह 2६5 से तक्वा इख्तियार करे तो अल्लाह 2६8 उस के लिये कोई न कोई 
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राहे नजात बना देता है, वस्सलाम ।! इस के बाद हकम बिन अम्र £££ ने मुनादी को हुक्म दिया पूरे शेहर 
में ऐलान कर दो कि कल सुब्ह तमाम लोग अपने माले गुनीमत लेने मेरे पास आएं | अगले दिन हकम 
बिन अमग्र £££ ने पूरा माल लोगों में तक्सीम कर दिया । हकम बिन अम्र ££ः के इस अमल पर नाराज 
हो कर अमीर मुआविया £££ ने उन को मा'जूल कर के गिरिफ्तार करवाया और कैद कर दिया । उन 
का इन्तेकाल कैद में ही हुवा । वोह कहा करते थे “मेरा इख्तेलाफ फ़ी सबी लिल्लाह है |!) 

इमाम जृहबी <#% ने इस हृदीष पर सुकूत इख्त्यार किया है ।2 


मा'लूम हुवा हजरत मुआविया £££ ना सिर्फ बैतुल माल से ना जाइज तसर्रफ़ करने से रुके बल्के 


कुरआनो सुन्‍नतत पर अमल करने वाले जलीलुल कद्र सहाबिये रसूल ££ को कैद कर दिया और वहीं पर 


आप इन्तेकाल फ़रमा गए । इनना लिल्लाहि व इनना इलयूहि राजिऊुन । 


शहाबिये २थूल ४४४ ह॒व्घ्म बिन अम अल शिफाएी वक्त अमल 
और ह॒दीबे २शूल ४£ 


इमाम बुखारी £5#% ने अपनी सहीह् में 'किताबुल अहकाम” मे बाब “इमाम (या उस के नाइब) की 


बात सुनना और उस की इताअत के वुजूब के बयान में” इस हृदीष को लाए हैं । 
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4. मुस्तद्रकः लिल ड्ाकिम (उर्दू) : 5/426, रकम : 5869 


2. (अरबी) : 3/543, रकुम : 5944 
दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक 
डः इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) - ृिककि िं_-+++ 
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शहीह बुखाएी व्ठी हृदीष 
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90% तर्जमा #डे 
यहया बिन सईद (क़त्तान) ने अब्दुल्लाह बिन अग्र उमरी से रिवायत की उन्हों ने कहा मुझ से नाफ़िअ ने हजरत 
अब्दुल्लाह (इब्ने उमर) ८४2 से उन्हों ने नबिय्ये अकरम रऊफ़ो रहीम £(£# से बयान किया । आप £££४# ने फ़रमाया 
मुसलमान आदमी पर जो उसे पसन्द हो या ना पसन्द अपने अमीर की इताअत वाजिब है, जब तक कि (वली की 
तरफ से) इस को मुनबी अकर मा'सीयत का हुक्म न दिया जाए और जब उसे गुनाह का हुक्म दिया गया तो उस वक्‍त 
का वोह इमामे आ'जम (अमीर) की बात सुने और न ही उस की इताअत करे (बल्के क़ादिर पर येह हराम है)/) 


4. सह्ठीड़ बुखारी (उर्दू) : 3/898, रकम : 2045, #086094/ पिपा०७ : 744 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) कअिप-कनक-+-+ 
बच चतआ८<3+<३ 5९2८९ ८२3८८3--< -<-- २८-२८ अपकसयससकपकमपकपपन्‍प 


हकिओ। र 
बाब-4: अमीर मुआविया ४५ और शुल्हे डमाम हसन %9 व्वी शशड्धत्‌ (मिकक सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


मुलूव्ध्य्यति अमीर मुआविया 2४४ औए सहाबिये रसूल ४: 
सय्यिदिना अबू दश्दा ४४ 


हजरत मुआविया 5४% ने सोने को उस के वज़्न से जियादा में फ़रोख़त करने कि इजाजृत दी थी, या'नी 
के सूद की इजाजत दे रखी थी । चुनान्चे अल्लामा अबुल हसन अली बिन खुलफ इब्ने बत्ताल मालिकी दो 
लिखते हैं कि : 
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“हजुरत मुआविया' £££ ने सोने के बरतनों को सोने के वज़न से जियादा फरोख्त करने के इजाजृत दी 
तो उन से हजरत अबू दरदा £££ ने कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह £४££/# से सुना है कि “आप इस बैअ से मन्अ 
फरमाते थे मगर येह कि बराबर हो ।! हजुरत मुआविया ££ ने कहा : “मैं इस किस्म की बैअ में कोई हरज 
नहीं समझता ।” पस हजरत अबू दरदा ने कहा : मुझे मुआविया ££ से कौन मा'जूर रखेगा, मैं उन 


को रसूलुल्लाह ४2४४ की हृदीष की खूबर देता हूं और येह मुझे अपनी राए से खबर देते हैं, मैं इस जुमीन 
में नहीं रहूंगा जहां पर तुम हो ॥१ 


4. इब्ने बत्ताल फ़ी शर्‌ह सहीडुल बुखारी (अरबी) : 40/06 


जू जिमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) 
रे साउमरासरकपरकक्‍सकनस&&े+४स९4९24८८१८-5९ 5: पर उप उर-काारपमदामकरतपकर तन 


/हमिश। ः 
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इसी तरह सोने को ले कर हजरत अबू जूर्र गिफ़ारी £(£ के साथ भी येही मुआमला पेश आया मगर 
आप अज खुद न निकले थे बलके आप को वहां से 'रबजा' के मक़ाम पर जिला वतन किया गया और उसी 
मक़ाम पर आप विसाल फ़रमा गए और यहां अबू दरदा £££2 के इस अमल से इमाम मालिक ने इस्तिदलाल 
किया है कि जब इस तरह जमीन में खुले आम बुराई की जाए तो तुम वहां से कहीं और चले जाओ, और वोह 
बुराई थी सूद या'नी ब्याज की खुली छूट, चुनान्वे अल्लामा इब्ने बत्ताल लिखते हैं कि : 

“इब्ने वहब ने इमाम मालिक ८४5 से रिवायत की है : जब जूमीन में बुराई को खुले आम किया जाऐ तो 
तुम उस जुमीन से हिजूरत कर के कहीं और चले जाओ और उस जूमीन पर ना ठेहरो और इमाम मालिक दऑ5 
ने अबू दरदा £(£ के फ्े'ल से इस्तिदलाल किया जब वोह हजरत मुआविया £(£ की जमीन से निकल गए । जिस 
वक्‍त उन्हों ने (हजरत मुआविया ££|? ने) सूद की बर सरे आम इजाजूत दी हालांकि सूद गुनाहे कबीरा है ।'/) 


शसरियदिना उमर ड्ब्ने खत्तुब 22 व सय्यिदिना अली बिन अबूतालिब 
व्छी तौहीन : सहीह बुस्त्राएी व्यव एव्छ हृदीष 
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4. इब्ने बत्ताल फी शर्‌इ सह्डीड़ल बुखारी (उर्दू) : 0/06 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐटकिककृक6ृषक०षक ि ++- 
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बाब-4: अमीर मुभाविया ४५ और शुल्हेडमाम हसन ४: व्वे शशड्त्‌ [_' सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


सहीड बुरवारी में हृदीष है : 


हिशाम ने मआमर से उन्हों ने इमाम जुहरी से उन्हों ने सालिम से उन्हों ने अपने वालिद हजरत अब्दुल्लाह 
इब्ने उमर ££ से रिवायत किया, उन्हों ने कहा, (दूसरा त्रीक) मअमर ने कहा, मुझ से अब्दुल्लाह बिन तावुस 
ने इक्रिमा बिन खालिद से बयान किया, उन्हों ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ££| से बयान किया । उन्हों 
ने कहा : मैं अपनी हमशीरह (बैहेन) उम्मुल मु'मिनीन हजरत हफ्सा (४2 के पास गया और इस हाल में के 
उन के बालों से पानी के कत्रे गिर रहे थे मैं ने अपनी हमशीरा (बेहेन) से कहा, “लोगों का मुआमला यहां 
तक पहोंच चुका है, जिसे आप देख रही हैं और मुझे (इमारत से) कोई हकक्‍्क नहीं दिया गया ।” हजरत हफ्सा 
४४ ने फरमाया, “लोगों से जा कर मिलो, वोह तुम्हारा इन्तेजार कर रहे हैं और मुझे इस बात का अन्देशा 
है कि तुम्हारे न जाने से जमाअत में इफ्तेराक़ व इख़्तेलाफ़ हो जाएगा ।” हजरत हफ्सा (#2 ने हजरत अब्दुल्लाह 
इब्ने उमर £४ को जाने पर मज्बूर किया था कि वोह चले गए जब लोग हजरत अमीर मुआविया ££2 की 
बैअुत कर के चले गए तो हजरत मुआविया ££ ने खुत्बा दिया उन्हों ने कहा “जो इमारत के मुतअल्लिक 
कलाम करना चाहता है वोह हमारे सामने आए | हम उस से और उस के बाप से खिलाफत के जियादा मुस्तहिक 
हैं ।” हबीब बिन मस्लमा (बिन मालिक) ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ££| से कहा, तुमने अमीर मुआविया 
££ को इस का जवाब क्यूं नहीं दिया ? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ££ ने कहा, मैंने अपना पटोला (गोठ) 
खोला था और मैं ने येह केंहने का इरादा किया था' इस अम्र (खिलाफ़त) का जियादा मुस्तहिक वोह शख्स 
है जो इस्लाम में तुझ से और तेरे बाप से जंग कर चुका है | (या'नी हजरत अली ££$# यौमे उड़द और खुन्दक 
में तुम से जंग कर चुके हैं और तुम दोनों उस वक्‍त काफिर थे) फिर मुझे खौफ हुवा कि मैं कोई ऐसी बात 
न केंह दूं जो लोगों की तफ़रीक और खूँ रेजी का सबब बन जाए और मेरी बात का वोह मतृलब लिया जाए 
जो मेरी मुराद नहीं तो मैं ने वोह याद किया जो अल्लाह “६ ने जन्नत में महय्या कर रखी है (या'नी जिस 
ने सब्र किया और दुन्या पर आखिरत से तरजीह़ दी) ।” हबीब बिन मस्लमा ने कहा : तुम मेहफूज रहे और 


बच गए” महमूद (बिन गैलान फ़ीरोजी) अदब्दुर्रज़्जाक से “७/ की जगह “४७४. »- रिवायत की है ।!() 


4. सह्डीड़ बुखारी (उर्दू) : 2/609-640, रकम : 4283, ॥#कशा404। पिंपा0७/ - 4408 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्दशन हल कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) कम 
रे सउमरारसरकपरकक्‍सकनसर&ः+भस<422१८८१:-5९ 5: पर उप उर-कारपमदामकरतकपकर कम 


हक 
बाब-44: अमीर मुआविया ४५ और शुल्हे इमाम हसन #९ व्टी शशड्त्‌ ॥454| सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 
तशरीह : 


मश्हूर अहले हृदीष आलिम शैख्‌ अब्दुल्लाह दानिश सह्दीह बुखारी की इस ह॒दीष के जिम्न में 
लिखते हैं : 


नि ४०३० ॥ 
छत [58<.2 ० 2०४८  .. « 
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“दूसरी तरफ येही अमीर मुआविया ££;£ जिन्हें हजरत उमर £££ तन्हाइयों में भी हिदायत देते रहे और 
उन्हों ने हजरत मुआविया ££? को शाम का जवर्नर भी बनाया । सहीह बुखारी, किताबुल मगाजी, हृदीष-4408 
में देखें कि किस तरह से हजरत उमर £££ की तौहीन की ?” मिम्बरे रसूलुल्लाह (2 पर खुडे हो कर 
ललकारा, “जो इस खिलाफ़त का आरजूमन्द है, येह जरा अपना सर उठाए, हम इस खिलाफ़त के जियादा 
हक दार हैं, उस से भी और उस के बाप से भी ।” 

बा'द में अब्दुल्लाह इब्ने उमर ££# ने बताया कि वोह क्यूँ कर सब्र कर गए और उस धमकी को पी 
गए ! अपने अजीम मोहसीन फ़ारुके आ'जुम ££? के किस कद्र एहसान फ़रामोश निकले ?१() 

गौर करे किस कद्र खौफ़ था कि हजरत अब्दुल्लाह £££ है जो कि सस्यिदिना फ़ारूके आ'जम 52 
के फ़रजन्दे अरजुमन्द होते हुवे भी हक गोई से बा'ज्‌ रहे और तो और अपने वालिदे गिरामी की तौहीन पर 
भी कुछ न केंह सके या'नी के हजरत मुआविया ££? और आप के गवर्नरों के सामने इज्हारे हक़ इन्तेहाई दुश्वार 


4. शैख्‌ अब्दुल्लाह दानिश फ़ी अरबईन फूजाइल इमाम हुसैन £££ (उर्दू) सफ्हा : 22/23 


ढक 2कस कस ४2 के डक +- 5५. के फपकमककबककपक+न्‍क++ 4८ 5८ डे 5 -&% 
श्ड इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) - नज-++ 


ल्‍ी ग 
बाब-44: अमी९ मुआविया ४१ और शुल्हे इमाम ह॒शन &9 व्व शशड्त्‌ (कक सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


था, मगर यहां हजुरत अब्दुल्लाह ££ ने जो फरमाया कि “तुम से जियादा इस हुकूमत के हक दार वोह थे 
जिन्हों ने तुम से और तुम्हारे बाप से इस्लाम की खातिर जंग की थी | इस की शर्‌ह में अल्लामा बदरुद्दीन 
ऐनी हनफ़ी £9% लिखते हैं : 

“ हजरत इब्ने उमर £££ ने (दिल में कहा) इस खिलाफ़त के हक़ दार वोह हैं जिन्हों ने तुम से और 
तुम्हारे बाप से इस्लाम की खातिर जंग की थी : हजरत इब्ने उमर £४% की मुराद हजुरत मुआविया ££ और 
उन के वालिद हजरत अबू सुफ़यान ££2 थे, क्यूंकि हजरत उमर £££ ने हजरत मुआविया ££# और उन के 
वालिद अबू सुफ़यान £££ से उड़द और खुन्दक में इस्लाम के लिये जंग की थी और उस वक्‍त येह दोनों काफ़ीर 
थे और येह दोनों फ़त्हे मक्का के बा'द इस्लाम लाए थे |?!) 

हाफ़िज इब्ने हजर अस्कलानी «7४2 लिखते हैं : “जिस ने तुम से और तुम्हारे बाप से इस्लाम की 
खातिर किताल किया था, या'नी उहृद में और खुन्दक में और उन के खिलाफ जंग में हजरत अली ££# और 
तमाम मुहाजिरीन और अन्सार शामिल थे जो उह्द और खनन्‍्दक में मौजूद थे । इसी से येह मुनासिबत मा'लूम 
हो गई कि इमाम बुखारी <5% ने इस किस्से की गृजवतुल खन्दक के बा'द में क्यूं रिवायत किया है, क्यूंकि 
हजरत मुआविया 5४% के वालिद उस जंग में कुफ्फ़ार की जमाअतों के सरदार थे ।” 

नीजु आप लिखते हैं : 


हि 


“येह हजरत मुआविया ££# के जमाने का वाकेआ है ।2 


4. ऐनी फी उम्दतुल कारी शर्‌ह सह्डीडल बुखारी (अरबी), : 7/249 
2. फैजुल बारी (उर्दू तर्जमा), अस्कलानी फी फ़त्हुल बारी शर्‌ह सह्डछीडडुल बुखारी - 07/462 


दमा ताफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) - ौऐ& किक 
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ज़़ण््ज््् अली इब्ने अबू तालिब ££# की जमाअत के लोग जो सुलह के बा'द हथियार डाल 
9, उन के खिलाफ किसी किस्म की इन्तेकामी कारवाई नहीं की जाएगी ।”! 

सस्यिदिना अली ££ के चाहने वालें और सहाबिये रसूल £££/ हजरत सैफी बिन फ़सील शैबानी ££ 
और सहाबिये रसूल £४££/ हुज बिन अदी किन्दी ££|? और उनके साथीयों को कत्ल करना इस शर्त की धज्जियां 


उड़ाने के बराबर था ॥(? 


हजश्ते अमी२ मुआविया ££/£ व्छ 
मौला अली £(£ व्छे चाहने वालो प९ जुल्म 


तारीखे तबरी मे अल्लामा अबू जा'फ़र बिन जरीर तृबरी #$9 लिखते हैं : 

हजरत अली £££ के बाद (शहादत के बा'द) जब इराक ने भी मुआविया ££| की हुकूमत को तस्लीम 
कर लिया । मुआविया £££ ने येह अमल इख्तियार किया कि कूफे में अली £2 के जो जाली शीआ थे उन 
को उन के मकानात से बे दखल कर के उन की जगह अपने शाम के, बसरा के, जूजीरे के जाली त्रफ़दारों 


को आबाद कर दिया ॥2 


| | (दर 859 
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2. तारीखे तबरी (उर्दू) : 4॥859 
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सहाबिये २शूल ४/४£/# शग्यिदिना हुज॒ बिन अदी ££/ 
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90% तर्जमा #डे 
इब्राहीम बिन या'कूब फ्रमाते हैं कि हजरत हुज बिन अदी £££ ने जमानए जाहिलिय्यत भी पाया, उस जमाने में 
खून भी खाया, फिर स्सूलुल्लाह ४2£0# की सुहबत भी पाई, आप £४£/£४ से दीन के अहकाम भी सुने, हजरत अली £ 
के हमराह जंगे जमल और सिफ्फीन में शरीक भी हुवे और हजरत अली के वफदारों में शहीद हुवे ॥? 
इमाम हाकिम £££ ने “मुस्तद्रक' में इस ह॒दीष को नकल किया है और इमाम जृहबी ££2 ने अपनी 
तल्खीस” में इस हृदीष पर सुकूत इख्त्यार किया है ॥2 
काोरेईने किराम ! अमीर मुआविया £££ ने सहाबिये रसूल ४2 सम्यिदिना छुज्न बिन अदी ££'2 को कत्ल करने 
का हुक्म दिया । अब सवाल येह उठता है कि आखिरे कार छुज्ज बिन अदी £४? से ऐसी कौन सी गलती हुई कि उन 
को कत्ल करना पड़ा और हम येह किताब जिस का मौजूअ 'शुल्हे इमाम हुसन £(£' है, इस में हजरत छुज बिन अदी 
४४2 का जिक्र तफ़्सील से क्यूँ किया जा रहा है तो इस की दो अह्म्म वुजूहात हैं : 
(6) स्यिदिना हुज़् बिन अदी £££ सहाबिये रसूल £/:/# और जंगे सिफ्फीन में सस्यिदिना मौला अली 
की तरफ से बाणियों से (या'नी अमीर मुआविया £४££ के लश्कर से) जंग लड़ने वालो में से थे और 
सच्चे आशिके रसूल ४2४7 व अंहले बैत के जानिसारों में से थे । 
(2) सुल्डे इमाम हसन £(£ की शर्तों में से एक शर्त येह थी कि मौला अली पर सब्बो शित्म किया 
जाएगा और न ही मौला अली ££2 के चाहने वालों को ना हकक़ कत्ल किया जाएगा । 
4. मुस्तद्रक लिल ड्ाकिम (उर्दू), 5/479, रकृम : 5983 


2. मुस्तद्रक लिल हाकिम (अरबी), 3/576, रकम : 6054 ्ज््यखिटडटट्टखड्य््ड्डस 5 
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सस्यिदिना हुज्ञ बिन अदी £££ के कत्ल का बाइस कहीं न कहीं येही दो वज्ह थी कि वो 
इमामे बर हक सस्यिदिना मौला अली के जानिसारों में से थे और उन्हें इस लिये गिरिफ्तार 
किया गया और कृत्ल किया गया क्‍्यूँकि उन्हों ने नमाज मे देरी और मौला अली £(£ पर मिम्बरों 
से सब्बो शित्म के खिलाफ परचमे हक बुलन्द किया । इस के इलावा तारीख व हृदीष की कोई 
किताब मे उन का ऐसा कोई जुर्म षाबित नहीं है कि उन्हें कत्ल किया जाए | न ही उन्हों ने शरीअत 
के खिलाफ कोई काम अन्जाम दिया न ही उन्हों ने अमीर मुआविया £££ की बैअत को तोड़ा बा 
वुजूद इस के उन को अमीर मुआविया £££2 ने कत्ल करवा दिया । 

हुज॒ बिन अदी ££# और उन के साथियों को कत्ल करना येह 'शुल्हे इमाम हसन ££' की उस शर्त 
की धज्जियां उड़ाने जैसा था कि जिस में तै हुवा था कि “सस्यिदिना अली इब्ने अबी तालिब ४ की जमाअत 
के लोग, जो सुल्ह के बाद हथियार डाल चूके हैं, उन के खिलाफ किसी किस्म की इन्तेकामी कारवाई नहीं 
की जाएगी ।” 

हम यहाँ पर सस्यिदिना हुज॒ बिन अदी ££|# का जिक्र और उन की शहादत का वाक्रेआ “अल इसाबह 


फी तमयीजिस्सटद्ााबह”, “उस्दूल गाबह” और “अल कामिल फ़ी अत्तारीख” से बयान कर रहे हैं । 
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सस्यिदिना हुज़ बिन अदी ££|2 और उन के भाई हानी बिन अदी ££४ नबी ४££/ के हुजूर में हाजिर 


हुवे थे इस लिये आप सहाबिये रसूल &££/ हैं ॥(१ 


4. अल इसाबह फरी तमयीजिस्सद्वाबह (उर्दू) - 4/58, उस्दुल गाबह फी मअआरिफ़तिस्सहाबह (उर्दू) - ॥/527, 


बा 
श्ड इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) - कल-++ 


(विन 
460, 


बाब-44: अमीर मुआविया ४५ और शुल्हे इमाम हसन %9 व्वी शशड्त्‌ ॥ हि सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


इमाम इब्ने हृजर अस्कलानी ४2 लिखते हैं 

अलबत्ता इमाम बुखारी ८57: , इब्ने अबी हातिम #757 ब हवाला अपने वालिद खलीफा बिन खय्यात्‌ 
और इब्ने डिब्बान ने उन्हें ताबेईन में जिक्र किया है, इसी तरह इब्ने सा'द ८7% ने कूफा के पेहले तबका में 
उन का जिक्र किया है तो शायद उन के गुमान में दूसरे शख्स है या उन से चूक हो गई है ॥/ 

और हुज़् बिन अदी £££ जंगे कादिसिय्या में शरीक हुवे इस के बा'द जंगे जमल व सिफ्फीन में शरीक हो 
कर हजुरत अली £££ का साथ दिया और वोह आप के मददणारों में से थे | तकदीर का नविश्ता देखें जिस इलाके 
मरजु अजूरा को उन्हों ने फत्ह किया था वहीं हुज ££/ अमीर मुआविया ££? के हुक्म से कत्ल हुवे ॥(१ 

इमाम इब्ने हजर अस्कलानी 2 सब्यिदिना हुज्ज बिन अदी ££? की शहादत का वाकेआ बयान 
करते हैं : 

“इब्ने कानिअ ने उन के सवानेह् में, शुऐेब बिन हर्ब के त्रीक से ब हवाला शैबा, अबू बक्र बिन हफ्स 
से उन्हों ने सहाबिये रसूल ४££/ हुज बिन अदी ££|# से नकल किया है कि आप ने फरमाया : “एक गुरोह 
ऐसा होगा कि शराब का नाम बदल कर उसे पीएगा ।” 

इमाम अहमद 5 “जुहद” में और हाकिम #& ने “मुस्तद्रक” में इब्ने सीरीन <2 के तरीक से नकल 
किया है, फ़रमाया : “एक दफ्ञआ' जियाद' ने खुत्बा लम्बा कर दिया तो हुज £££ ने उस से कहा : “नमाज का 
वक्‍त निकल रहा है, लेकिन उस ने खुत्बा जारी रखा, जिस पर हुज़ ££|# और उन के साथ दूसरे लोगों ने उसे 
कन्करियां मारी । जियाद मिम्बर से उतर आया और अमीर मुआविया ££ः को लिखा । आप (अमीर मुआविया 
££2) ने लिखा के उसे मेरी त्रफ भेज दिया जाए | जब वोह उन के सामने हुवे तो यूँ गोया हुवे : “अस्सलामु 
अलयूक अमीरूल मु'मिनीन !” उन्हों ने (अमीर मुआविया ने) फ़रमाया : “क्या मैं अमीरुल मु'मिनीन हूँ ?” 
उन्हों ने कहा, “हा !” फ़िर उन के कत्ल किये जाने का हुक्म दे दिया | तो हज 72 फरमाने लगे : “ना मुझ 
से लोहा दूर करना और ना खून थोना, इस लिये कि मैं (क़ियामत में) रास्ते के दरमियान मुआविया £££ से मिलूँगा 
और मुकदमा (ब दरणगाहे इलाही) पेश करूँगा ।” 

[0९ : येह “जियाद” जिस का नाम “जियाद इब्ने सुमय्या” है, इस का वालिद ना मा'लूम था इस लिये येह 
अपनी माँ के बेटे के नाम से पेहचाना जाता था जिसे अमीर मुआविया £££ ने अपने वालिद का नाम 


दिया तब उसे “जियाद इब्ने अबी सुफ्यान” भी कहा गया । इसे अमीर मुआविया £££ ने पेहले बसरा 


का फिर बाद में कूफ़ा का गवर्नर बनाया | येह शख्स बोहत ही जालिम था । इसी का बेटा उृबैदुल्लाह 
इब्ने जियाद, जिसे यजीद पलीद ने कूफ़ा का गवर्नर बनाया और उस मल्ऊुन ने यजीद के हुक्म पर 


करबला में नवासए रसूल /#£४ सम्यिदिना इमाम हुसैन £££2 को शहीद करवाया । 


* अल इसाबह फी तमयीजिस्सहाबह (उर्दू) - ॥/584 


जू िमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल | कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कमममज-य-य-+ 
रे सउमराररकपरकक्‍सकनसररःे9स<422१८८९:-5९ 5: पर उप उर-करयमदामकरतकपकर कम 


हक! ः 
बाब-4: अमी९ मुआविया ४: और शुल्हे इमाम हसन ४: व्वी शशड्त्‌ ॥/0[| सुल्हे डुमाम हसन /% औरए आणएजे मुलूव्छ्य्यित 


रूयानी, तृबरानी और हाकिम अबू इस्हाक के त्रीक से रिवायत करते हैं, फ़रमाया : मैं ने हुज बिन 
अदी £££ को केंहते देखा : “सुनो ! मैं अपनी बैअत पे काइम हूँ न इसे तोड़ूगा और न तोड़ने का मुतालबा 


करूँगा |”? 


अमी२ मुआविया व्छे शवर्न९ जियाद वक्त 


खुत्बा लम्बा व्छरना 
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मुहम्मद बिन सीरीन <9% फ्रमाते हैं : जियाद ने खुत्बा लम्बा कर दिया तो हजरत हुज बिन अदी £££ ने 

कहा : नमाज का वक्त हो चूका है | लेकिन जियाद ने अपना खुत्बा जारी रखा, हजूरत हज ने दोबारा कहा. 
“'नमाज्‌ का वक्‍त हो चूका है और साथ अपना हाथ जूमीन पर मारा साथ ही दुसरे लोगों ने भी हाथ जूमीन 
पर मारे | जियाद मिम्बर से नीचे उतरा और नमाज पढ़ा दी, और हजूरत हुज़ £££ के बारे में हजरत अमीर 
मुआविया ££| की जानिब खत लिखा, हजरत मुआविया £££ ने जवाबी मकतूब में लिखा कि उन को मेरे 
पासे भेज दो । जियाद ने उन को हजरत मुआविया के पासे भेज दिया, जब हजरत हुज़ बिन अदी 
(7 हजरत मुआविया £४४ के पास पहोंचे तो कहा : “अस्सलामु अलयक या अमीरुल मु'मिनीन !” अमीर 


मुआविया £££ ने कहा : “क्या मैं अमीरुल मु'मिनीन हूँ ? मैं न तुझ से कोई बात करूँगा और न 
4. अल कामिल फी तारीख इब्ने अषीर (उर्दू) - ॥/582 


# आ्िः्य्य्य्््य्ख्य्ड्ड्ध् कप 
चडः इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौटककिकौौकक२ृ ौ्त++ 
हर ८स3चत5८3<3 5८३5९ 2८९8 ८२3८८४८ ८ -<-- २८-२८ अपकरससककस काका 


॥हशिश। " 
बाब-44: अमी९ मुआविया ४१ और शुल्हे डमाम हसन &9 व्यी शशड्त 0 सुल्हे डमाम हसन 6: और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


तेरी सुनूँगा !” हजरत मुआविया £££ ने उन के कत्ल का हुक्म दिया । जब उन को कत्ल के लिये ले कर 
जा रहे थे तो उन्हों ने नमाज पढ़ने के लिये कुछ देर मोहलत का मुतालबा किया, उन को मोहलत दी गई 
। आपने दो रक्‍्ञृत नमाज पढ़ी फिर फ्रमाया : "मेरी बेड़ीयां मुझ से न उतारना और न ही मेरे जिस्म से 
मेरा खून धोना, मुझे मेरे इन्हीं कपडों में कफून देना क्यूँकि (कल कियामत के दिन मेरा तुम्हारे साथ) झगड़ा 
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4. मुस्तद्रक लिल ड्वाकिम (उर्दू), 5/475, रकम : 
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इमाम जहबी «72 ने “तल्खीस” में इस हृदीष पर सुकूत फ्रमाया है ॥2 


4. मुस्तद्रक लिल ड्ाकिम (उर्दू), 5/76, रकम : 5976 
2. मुस्तद्रक लिल हाकिम (अरबी), 3/574-575, रकम : 6047 
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रा तर्जमा ई 


बिशर बिन अब्दिल हजरमी केंहते हैं : जब जियाद ने हजरत हुज बिन अदी को हजरत मुआविया £/ 
की जानिब भेजा तो मुआविया £££ ने उन को एक जगह पर कैद करने का हुक्म दिया, उस जगह को “मरजु 
अजरा” कहा जाता है, उस के बा'द लोगों से उन के बारे में मश्वरा किया तो लोग केहने लगे कि उन को 
कत्ल करें, उन को कत्ल करें ! रावी केहते हैं : हजरत अब्दुल्लाह बिन जैद बिन असद बजली उठ कर खड़े 
हुवे, और बोले : ऐ अमीरुल मु'मिनीन ! आप हमारे हुक्मरान हैं और हम आप की रिआया हैं, आप हमारी 
बुन्याद हैं और हम आप के सुतून हैं । अगर आप सजा देंगे तो हम कहेंगे कि आपने सह्की़ किया और मगर 
आप मुआफ्‌ कर देंगे तो हम, कहेंगे कि आप ने बोहत बड़ी नेकी की है और मुआफ्‌ करना ही तकक्‍वा के करीब 
तर है । और हर जिम्मेदार से उस की जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा । रावी केहते हैं: हजरत अब्दुल्लाह 
बिन जद असद के येह केहते ही लोग वहाँ से चले गए ॥(? 

इमाम जहबी «72 ने “तल्खीस” में इस हृदीष पर सुकूत फ्रमाया है ।2 


4. मुस्तद्रक लिल हाकिम (उर्दू), 5/76-477, रकम : 5977 
2. मुस्तदरक लिल हाकिम (अरबी), 3/574, रकम : 6048 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) - कम 
2 सक्मसमदाभथकसभलमककनाक८८23::3 ८ तर पा सारा भामाकडबरकापका का 


कि न 
बाब-44: अमी९ मुआविया ४१ और शुल्हे इमाम हसन &$ व्य शशड्त्‌ कक सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


कारेईने किराम ! इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने नकल किया कि सस्यिदिना हुज़ बिन अदी £४£ की 
गिरिफ्तारी और कत्ल की वज्ह, जियाद ने जुम्मा का खुत्बा लम्बा किया और इस वज्ह से नमाज का वक्‍त 
गुजर रहा था इस बात की मुखालिफ़त थी मगर जियाद ने इतना लम्बा खुत्बा क्यूं दिया और सब्यिदिना हुज् 
बिन अदी £££ जैसे जलीलुल क॒द्र सहाबिये रसूल £४2£/ ने मस्जिद में खृतीब को कनन्‍्करियां क्यूँ मारी ? इस 
का जवाब इमाम इब्ने अषीर <»2 की तारीख में मौजूद है । 

अल्लामा इब्ने अषीर #5#& लिखते हैं : 

इसी साल (हिजरी सन: 54) हुज़ बिन अदी ££ और उन के हमराही कत्ल किये गए | इस का सबब 
येह हुवा कि अमीर मुआविया £££ ने मुगीरा इब्ने शैबा ££% को 4 हिजरी में आमिले कूफा मुकर्रर किया । इस 
ग्रज्‌ से उन्हों ने मुगीरा ££? को अपने पास बुलाया और कहा, “अम्मा बा'द ! साषिबे इल्म रोज मुसीबत से 
पेहले ही खबरदार और होशियार हो जाया करते हैं । और साहिबे हुकूमत बगैर ता'लीम के तुम्हारे लिये काफ़ी 
हो सकता है । मैं तुम को कई बातों के मुतअल्लिक नसीहत करूँगा और वोह येह है कि हजरत अली £££ पर 
सब्बो शित्म तर्क मत करना और उन की मजूम्मत करना । हजरत उदष्मान ££| के लिये रेहमत व मगफ़िरत की 
दुआ और हजरत अली £%£ के अस्हाब के ऐब जोई और उन को चुन-चुन के निकालने और हजरत उदष्मान £! 
की जमाअत की ता'रीफ़ और उन को मुकर्रब करने का तर्क ना करना ।” मुजीरा ££|£ ने जवाब में कहा, “मैं ने 
आजूमाया भी है और मुझे भी आजूमाया गया है और इस से कब्ल औरों की तरफ़ से मैं आमिल भी रेह चूका हूँ 
मगर किसी ने मेरी मजम्मत नहीं की, आप भी आजुमाइश कर लेंगे और आप के इखितयार में है कि ख़्वाह आप 
मेरी ता'रीफ़ करे या मजुम्मत ।” अमीर मुआविया ££2 ने कहा कि, “नहिं, हम इन्‌ शाअ अल्लाह तआला तुम्हारी 
ता'रीफ़ ही करेंगे ।” इस तरह मुगीरा कूफे के आमिल हो गए | ब लिहाजे सीरत वोह बेहतरीन शख्स थे । अलबत्ता 
उन मे एक ऐब येह था कि उन्हों ने हजरत अली £%£ को सब्बो शित्म करने और उन की ज़ीबत करने और दूसरी 
तरफ़ हजरत उष्मान £$# के लिये दुआए मश़फ़िरत और इस्तेए्फ़ार करने को कभी तर्क नहीं किया ।? 

अल्लामा इब्ने अषीर #2 आगे लिखते हैं : 

“लेकिन अपनी उम्र के आखिर जूमाने में उन्हों ने (हजरत मुगीरा ££ ने) फिर हजरत अली व 
उष्मान £££ के मुतअल्लिक ऐसा कहा जैसा कि हंमेशा कहा करते थे उन की ऐसी तकरीर सुन कर हुज़् ££ 
ने खड़े हो कर ऐसी बुलन्द आहंगी से मुगीरा को ललकारा कि मस्जिद में हर शख्स ने उन की आवाज सुन ली 
और कहा कि, 'ऐ इन्सान ! हुक्म दे कि हमारी रोजियाँ, हम को दी जाए तू ने उन को हम से रोक रखा है हालाँकि 
वोह तेरी नहीं हैं, तू अमीरूल मु'मिनीन (या'नी हजरत अली £££) की मजूम्मत पर हरीस हो गया है ।” ये सुन 


4. अल कामिल फी अत्तारीखू इब्ने अषीर (उर्दू) - ॥/582 
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कर हाजिरीने मस्जिद दो तिहाई (2/3) से जियादा खड़े हो गए और केहने लगे कि “हज £४? ने बिल्कुल ठीक कहा है 
आप हमारी रोजियाँ हम को दे दीजिये क्यूँकि जो कुछ आप कर रहे है उस से हम को कोई नफ्ञ नहीं पहाँच सकता 
।” वोह लोग उस और इस कबिल के और फ़क़रों को दोहराते रहें | चुनान्वे मुजीरा ££|? जब मिम्बर पर से उतर आए 
तो उन्हीं के चन्द्र आदमी उन से मुलाकात की इजाजत तलब कर के उनके पास गए और कहा, “आप उस 
शख्स (या'नी हुज ££2) को कब तक यूँ छोड़े रहेंगे ? येह आप के रो'ब व दाब के खिलाफ जुरअत करता 
है और ऐसी ऐसी बाते केंहता है, इस से आप के रो'ब व दाब में भी जो'फ़ आएगा और अमीरूल मु'मिनीन 
मुआविया ££|£ भी आप से नाराज हो जाएंगे ।” मुगीरा ने कहा, “आप लोग येह समझ लीजिये कि मैं ने 
इस को गोया कत्ल ही कर दिया है क्यूँकि मेरे बाद एक अमीर (या'नी जियाद) आएगा, येह शख्स उसे मेरे 
ही जैसा आदमी समझेगा और उस के साथ वोही करेगा जो आप लोग देख रहे हैं कि वोह मेरे साथ कर 
रहा है और ऐसा होगा तो वोह अमीर जूरूर इसे गिरिफ़तार कर के कत्ल कर देगा । मेरी मौत तो करीब आ 
गई है और मैं नहीं चाहता कि मैं शेहर के बर आवरदह शख्स को कत्ल करूं ता कि वोह सआदत हासिल 
कर ले और मैं बद बख़्त का बद बख़्त रेह जाऊँ और उधर अमीर मुआविया ££% तो दुनिया में मुअज्जजु 
हो जाए और मैं आखिरत में जूलील हूँ । इस के बाद मुगीरा £££ ने इन्तेकाल किया और उन की जगह 
जियाद आमिल मुकर्रर हुवा ।”(7 

कारेईने किराम ! इब्ने अषीर की इस रिवायत से पता चलता है कि जियाद का खुत्बा लम्बा होने और 
सस्यिदिना हुज्ज बिन अदी ££|# का उस की मुखालेफत करने की अहम्म वज्ह थी सस्यिदिना इमाम मौला अली 
&£४ पर सब्बो शित्म । 

चुनान्चे जियाद ने सब लोगों को वाइल बिन हज हजरमी के साथ भेज दिया उन के साथ बड़ी जमाअत 
थी जब येह मकामे मरजु अजरा में पहाँचे तो उन्हों ने (हुज्न बिन अदी ££2) ने कहा, “मैं पेहला मुसलमान हूँ 
जो इस मक़ाम पर तक्‍्बीर केहता हूँ फिर येह और उन के अस्हाब अजूरा नामी करया (गाँव) में जो दिमश्क के 
पास है, उतरे । हजरत मुआविया 5४? ने उन सब के कत्ल का हुक्म दिया मगर हजरत मुआविया ££2 के 
अस्हाबने बा'जु लोगों की सिफारिश की वोह छोड़ दिये गए और हुज़ और उन के साथ छे (6) आदमी कैद 
कर दिये | जब लोगों ने उन के (हजरत हुज ££/ और उन के साथियों का) कत्ल का इरादा किया तो उन्हों 
ने दो रक्‍्मृत नमाज पढ़ी बाद इस के कहा कि अगर तुम मेरी तरफ़ किसी ऐसी बात का गुमान न करते 
जो मुझ में नहीं है (या'नी बुज॒दिली का) तो बेशक मैं इन दोनों रक्ञृतो को तूल देता बाद इस के उन्हों ने 
कहा कि मेरे हथियार न उतारना और मेरे खून को न थोना मैं (क्रियामत के दिन) मुआविया ££2 से इसी 
हाल में मिलूँगा ।2 


4. अल कामिल फी अत्तारीखू (उर्दू) - ३76-7 
2. उस्दुल गाबह फ़ी मआरिफ़तिस्सहाबह (उर्दू) - 4/526 


जूदिमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल | कु इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) कमममज-य-य-+ 
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बाब-4: अमी९ मुआविया ४: और शुल्हे इमाम हसन ४: व्वी शशड्त्‌ (हि सुल्हे डमाम हसन (४ और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


मुहम्मद बिन सीरीन »727 से कत्ल के दो रक्‍्ञृत नमाज पढ़ने का मस्अला पूछा गया उन्हों ने कहा 
उन दोनों रक्‍्ञतों को हुज्ज बिन अदी ££? और खुबैब £££ ने पढ़ा है और येह दोनों बड़े फ़ाजिल थे । हसन 


(बसरी) ४ हुज £| और उन के अस्हाब के कत्ल को बड़ा हरांदेषा समझते थे ॥() 


सरियदा आएडशा (४ व्व अमीए मुआविया £[£ व्ले डाँटना 


या'कूब बिन सुफ़यान ने अपनी तारीख में अबुल अस्वद के हवाले से नकल किया है फ़रमाया : जब 
मुआविया £४£ हजरत आइशा (४£ के पास आए तो आप ने उन्हें हुञ्न और उन के साथियों को कत्ल करने के 
बारे में डॉट पिलाई और फरमाने लगी : “मैं ने रसूलुल्लाह £:£४ से सुना है मेरे बा'द ऐसे लोग कत्ल किये जाएंगे 
जिन की वज्ह से अल्लाह तआला और आसमान वाले नाराज होंगे । इस की सनद में इन्क्रेताअ है ।”2 

उस्दुल गाबह में इब्ने अषीर ने इसे यूँ बयान किया है : 

“जब हजरत आइशा (££ को हुज £४/ के साथ जियाद की इस बद सुलूकी की खबर मिली तो उन्हों 
ने अब्दुर्र्ममान बिन हारिष बिन हिशाम को हजुरत मुआविया ££ के पास भेजा कि खुदा के लिये हुज्॒ और उन 
के अस्हाब की बे हुर्मती न करना मगर अब्दुर्र्रमान ऐसे वक्‍त में पहोंचे के वोह कत्ल हो चूके थे | तो अब्दुर्रह्रमान 
ने हजरत मुआविया £४ से कहा कि अबू सुफ्यान तो हुज और उन के अस्हाब के साथ बोहत बुर्दबारी किया 
करते थे, येह बात तुम में क्‍यों न हुई, तुम ने उन को कैद क्यूँ न कर दिया, किसी वबाई मकाम में क्यूँ न 
भेज दिया ?” हजरत मुआविया £££ ने कहा : “उस वक्त मेरी क्ौम में तुम्हारे ऐसे (नेक मश्वरह देने वाले) 
लोग न थे ।” अब्दुर्रममान ने कहा, खुदा की कसम ! अब ओअहले अरब न तुम को हलीम समझेंगे और न 
साहिबे अक्ल, तुम ने ऐसे लोगों को कत्ल कर दिया जो मुसलमान थे और तुम्हारे पास कैद कर के भेजे गए 
थे ।” हजरत मुआविया £££ ने कहा क्‍या करता, जियाद ने मुझे उन के बोहत सख्त हालात लिखे थे और 
लिखा था कि येह लोग ऐसा रखना डालना चाहते हैं जो फ़िर बन्द न हो सकेगा । 

जब हजूरत मुआविया ££ मदीना में आए तो हजरत आइशा (2 ने सब से पेहले हुज £2 के कत्ल 
के मुतअल्लिक उन से तृवील गुफ्तगू की । हजरत मुआविया ££2 ने कहा कि मेरा और हुज़ का मुआमला छोड़ 
दीजिये यहाँ तक कि हम दोनों अपने परवर दिगार के यहाँ मिलें ।”3 


() उस्दुल गाबह फी मआरिफतिस्सहाबह (उर्दू) - 4527 
(2) अल इसाबह फी तमयीजिस्सह्ाबह (उर्दू) - 4/582 
(3) उस्दुल गाबह फी मआरिफतिस्सहाबह (उर्दू) - 4/526 


जू िमाम नाफर सादिक फाउन्दशन हल कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) जय 
रे साउमरारसरकपरकक्‍सकनसकः&9ःस2३क224८८९:-३८ 5: पर उप उर-कारपमदामकरत्कपकर का 


कि ५ 
बाब-4: अमी९ मुआविया ४: और शुल्हे इमाम हसन ४ व्वी शशड्त्‌ (हि सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


सयियद्ििना हुज ५६४ व्छी शहादत प९ अआब्दुल्लाह डब्ने उमए९ £४ व्छ शेना 


नाफ़िअ॒ केंडते थे कि हजरत इब्ने उमर £££ बाजार में थे जब उन को हुज़ ££/# की वफ़ात की खबर 
मिली तो उन से सब्र न हो सका उठ खड़े हुवे और रोने की आवाज उन से बलन्द हो गई ॥१ 


म्र०७-2। 9 ,८ पद दि (४ (72) &७:४4:०० 
2 वन -----+--+---+-++०++-- «लक कक न कप प पक न तन पपरन + निम्न 
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हजरत नाफिअ फुरमाते हैं : जब हजरत हुज्ज बिन अदी £££ को हजरत मुआविया ££ की जानिब भेजा 
जा रहा था, लोग बोहत डढ्रैरान थे और पूछते थे कि हज £££ का कूसूर क्‍या है ? ये खबर अब्दुल्लाह बिन उमर 
४४2 तक पहोंची, वोह उस वक्‍त बाजार में किसी जगह रू पोश थे, आपने रू पोशी खूत्म की और लोगों के 
दरमियान आ गये । जब वोह् वापस जा रहे थे तो मैं उन की फूट फूट कर रोने की आवाज सून रहा था ॥2 

इमाम जृहबी <5& ने अपनी “तल्खीस” में इस हृदीष पर सुकूत इख्त्यार किया है ।2 

कारेईने किराम ! सस्यिदिना हुज़ बिन अदी ££| की शहादत हिजरी सन 54 मे हुई | आप की शहादत 
सस्यिदिना इमाम हसन इब्ने अली ७#£ की शहादत के बाद हुई । सस्यिदिना हु बिन अदी ££|£ की शहादत सुल्हे 
ड्माम हसन £££” की शराइत्‌ की धज्जियां उड़ाने जैसा था । आप की शहादत पर सहाबए किराम गृमगीन थे । 


4. उस्दुल गाबह फ़ी मआ्रिफ़तिस्सहाबह (उर्दू) - ॥527, अल इसाबह फी तमयीजिस्सद्ाबह (उर्दू) - ॥/582 
2. मुस्तद्रक लिल ड्ाकिम (उर्दू), 5/475-476, रकम : 5975 
3. मुस्तद्रक लिल हाकिम (अरबी), 3/574-575, रकम : 6046 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) कमजज-ययया 
2 सक्मसमदाभथकसभलमककनाक८८23::3 ८ तर पा सारा भामाकडबरकापका का 


बाब-4: अमीए मुआविया ५; और सुल्हेडमाम हसन##व्व शत... सुल्हे इमाम हुसन /# औ९ आए एजे मुलुत्छ्य्यित 


५ उन शनभ मुहम्मद ४2£/ के लिये 'खुम्स” (माले ज़नीमत का पांचवां हिस्सा) जो अल्लाह && ने कुरआन 
में मुकर्र किया, ब दस्तूर अब्दुल मुत्तलिब ££; की औलाद को मिलेगा जैसा कि खुलफ़ाए राशिदीन £&£ के 
अदवार से मिलता आ रहा है ।” 


४34९)» >> टऊओऊ:ाजशउफछउ ०८) (९८... ९)४% 


४५ 
ति 
व्य्ख्प्य्य्य््य्च््््य्य्य्च्ख्््य्य्लट्डः 


“और जान लो कि जो कुछ गुनीमत लो, तो उस का पाँचवां हिस्सा खास अल्लाह 28८ और रसूल 
व कराबत दारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफ़िरो का है, अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और 
उस पर जो हम ने अपने बन्दे पर फैसले के दिन उतारा जिस दिन दोनों फ़ौजें मिली थी और अल्लाह 286 
सब कुछ कर सकता है |!!! 

इस आयत के मुताबिक 'माले गुनीमत' (जंग में फ़त्ह हासिल होने पर मिलने वाले खजाने वगैरह) का पाँचवां 
हिस्सा (जिसे खुम्स कहा जाता है) उसे छे हिस्सों में बाटना होगा : अल्लाह 285, अल्लाह 2&6 के रसूल ४57 
रसूल £४£# के कराबत दार &% (या'नी अहले बैत (6 बनू हाशिम), यतीमों, मोहताजों और मुसाफीरों में । 


4. सुरतुल अन्फ़ाल : 8:4, तर्जमा : कनन्‍्जुम ईमान 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कम 
3 सम्थामसमदाभथकसभलमक७कनक८८१3::3 ८ तर पा -सधाकासामाकडबडकापका कल 


हिल] 
47, 


बाब-4: अमी९ मुआविया ४: और शुल्हे इमाम हसन ४: व्व शशड्त्‌ (हि सुल्हे डमाम हसन 6: और आएणएजे मुलुव्छ्य्यित 


इस शर्त को उम्मत के आगे बढ़ चढ़ कर बयान किया जाता है, यहां तक कि येह तक कहा जाता 
है कि इमाम हसन £££ ने हजरत मुआविया ££? से सालाना एक रक़म की जूरूरत पेश की, तो कुछ यहां तक 
बयान करते हैं कि अमीर मुआविया ££ सस्यिदिना हसनैन करीमैन /#£ को एक रक़म सालाना तोहफे के तौर 
पर पेश करते थे । तो यहां हम येह बात वाजेड़ करना चाहते हैं कि सय्यिदिना इमाम हसन £ ने जिस रकम 
की जरूरत शर्त में बयान की थी वो कोई तोहफ़ा या ख़्वाहिशात के तौर पर नहीं बल्के “खुम्स” कि जिस 
के बारे में कुरआनो ह॒ृदीष में आया है जो माले ज़नीमत का पांचवां हिस्सा है और जिस पर अहले बैत का 
हक्क था । सस्यिदिना अबू बक्र सिद्दीक ££/£ से ले कर सस्यिदिना अली ££; तक के तमाम खुलफ़ाए राशिदिन 
6 “खुम्स” की रकम को आले अब्दुल मुत्तलिब ££ को देते थे । या'नी येह शर्त अहले बैत का हक्‍्क था 
जिसे अमीर मुआविया ££ अगर देते भी थे तो ओअहले बैत पर कोई एहसान नहीं कर रहे थे । 


| जन, 


“सब्यिदिना अली इब्ने अबू तालिब &££ पर बनू उमय्या के मिम्बरों से होने वाला सब्ब व शित्म 


हमेशा के लिये खत्म कर दिया जाएगा ।” 


इस शर्त को पाबन्दी से निभाना तो दूर की बात है बल्‍के इस की सरे आम वा'दा खिलाफी की 


गई । इस मौजूअ को हम तफ्सील से बयान करने के लिये अलग से पूरा बाब-2 (बारह) इसी किताब में 


पेश कर रहे हैं जो इस बाब के बाद आ रहा है। 


विलय शव का पाता 5 


“हजरत मुआविया £||# अपने बा'द किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं करेंगें बलके उम्मत को खलीफा 


के लिये शूरा (मुसलमानों की सलाह कार समिति) पर छोडेंगें ।” 
इस शर्त की भी बिल्कुल पाबन्दी नहीं की गई बलके खुले तौर पर यजीद को वली अहद बना कर 
बेअत लेना शुरूअु कर दिया गया । इस मौजूअ को हम तफ्सील से बयान करने के लिये अलग से पूरा बाब- 


44 (चौदह) इसी किताब में पेश कर रहे हैं 


जू जिमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल कह 
ड़ इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐ&ककि६(+-+- 
रे साउमरारसरकपरकक्‍सकनसकः&9ःस2३क224८८९:-३८ 5: पर उप उर-कारपमदामकरत्कपकर का 


बाब-42: बनूउमय्या व्व अमीरुल मु॑मिनीन श्॒यिदिना अली डब्न अबी तालिब | 2 
2 


५ प९ शब्ब व शित्म (शहीह अहादीष व्वे रैशनी में) [ सुल्हे इमाम हुसन /# औ९ आए एजे मुलुत्छ्य्यित 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कल-++ 
चर ८रथ८चतक+ा<<3<<३ ८९3८९ 8८२७८८४८-८-<--२८-२८-अपकककसतसकम८कपप 


बाब-42: बनूउमय्या व्व अमीरल मु॑मिनीन श॒र्यिदिना अली डब्न अबी तालिब 
#8प९ शब्बव 


(हि 
473, 


ब्ब्‌ व श्ित्म (सहीह अहादीष व्वी रैक्षनी में) / हि सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


(४८5०) 4, 


22:3९, 


बाब-42 
बजू उमय्या व्छ 


अमी२ःल मुमिनीन 
ष अली ड्ब्न अबी तलिब है 


प२ शब्ब व श्शित्म 
(शहीह अहादीब व्लवी रीशजी में) 


4 | (2० 2” 
3५००६ 


॥। रे ०"), ५» 


बाब-42: बनूउमय्या व्व अमीरल मु॑मिनीन श॒र्यिदिना अली डब्न अबी तालिब लि 


५ प९ शब्ब व शित्म (शहीह अहादीष व्वे रैशनी में) [ सुल्हे इमाम हुसन /# औ९ आए एजे मुलुत्छ्य्यित 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कल-++ 
चर ८रथ८चतक+ा<<3<<३ ८९3८९ 8८२७८८४८-८-<--२८-२८-अपकककसतसकम८कपप 


बाब-42: बनूउमय्या व्व अमीरल मु॑मिनीन शर्यिदिना अली ड्ब्न अबी तालिब टी 
8 प९ शब्ब व शित्म (शहीह अहादीष व्व रैक्षनी में) [. _( 


| छा अमीर मुआविया £/£ व बनू किक. ः 


के जमानए तसलल्‍्लुत में मस्जिद के 
मिम्बरों से मौला अली £££ को सब्बो 
शित्म आम हो चूका था । 

येह सब्बो शित्म की कबीह रस्म, 
कि अमीर मुआविया और उन के गवर्नरों 
की मौजूदगी में मिम्बरों से सस्यिदिना 
मौला अली £४£ को गालियाँ देने 
बल्कि खुद अमीर मुआविया ६४2 का 
भी बिरादरे रसूल ४:2४ सब्यिदिना मौला 
अली ££ को बुरा भला केहने, को 
इस बाब में सहीह अहादीष की रौशनी 


| मर नकल किया गया है । बम 


जइिमाम जाफर सादिक फाउन्देशन >> कक _म जा'फर सादिक फाउन्डेशन "न कल-++ 
टेक 5९ ८८ 5भा5 ३55 ३22७९2९8९-%:८९- ७८ :+- ३ "३८ :कए-कइटशापकसाकापकसदकरन्‍ कक" 


सुल्हे इमाम हसन (% और आणशएजे मुलुव्ध्यियत 


बाब-42: बनूउमय्या व्व अमी>ल मु॑मिनीन शर्यिदिना अली ड्ब्न अबी तालिब |. ॥॒ 
५8 प९ शब्ब व शित्म (सहीह अह्यदीष व्व रैश्नी में) | | शुल्हे इमाम हसन ($ और आए एजे मुलुव्छ्य्यित 
एव्छ बातिल तावील व्छ रद्द 


देवबन्द मकातिबे फ़िक्र के मश्द्टर मौलाना मुफ्ती तकी उष्मान साहिब ने अपनी मश्हूर किताब “हजरत 
मुआविया और तारीखी हकाइक” में इमाम मौला अली £४£४ पर सब्ब व शित्म करने में अमीर मुआविया ££ 
मुगीरह इब्ने शुबा £/£ और मरवान इब्ने हकम के दिफाअ में दलीलें पेश की हैं । दर असल उन्हों ने येह 
दलीलें सबय्यिदिना मौलाना मौदूदी साष्टिब की मश्हूरे जमाना किताब “खिलाफत व मुलूकिय्यत” के रद्द में पेश 
की हैं । मौलाना मौदूदी साहिब ने 'तारीखे तृबरी” से बनू उमय्या के मौला अली ££ पर सब्बो शित्म के 
पाँच हवाले पेश किये हैं और इन्हीं तारीखी रिवायतों का मौलाना तकी उष्मानी ने रद्द कर के सिर्फ बुखारी 
की एक हृदीष पेश कर के षाबित करना चाहा कि बनू उमय्या मौला अली £% पर सब्बो शित्म करते थे 
इसका कोई षबूत नहीं है : 

मौला अली ££ पर सब्ब व शित्म के बारे में सस्यिदिना मौलाना मौदूदी >%< की तारीखी रिवायतों 

(तृबरी, इब्ने अषीर, इब्ने कषीर) में राफ़िजी रावियों की बिना पर मौलाना मुफ्ती तकी उदष्मानी ने दिफ़ाए बनू 

उमय्या में जो दलीलें पेश की वोह कुछ इस तरह हैं : 
मुन्दरेजए बाला बेहष से येह बात पायए षुबूत को पहोंच गई कि : 

१45 खुद हजरत मुआविया £% की तरफ सब्ब व शित्म की जो निस्बत मौलाना (मौदूदी) ने की है, उस 
का तो कोई अदना षुबूत भी मौलाना के बयान कर्दा हृवालों में बल्कि कहीं नहीं है और इस के बर 
अक्स हजरत मुआविया £££ से हजरत अली £४£ की ता'रिफ़ो तौसीफ के जुम्ले मन्कूल हैं । 

2. इसी तरह तमाम गवर्नर का जो लफ्जु मौलाना (मौदूदी) ने इस्ते'माल किया है वोह भी बिल्कुल बिला 
दलील है, मौलाना के बयान कर्दा हवालों में सिर्फ़ दो गवर्नरों का जिक्र है । 

3. इन दोनों गवर्नरों में से एक या'नी मरवान बिन हकम के बारे में मौलाना के दिये हुवे हवाले के अन्दर 
या और कहीं येह बात मौजूद नहीं है कि वोह मुआविया £% के हुक्म से हजरत अली :£४ पर सब्ब 
व शित्म किया करता था । 

4. सब्ब व शित्म की बौछाड़ का लफ्ज भी बिला दलील है, इस लिये कि मौलाना के दिये हुवे हवाले 
में तो सब्ब व शित्म के अल्फ़ाज मन्कूल नहीं । सद्ठीड़ बुखारी की रिवायत से जो अल्फाज्‌ मा'लूम 


होते है उन्हें “सब्ब व शित्म” खैंच तान कर ही कहा जा सकता है । 


जइिमाम जाफर साविक फाउन्दशन तप कक 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 5... 
कि सारा३-ररर कक ३८45 ३55८452॥:53८-५८-३:-- ८-८ उरसतभ्काककपकाा कप 
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५: प९ शब्ब व शित्म (सहीह अहयदीब व्य रैशनी में) [रे शुल्हे इमाम हसन ($ औ२ए आएएजे मुलुव्छ्य्यित 


5. दूसरे गवर्नर हजरत मुगीरह बिन शु'बा के बारे में मौलाना ने हवाला सह्ीड़ दिया है लेकिन साथ ही 
इस में येह तसरीह है कि वोह कातिलीने उष्मान ££% के लिये बद दुआ करते थे । दूसरा येह रिवायत 
अज अव्वल ता आखिर सारे के सारे शीआ रावियों से मरवी है और रिवायत दर रिवायत हर ए'तेबार 


से वाजिबुल रह है । 
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मुफ्ती तकी उष्मानी के इन पाँच दलाईल के जवाब में येह पूरा बाब है जो सह्ठीह अहादीष पर व 
मुहद्दिषीन की तेहकीक पर मबनी है | तअज्जुब की बात तो येह है कि मुफ्ती साहिब की नजर उन सहीह 
अह्ादीषों पर नही गुजूरी जिस में उन के तमाम पाँचोजू दलाइल का जवाब मौजूद है । और येह सह्ठीड़ अह्ादीष 
है जिन के रावी मो'तबर षिकह है (शीआ या राफ़िजी नहीं) । मगर ऑफ्सोस मुफ्ती साहिब ने शायद इन का 
मुतालआ नहीं किया, इसी लिये वोह केंह रहे हैं कि बनू उमय्या का मौला अली ££ पर सब्बो शित्म का कहीं 
कोई हवाला (षुबूत) नहीं मिलता !! 


4. तकी उदष्मानी फी हजरत मुआविया और तारीखी हकाइक (उर्दू), सफ़ड़ा : 46 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍तत) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
चर ८स3४चत+ा33<<३<<७८< 8८२८८: -८-<--२८-२८-अपकसकससकप कमा 


बाब-2: बनूउमय्या व्व अमीरुल मु॑मिनीन शम्यिदिना अली डब्न अबी तालिब | 8 अल इंकात देशन आए आधा अंजेक्िव्यत 
हि जल्द न 5८7 एजे मुलूृच्छिय्य 


५8 प९ शब्ब व शित्म (शहीह अहादीष व्व रौशनी में) 28 


मुर्दा लोगों क्ठे जाली मत दो 
शसहीह बुखार व्छी एव्छ हृदीष 


>(०20/॥॥७८७//८८- /:८७/ 


५9% तर्जमा #ह 
उम्मुल मु'मिनीन सय्यिदा आइशा सिद्दिका &£ बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह ४£/ ने इरशाद फ़रमाया: 
“मुर्दा लोगों को गाली मत दो क्यूंकि वोह अपने किये हुवे आ'माल (के अन्जाम) तक पहोंच चुके हैं ।”” 
रसूलुल्लाह /४££० का मुन्दरेजए बाला (उपरोक्त) मुबारक फ़रमान पूरी उम्मत के लिये यक्‍सां है और 
इस हुक्म से कोई एक शख्स भी बाहर नहीं है, चाहे वो शख्स सहाबए किराम &ही में से क्यूं न हो । 


मुसलमान व्छे बुश व्हेंहना फिस्व्ह है 
शहीह मुस्लिम व्की एव्छ हृदीष 


02०३४ ८२४ -। 


2«<- 7 92/0०:०॥:४५/ 
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हब. करी4/०५८/॥/२- ४७०... 55 
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(४2१०+६७७१४८६।१। -६॥7 -)002(१४४: 7१४०)./: /(६/) ४.७2 


ट्रैः तर्जमा हे 

हजरत अब्दुल्लचाह इब्ने मस्उद £४£ बयान करते है कि रसूलुल्लाह #४४# ने फ्रमाया कि “मुसलमान 
को बुरा केंहना फिस्क है और उस से लड़ना कुफ है” 

रावी केंहता है कि मैं ने अबू वाईल से पूछा क्‍या तुमने हजरत अब्दुल्लाह बिन मस्उद से खुद 
सुना है कि वोह इस हृदीष को रसूलुल्लाह £££/ से रिवायत करते है ? अबू वाईल ने कहा : “हाँ”? ।2 


4. सही बुखारी (उर्दू), ॥568, रकम : 4304, ॥क4०74| िपा॥०९/ : 4393 
डी दिमाम जाकर सादिक फाउन्शन ०-० कक 


2. सह्ढछीह़ मुस्लिम (उर्दू) : 4/406, रकम : 248, #ाशाा04| पिपा।०७/ : 22 बा 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कं" 
चर ८स3४च०७८ाआ<< 3८८३ <<&८९ 8८२८८: -3 “८-२८ -२८-अपकसरकसतपकमपकमपप 
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५: प९ शब्ब व शित्म (सहीह अह्यदीब व्य रैशनी में) [रे शुल्हे इमाम हसन ($ और आए एजे मुलुव्छ्य्यित 


अली (८४ व्छे ०णली देना (शब्ब व शित्म व्ठरना) या नी २शूलुल्लाह ४;£/ व्ले 
०एली (शब्ब व श्शित्म व्ठरना) ढेजा : 


शहीह ह॒दीष 


हैं. 2 ० “| वा अं 
५्य 4। ७0॥ ७- |>)3 ५ ४-० ४७५ ५ ०!) 4००० : ् 
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नी अकन रन के है : ॥ 
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अबी अब्दुल्लाह जदली 2 बयान करते हैं कि सस्यिदा उम्मे सलमा (2 केंहती हैं : “क्या रसूलुल्लाह 

४४ गालियाँ दिये जाते हैं ? (नऊुजु बिललाहि मिन जालिक)” अबी अब्दुल्लाह जदली छू ने कहा, मैं ने 
कहा “सुब्हानल्लाह” येह कैसे हो सकता है कि आप कैसे गालियाँ दिये जाते हैं ?” उम्मे सलमा &£ ने 

कहा; “क्या सस्यिदिना अली £% को गालियाँ नहीं दी जातीं और उस को भी जो उन से महब्बत करता है 
? में गवाही देती हूँ कि नबी &£४# उन से महब्बत करते थे ।”() 

(या'नी सस्यिदिना मौला अली इब्ने अबी तालिब &#£ को मिम्बरों पर गालियाँ देना गोया कि रसूलुल्लाह 
४72/ को मिम्बरों से गालियाँ बकने के बराबर है ।) (नऊजु बिललाहि मिन जालिक) 

इमाम नसाई ने भी इस हृदीष को अपनी 'सुनन' में नकल की है और गुलाम मुस्तफा जुहीर ने 
इस हृदीष की सनद को “हसन” कहा है । 

इमाम अहमद &छ& ने अपनी “मुस्नद” में भी इस को नकल किया है और किताब के मुहक्किक शुऐब 
अरनाऊत ने इस की सनद को “सहीह” कहा है । 


अल्लामा अल्बानी ने भी इस हृदीष को अपनी किताब “अहादीषुस्सह्ीहा” में नकल किया है । 


4. अल मुअज्जमुस्सगीर ४ सफ्हा : 5व7-5व8, रकम : 889, ॥७7700॥9| िपा/06 : 822 
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अल्लामा अल्बानी की “सिलसिलतुल अहादीषिस्सह्ीहा” में है: अबू अब्दुल्लाह जदली केंहते हैं: मुझ से हजूरत 
उम्मे सलमा &£ ने फ़रमाया: “क्या रसूलुल्लाह ४! को तुम्हारी मौजूदगी में मिम्बरों पर बुरा भला कहा जा रहा 
है ?” मैं ने कहा: “अल्लाह 286 ! की जात पाक है !, अल्लाह “(८ के रसूल ४; को कहां बुरा भला कहा 
जा रहा है ?” आप (2 ने फ़रमाया: “क्या सस्यिदिना अली बिन अबू तालिब ££% और उन से मुहब्बत करने 
वालों पर सब्ब व सितम नहीं किया जा रहा ? और में गवाही देती हूँ कि रसूलुल्लाह ४£££# उन से मुहब्बत 
फरमाते थे ।” 


मैं (अल्लामा अल्बानी) केहता हूँ: इस की सनद उम्दा है ॥(? 
4. सिलसिलतुल अह्वादिषिस्सड्डी़ा (उर्दू), 3/533, रकम : 3538 


सिलसिलतुल अहादिषिस्सह्ीहा (अरबी), 4/996, रकम : 3332 
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जिसने अली व्छी तव्व्लीफ दी उभने मुब्झे तव्व्लीफ दी : सहीह ह॒दीष 


शैख नासिरुद्दीन अल्बानी अपनी किताब “सह्ठीहा” में नकल करते है : 
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रसूलुल्लाह /££/ ने फरमाया : “जिस नें अली £££ को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी ।” 

येह हृदीष सस्यिदिना अम्र बिन शास, सब्यिदिना सा'द बिन अबी वक्‍कास और सब्यिदिना जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह &6 से मरवी है । 

इमाम हाकिम #%&, इमाम बज्जार #2, इमाम इब्ने असाकिर << और इमाम हैषमी #9& ने इस हदीष 
को नकल किया है । 


शैख अल्बानी ने इस हृदीष को “सहीह” कहा है ॥? 


4. सिलसिलतुल अहादिषिस्सड्ीडा (उर्दू), 3/554, रकम : 3577 
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२थूलुल्लाह ४2४ व्छी ईजा देने वाले व्ठे लिये दर्दनाव्ठ अजाब : व्छठ२आन 


१ 3.2 % । ८८ |* जी] 


७४० ८559 ४॥ 3:27८552 ८2५/॥ 


| लन्‍्रयञख्टिटफक्ष दर्जा जता ' 


ड्रः तर्जमा हे 


और जो रसूलुल्लाह को ईजा देते हैं उन के लिये दर्दनाक अजाब है |”? 


जिश ने अली से बु०ज्‌ ९खा उश ने मुझ्म से बुणज्‌ ९खा और जिश ने मुझ्म से बुण्ज्‌ 
२स्त्रा उस ने अल्लाह से बु०ज्‌ २ख्रा : शहीह ह॒दीष 


शैख नासिरुद्दीन अल्बानी अपनी “सहीहा” में नकल करते हैं : 
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4. सूरह तौबा, 9:64, तर्जमा : कुन्जुल ईमान 


ह  ऋखऋखजडशाञााओइरस 3 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) - कआपयणयणयययय 
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बाब-42: बनूउमय्या व्व अमीरल मु॑मिनीन शर्यिदिना अली डब्न अबी तालिब कि ु 
५8 प९ शब्ब व शित्म (सहीह अह्यदीष व्व रैशनी में) [ _॥| सुल्हे इमाम हसन ($ औरए आएएजे मुलुव्छ्य्यित 
ः भ्द 
>* तर्जमा #ई 


सब्यिदा उम्मे सलमा (#% केंहती हैं : मैं गवाही देती हूँ कि मैं ने रसूलुल्लाह £££# को येह फ्रमाते सुना 
: “जिस ने अली £££ से महब्बत की उस ने मुझ से महब्बत की और जिस ने मुझ से महब्बत की उस ने 
अल्लाह से महब्बत की और जिस ने अली £££ से बुग्ज रखा उस ने मुझ से बुग्ज रखा और जिस ने मुझ 
से बुज्ज रखा उस ने अल्लाह से बुग्ज रखा ।/? 


शैख अल्बानी ने इस हृदीष को “सहीह” कहा है और इस के जिम्न में लिखते हैं : 


“सबय्यिदिना अली ££% से महब्बत अल्लाह की मह॒ब्बत का जुरिआ है जब कि उन से नफ्रत अल्लाह 
की नफ्रत का जुरिआ है |”) 


इमाम हाकिम £££ ने भी इस हृदीष को नकल किया है ॥? 
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“इमाम हसन ££ ने अमीर मुआविया £££# से जो उमूर तृलब किये थे वोह येह थे कि हजरत 
अली £%£ को सब्बो शित्म न किया जाए | मुआविया £££ ने सब्बो शित्म से बाज रेहने को मन्‍्जूर न 
किया । इस पर इमाम हसन ££2 ने फिर तलब किया कि उन को ऐसे वक्त में सब्बो शित्म न किया 
करें कि वोह सुनते हो । इस को उन्हों ने मन्जूर किया मगर बाद में येह शर्त भी पूरी न की । बाकी रहा 
दारबजिरद का खिराज उसे अहले बसरा ने येह केह कर रोक दिया कि वोह हमारे माले गुनीमत में से है और 
वोह हम किसी को न देंगे । उन्हों ने इस में भी मुआविया £££# ही के हुक्म से रुकावट पैदा की थी ।” 

हजरत मुआविया £££ इस साल रबीउल अव्वल की चौबीसवीं या पच्चीसवीं तारीख को अग्ने खिलाफ़त 


कुबूल किया और येह भी कहा जाता है कि रबीउल आखिर में और बा'जृ्‌ केंहते हैं जुमादल ऊला में | 


डुमाम सुयुती 2४% व्यू व्हौल 


अल्लामा जलालुद्दीन अस्सुयूती (अल मुतवफ्फा-944 हिजरी) लिखूते हैं : 
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“बनू उमय्या (अपने) खुतृबात में सस्यिदिना अली बिन अबू तालिब £ को गाली दिया करते थे, फिर 
जब सस्यिदिना उमर बिन अब्दुल अजीज ताबेई 52 खलीफा बने तो उन्हों ने इस (जलीज इन्तेहाई गुस्ताखाना 
और कबीह रस्म) को बन्द करवा दिया, और ह्ुकूमती कारिन्दों के नाम हुक्म नामा जारी फ़रमाया कि इस (ग़लीज 
रस्म) को बन्द कर दिया जाए | फिर उस की जगह इस (आयत) को जारी फरमा दिया: “बेशक (ऐ ईमान 
वालों !) अल्लाह 39 तुम्हें (इन 3 कामों का) हुक्म देता है कि हर मुआमले में इन्साफ़ से काम लो और 
एहसान करो, और अच्छा सुलूक करो रिश्तेदारों के साथ, और (तुम्हें इन 3 कामों से) मन्‍्ञ् फ्रमाता है 
बे हयाई से और बुरे कामों से और सरकशी से । वो (अल्लाह 3&&) तुम्हें वा'जु करता है ताकि तुम नसीह़त 
हासिल कर सको ।” (अन्नहूल-490). चुनान्वे उस वक्‍त से अब तक खुतबात में इस (आयते मुबारका) की 


किरअत मुसलसल जारी है ।”(/) 


4. तारीखे खुलफा (अस्सुयूती) “बाब उमर बिन अब्दुल अजीजृ”, सफ्हा-347 
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५8 प९ शब्ब व शित्म (सहीह अह्यदीष व्वे रैश्नी में) ॥ 8 सुल्हे इमाम हसन ($ औ२ए आएएजे मुलुव्छ्य्यित 


$*तर्जमा * 


हजरत आमिर बिन सा'द बिन अबी वक्कास ££ फ़रमाते हैं कि मुआविया बिन अबी सुफ़्यान £४£ 

ने उन के वालिद हजरत सा'द को अमीर बनाया तो उन से कहा कि “अबू तुराब (हजरत अली 5४) की 
मलामत करेने में तुम्हें क्या मानेअ है ? (कौन सी बात रोकती है ?)! हजरत सा'द ने फरमाया कि उन 
तीन बातों की वज्ह से जो मुझे याद है जिन्हें रसूलुल्लाह %£/# ने फरमाया था, मैं हरगिज अबू तुराब को 
बुरा न कहँँगा । उन तीन मैं से मुझे कोई एक भी हासिल हो जाए तो येह सुर्ख ऊँटो से जियादा मेहबूब 
है। मैं ने रसूलुल्लाह ४(£/ से सुना कि आप #&£४# हजरत अली ££% से उस वक्‍त फरमाया जब आप /४££४ ने 
एक गृजवे के मौक़अ पर उन्हें अपना नाइब बनाया था | हजरत अली £% ने अर्ज किया “या रसूलुल्लाह 
४४ ! आप मुझे औरतों और बच्चों के दरमियान छोड़े जा रहे हैं ।” तो आप ££४# ने इरशाद फरमाया कि 
“ क्‍या तुम इस पर खुश नहीं हो के तुम्हारा मुझ से वैसा ही तअल्लुक है जो हारून को मूसा से 
था सिवाए इस के कि मेरे बा'द नुबुव्वत नहीं है ।” और मैं ने खैबर के दिन आप ४£# से सुना, फ़रमाया 
: "में कल झन्‍्डा उस शख्स को दूँगा जो अल्लाह और उस के रसूल से महब्बत करता है और अल्लाह 
और उस का रसूल भी उस से महब्बत करते हैं ।” हजरते सा'द फ़रमाते है कि हम इस इन्तेजार में 
रहे (कि येह ए'जाज किसे मिलता है ?) आप &£# ने फ़रमाया कि : “अली £££ को बुलाओ” उन्हें लाया 
गया तो उन की आँखे दुख रही थी | आप #£६£४ ने उन की आँखों में (अपना) लुआबे देहेन लगाया और 
झन्‍्ड़ा उन्हें दे दिया | चुनान्वे अल्लाह 2६5 ने उन के हाथ पर फल्ह अता फ़रमाई । और (तीसरी बात येह 
कि) जब येह आयत नाजिल हुई कि “हम अपने बेटों को बुला ले तुम अपने बेटों को बुला लो |”? तो 
रसूलुल्लाह ४४४ ने हजरत अली, फातिमा, हसन और हुसैन 6 को बुलाया और फरमाया कि ऐ अल्लाह 


7६856 ! येह सब मेरे घर वाले हैं ॥2 


4. सूरह आले इमरान, 3:64 
2. गुलाम रसूल सईदी फी शर्‌ह सह्डीड़ मुस्लिम (उर्दू), 6/950-954, रकम : 6098, #086079/ पिंपा०७  : 6220 
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हजरत साःद बिन अबी वकक्‍्कास :£४£2 से रिवायत है, उन्हों ने फ़रमाया : एक बार हजरत मुआविया 
£४ हज्ज के लिये तशरीफ लाए तो हजरत सा'द ££ उन के पास (मुलाकात के लिये) गए । (अष्नाए गुफ्तगू) 
हजरत अली £४2 का तज्किरा छिड़ गया । हजरत मुआविया £४2 ने उन के मुतअल्लिक कुछ तन्कीदी अल्फाजु 
कहे । हजरत सा'द £? को गुस्सा आ गया और फ़रमाया : “आप ऐसे शख्स के बारे में येह बात केंह 
रहे हैं जिस के मुतअल्लिक मैं ने रसूलुल्लाह £&£7 को येह फररमाते सुना है : “जिस का मौला मैं हूँ, अली 
9५9४ भी उस का मौला (दोस्त) है ।” और मैं ने आप से सुना कि आप ४४ ने (अली £% से) फरमाया 
: "तेरा मुझ से वोही तअल्लुक है जो हारून (2 का मूसा (2 से था ।” अलबत्ता मेरे बा'द कोई नबी नहीं 
। और मैं ने आप #६# को येह फरमाते हुवे भी सुना : “आज मैं झन्‍्ड़ा उस शख्स को दूँगा जो अल्लाह से 


और उस के रसूल #£४ से महब्बत रखता है (और वोह झन्‍्डा अली £# को मिला) ।”(? 


मश्हूर अहले हृदीष आलिम शैख जुबैर अली जुई ने इस हृदीष को “सहीहुल इस्नाद” कहा है ॥2 


4. सुनन इब्ने माजह (उर्दू) ४: व/86, रकम ; 424, #छवा0ाव। पिपाए6/ : व2 
2. 5प्राध्या ॥7 #2]१॥ (€&79॥5॥), ४०पल्‍6-4/59-460, रकम : 42॥ 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुनत) कम 
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के बारे में कुछ बात कही और कुछ बुरा कहा, बलके हजरत सा'द ££% को भी ऐसा करने का हुक्म दिया 
जैसा कि मुस्लिम और तिरमिजी में है ॥(१ 
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अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी ने अपनी “सहीह सुनन इब्ने माजह” में इस हृदीष को नकल किया 


है और इसकी सनद को “सहीह” कहा है । 
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अल्लामा अल्बानी #2 बाद में लिखते है : “«:.|७” का मतलब है कि हजरत मुआविया £४ 


ने हजरत अली ५४४ के बारे में कुछ बात कही और कुछ बुरा कहा ॥(? 


4. सहीह सुनन इब्ने माजह (अरबी), 4/58 
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इमाम तृबरानी # की “मुअज्जमुल कबीर” में है; अबू कबीर केहते हैं कि मैं हजरत इमाम हसन 5 के पास 
बैठा हुवा था कि आप £%४ के पास एक शख्स आया तो आप 5४ ने उस से कहा: “हजरत मुआविया £££ के 
पास एक शख्स ने जिस का नाम मुआविया बिन हुंदेज है हजरत अली :£४£ को बुरा भला कहा है, क्‍या तुम उसे 
पेहचानते हो?” उस ने कहा: “हाँ? आप :£४£ ने उस से कहा: “जब तुम उसे देखो तो मेरे पास ले कर आना,” 
उस ने उस शख्स को अम्र बिन हुरैष के घर के पास देखा तो हजरत हसन ££ः को दिखाया, आप £££ ने उस 
शख्स से पूछा: “क्या तू मुआविया बिन हुंदेज है?” वोह खामोश रहा, तीन मरतबा आप £££ ने पूछा मगर उस 
ने जवाब न दिया, फिर आप (इमाम हसन) ££ ने कहा: “क्या तू ही है जिस ने जिगर खाने वाली के बेटे के 
पास (या'नी हजरत मुआविया £££ के पास जो हजरत हिंदा &£ के बेटे हैं) हजरत अली ££/ कोबुरा भला कहा है? 
जब तू हजरत अली £% के पास हौजे कौषर पर आएगा, और मुझे नहीं लगता तू आएगा भी, तो तू देखेगा 
कि हजरत अली ££ अपने हाथों से कुफ्फ़ारो मुनाफ़िकीन को रसूलल्लाह ४££४/ के हौज से इस तरह हटा रहे हैं 
जैसे अजनबी उँटों को हटाया जाता है, येह सादिक व मस्दूक़ अबुल कासिम &£४# का फरमान है ।”/) 

मज्मउज़्जवाइद (9/434) में है; इसे इमाम तृबरानी ने रिवायत किया है, इस की एक सनद में अली बिन 
अबू तल्‍्हा मौला बनी उमैया है जिसे मैं नहीं पेहचानता, बाकी रावी षिकह (॥प5४०४॥३५) हैं ॥2 


4. अल मुआअज्जमुल कबीर (उर्दू), 2/369, रकूम : 2664 


4. अल मुअज्जमुल कबीर (अरबी), 4/82, रकृम : 2727 # अदा एड इक व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्नत) क-----+-++ 
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की उन पर लानत हो ।”?/) 


4. अल इक्दुल फ्रीद (॥० एगरांवप७ |४००/७४००), 2/298 (अरबी), 2/255 (६॥9॥9॥) 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 


बाब-2: बनूउमय्या व्व अमीरुल मु॑मिनीन शम्यिदिना अली ड॒ब्न अबी तालिब 


, 


११ प९ शब्ब व शित्म (शहीह अहादीष व्व रैशनी में) 


मर 


है| 
497, 


"ऐश ड्ब्ने शैेबा £(४ और मौला अली £££ व्छो सब्ब व श्शित्म 
शहीह अहादीष : मुश्नद अहमद ड्ब्ने हन्बल से 


(2625 2 द 


६० 


08) 


ह >0.-)१6) 


& '॥2. डे 


(०.८ '2५:-:.] 


90020:5: 


हल 


डक 4%०जीहंए 24५७७८ 


32% | 3 । हब 


3%00:::४ 


</8॥5-27॥ 


200 80064 


सन कक पे पे टेक पर फल (४2५ 


है 
० >+ ॥ «5.० तह 0८ हि प्ड्रेंड &॥ 2») 0 64% 
ह। 

हि री ५ + टहं 

जप "+न्‍क अं 5 ००७० ४७ ५६७४५ ४-७ - १९ 
नल 

जन ज 2 ५+-ब्थ्ज ०:9७ हा एज) - २०) १ १४०० 
४ हैः बच हे है | 
«५2 0-0) (2 २००७ ७ ५७४ (२ ०+ ८ कल :3,७ 0७५ ५.५) 
द £ डर ४क्‍ ; हट धर पल हट ७ ४६ 
५453 ० ० ४ २५७ (०5 ॥> ८5.०0 :०४ ४ 
हि के हद कक. हि हू 
६७४४) ५ हि । हे ०५८० किम ५० २7५ हि बम ० 

्र टर न 

हे पु ५ हा! 

40 | अत] हक! धन ५-3३ हि दिन मम धन 3 ५३2५) 


५7) (४४ 


20७४ 8 : "7०० ० जाप - ता ०००] (१) ९ 


४0५ (७अग्न डिक जउगा लक जया जा 

जि के छा ५७४): हू २०५ छह कलच जल 
है पल जे जलच जा ०० (0११९) 

८५१७४ ७७ >2५ ५(७००) ७५ ५ ५६७ १४७११/११ २.० ८ 0४ हि 
8 जा जरा (०ऐ | के! 3 +(१६४०४ (१६४६) हज 25 
जे किचन जज उ3 (77) ५०५ ७(#7११) ८७.४॥ ७ _#"-५ ५(१)७ (१९) 
नउ्कल अत के ०० ४4०१ | ५ ५ 

- 682 ० '-> <# ५>च ज २० (ह (87) (>>! डॉ 5 
"4 हर पलजीम क्‍-+ & ८११५) 28 ,५ ५५) 2 +>० ८ह “बह ल्‍+ 
| (११४०) 


नल जन जड़ पर एज बने उनीच जज |थ 2५ ५७क ० (४) 


)५० 


॥ टुप्ट छत * जी उर ७० पल पज- पे ड़ ४७० - ६४३ 
हे “_7त+7््7भननकै तहतैतैहएड ए/:बबबाआाएथज 
8,680 [७ ०००५ ५.४४ ००) (० 0७ 0३७८ (५ 5,००० ० 
(७ ५५,) ५ 4०. (#-५ 2० «२७ ५०.२ २५ ५५-०० ८+ 
७.80 (७ ७० (5. ०७ ८०/नी (/# ७0 4४ “तक ५१ 
५७ ९,७०७ ५ ४ <. ८० | ७ 
७ 7७ 0 ७ (5 ५-4 
(४५ ६:५४०.० ७: &% ७8 ०५.) ७-० ६-० ४ - 09४ 
[+-० ८। उन १३७ ५3 ०० ५6 5 ०५०) (6५ २४४ ४७ 
हड ढ। ्यश 0] ०० आफिस एन *+ छू ही | 9 ३8 &॥। 
ऊँ 0०६०) प्यडजी 9 ५७ "पथरी # 5 "आयी ४ हर अत 
प्य्ड्ण > >जजी- ५ प्यतणी ठ >> प्पतणी (5 ०७०० ५ घ्ड्णी 
(0:55, 'स्टण >त्सकनी ६. पदण 5५0७ 0. ७-० 
8४ &॥ ५५... _>० ५ : ५७-५८४५ ०-० 3 ह-+४ ०७ , ५५०४ 
प्लस 6250 ५०0.०० ५ ८३५ जूं>४-०० :०७ ९७७॥। 


जप ५ जज ५९ 


खज (2 25 ७ ५०-०5 रा 53 २ 


"५ "छल ७+ "दजनी जमजीड ऊड ० (०१०) उनपर ७.० 5 
# पे (7-5 है जल ६ जे | | 3 (४४१) जञ+फ्ल्गी मम] 


"पड ००७ ५ 0-2३ जब (6 ० एच 7 २०७ 5 हे 
५5 > ०७ ७६ पेज (52 5०४ ०० (११) ४४ बंध 
दर ५भ+ज 
(१०४४) 
ब> 8१० ० २० ०री > टएआ : 2 6) ऊँ ०२४ (१) 
"नी कक : २०५४० €-+ # (४) 


१४६ 


फीए ० 


25» «(११०४) (११०१) (११६४) (5८ 3 -४ 0) उे नशा 


ू दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) 


सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


बाब-2: बनूउमय्या व्व अमीरुल मु॑मिनीन शम्यिदिना अली डब्न अबी तालिब 
2४ प९ शब्ब व शित्म (शहीह अहादीष व्य रौशनी में) 


6334 7 (02) (०22 02 ५७-८४ / है) 
< ट्‌ः है, >< ॥/१ ४3-25 572५८ ॥(, हि 


रच इंट॥ कहीं 


| ३, ६ 7 $ >> >ै2ट 2 रन 
&.2<2 8 ५. १७८. (2... (४! ८. <.छ दल ४४ (/ ४७००० ४०० ४३४ बा /..((।५7१) 
%। ५९ ॥| >> हे डा, ध्या। | 
नो ०८ | ) (3६ 2७०५) ५७८०५ ७५/०७५/-!०..७४१ 7४८... // ७ ०७/८८६ ०. (७2७ («७ 
2१८ ध2< ७2१ ८-2०४४७ 428 9/ ८. ७०८...४22३.2 


239६ /८... (६8५0५ 556 ८2 <, </७५४/५ बन ७/३:५3 शर्ट ५० ७ ८ ५५ <.. ४“ ध् 


8) ०2 न की । 


[9 ले ल्‍्ः 7 (५४ ५; ; », ६ $ 
“७. (५४५५० १७४।०./८- ०.८ 23८. 0०२2५ ४६ ।८०...७०.. ७४ / 2:४2: ६४५, 


> ४ १ ३4४ कई 
(/५ ०१८: (५४८ ।८.. (/2८... ८2१८ ००. ८... (६ 2... 26८... ८... (/४४०!५ 6.०. 


ल्‍् 5३ ग हट / 
७/-२ 2२. ०2०2८ ४ थरप 9५6८८... (/2:./- : 552६ ५ ८... (४.. ८0.८ (/७०८।३५/० (१३४ (१०८०. (५ 
है ७५ प्रा (0/५./! ४6 / “८8 ॥/४ 4 ॥9३८0,:0:४४ (6 ५ ०८.७०, ३०.४ 
सी ही *- ७/** [ ०४७९४ 2 ७ «०, है ट/ड-ध तर २२ हर्ट  ध्ाट 


ना कु ४: ६ । 
2 [0० <-७४४: (03352 »-8४५.. ४७५ /<.. ७८४०५ (२. .>(४/ 


न्‍् 


2४८ 3», (83:८.. .../८ध&. १५४ (४ 37, 22/0!(/४($ ,/५ ५ ./३११८८.. २८०८८ ४४.०।०४८-.. 


ध््टव ज- 
0२७५-५८ १५/०.३५१:!.८.. (५८ 


टत 9. “4. ४ 
हि अक ५४३:०५८/५ |. ८८ ४५ ॥/-७/(०१/५६-..६ /“#६८<. “(४ ७० 


-<...2(/७४:./२८ ४ ०.८. 


एक मरतबा हजुरत मुगीरा बिन शुआबा ££ कूफा की जामेअ मस्जिद में बेठे हुवे थे, उन के दाएँ बाएँ 
अहले कूफ़ा बैठे हुवे थे | इतनी देर में हजरत सईद बिन जैद £££ आ गए, हजरत मुगीरा £££ ने उन्हें खुश आमदीद 
कहा और चार पाई (शाही तख्त) की पाएंती के पास उन्हें बिठाया, कुछ देर बा'द एक कूफी हजरत मुणीरा के 
सामने आ कर खड़ा हुवा और किसी को गालियाँ देने लगा, उन्हों ने पूछा, “मुगीरा ! येह किसे बुरा भला केंह 
रहा है ?” उन्हों ने कहा, “हजरत अली ££ को,” उन्हों ने (सईद बिन जैद £££ ने) तीन मरतबा मुगीरा £££ को 
उन का नाम ले कर पुकारा और फ़रमाया, “आप की मौजूदगी में नबी /£४£४ के सहाबा को बुरा भला कहा जा 
रहा है और आप लोगों को मन्ञ्र नहीं कर रहे हैं और न अपनी मजलिस को तब्दील कर रहे हैं ? मैं इस 
बात का गवाह हूँ कि मेरे कानों ने नबी £££# से येह सुना है और मेरे दिल ने इसे मेहफूज कियाहै और मैं 
उन से कोई झूटी बात रिवायत नहीं करता, कि नबी #&£४# ने फ़रमाया : अबू बक्र जन्नत में होंगे, उमर, अली, 
उष्मान, तल्हा, जुबेर, अब्दुर्-हमान बिन औफ़ और सा'द बिन मालिक £& और एक नवां मुसलमान भी जन्नत 


में होगा जिस का नाम अगर में बताना चाहता तो बता सकता हूँ ।” 
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अहले मस्जिद ने बा आवाजे बुलन्द उन्हें कसम दे कर पूछा कि ऐ सहाबिए रसूल /४££# ! वोह नवां 
आदमी कौन है ?” फरमाया : मुझे अल्लाह 2४६& की कसम दे रहे हो, अल्लाह का नाम बोहत बड़ा है, वोह 
नवां आदमी मैं ही हूँ और दसवें खुद नबी £४£४ थे, इस के बा'द वोह दाँई तरफ़ गए और फ़रमाया : ब 
खुदा ! वोह एक ग़जवा जिस में कोई शख्स नबी ४££# के साथ शरीक हुवा और उस में उस का चेहरा गुबार 
आलूद हुवा, वोह तुम्हारे हर अमल से अफ्जुल है अगरचे तुम्हें उम्रे नूह (2: ही मिल जाए ।!१ 


इस हृदीष की सनद को शैख्‌ अल्बानी और शैख्‌ शुएब अरनाऊत्‌ ने “सहीहुल इस्नाद” कहा है ॥2 


मुस्जद अहमद : हृदीब - 634 
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एक मरतबा हजरत मुगीरा बिन शुआबा £££ खुत्बा दे रहे थे, एक शख्स हजरत अली £££ को बुरा भला 
केहने लगा, जिस पर हजरत सईद बिन जैद ££/ः खड़े हो गए और फरमाया कि मैं ने नबी ४४४ को येह फरमाते 
हुवे सुना है के नबी #£/£४# जन्नत में होंगे, अबू बक्र ££ जन्नत में होंगे, उमर, अली, उष्मान, तृल्हा, जुबेर, 
अब्दुरहमान बिन औफ और सईद बिन मालिक 58 और एक दसवाँ मुसलमान भी जन्नत में होगा, जिस का 
नाम अगर मैं बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ । 

इब्ने हिब्बान ४? ने इस हृदीष को अपनी “सहीह” में नकल किया है और शैख्‌ अल्बानी ने इस की 
सनद को “सहीह” कहा है ॥(0 

शैख शुऐेब अरनाऊत ने भी इस हृदीष की सनद को “हसन” कहा है ॥2 
[४०७ : ह॒जुरत मुगीरा बिन शुआबा सहाबिये रसूल ४2४ है, जिन्हें दौर मुआविया में, अमीर मुआविया £££ ने 
कूफा का गवर्नर बनाया था । 


4. मुस्नद अहमद इब्ने हन्बल (अरबी) : ३/77, रकम : 4634 
2. मुस्नद अहमद इब्ने हन्बल (उर्दू) : 4॥650, रकम : 4634 
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बाब-2: बनूउमय्या व्व अमीरुल मु॑मिनीन शम्यिदिना अली डब्न अबी तालिब 2 ॥ 
५8 पए शब्ब वश्ित्म (सहीह अहादीष वी रैली में) ॥० >॥ सुल्हे इमाम हसन (५ और आशाजे मुलूृक्छ्य्यित 
हा भ्द 
>* तर्जमा #ई 


अब्दुल्लाह बिन जालिम £££ केहते हैं कि एक मरतबा हजरत मुजीरा बिन शुआबा £९£ खुत्बा दे रहे थे 
कि किसी शख्स ने हजरत अली £££ की शान में गुस्ताखी की, इस पर हजुरत सईद बिन जृद £££ वहाँ से चले 
गए और फ़रमाया तुम्हें उस शख्स पर तअज्जुब नहीं हो रहा जो हजरत अली £££ को बुरा भला केह रहा है। 
मैं गवाही देता हूँ कि एक मरतबा हम लोग जबले हिरा या उह्द पर थे कि नबी ४४४४ ने जबले हिरा से मुखातिब 
हो कर फरमाया : 'ऐ हिरा ! ठेहर जा कि तुझ पर किसी नबी, सिद्दीक और शहीद के इलावा कोई नहीं” फिर 
नबी /४(£४# ने दस आदमियों के नाम लिये जिन में हजरत अबू बक्र सिद्दीक, उमर, उदष्मान, अली, त॒ल्हा, जुबेर, 
सा'द, अब्दुरहमान बिन औफ़ और सईद बिन जैद 6 थे ॥१ 

इस हृदीष को इमाम तिरमिजी #&& ने अपनी “जामेअ” में नकल किया है और उसे “हसन सहीह” 
कहा है | शैख नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस की सनद को सहीह कहा है | शैख शुऐब अरनाऊत ने इस हृदीष 


को “सहीह लिगैरिहि” कहा है । और इसकी सनद को “हसन” कहा है और इसके तमाम रिजाल “षिका” है ।2 
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4. मुस्नद अहमद इब्ने हन्बल : 4/652, रकम : 4638 
4. मुस्नद अहमद इब्ने हन्बल (अरबी) : 3३/84, रकम : 4638 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) ौऐ»कऊ २िकिकककरत+-- 
चर ८स3४चत+ा33<<३<<७८< 8८२८८: -८-<--२८-२८-अपकसकससकप कमा 


बाब-42: बनूउमय्याव्व अमीरलमु॑मिनीन सरियिदिना अली ड॒ब्न अबी तुलिब 2 हे 
५ प९ शब्ब व शित्म (सहीह अहयदीब व्य रैशनी में) [ _॥ शुल्हे इमाम हसन ($ औरए आए एजे मुलुव्छ्य्यित 


मद 2६4 9 ना (८ 3५% २० २५७ ४०४ कक हैं हक ४2००९ ००» ? “4५६ ८7२ ७०,८०८ ६८० 
४४ (७ 3५ *७ _24॥ 25 ०2... ० ००७ / ४७ ० ०४ «2४ ऊ ४-० (५१६६ ) 
जा 5) ४।) ह। 5 ज्टै हा] व ॥ “काम 333 3४ ## थी. हे 8९ .«:॥ ४०) 28 ;६॥॥ कि 4५ ॥५७०७ हि 


लि] ८)! हे] ७! बज़ | 23 ४-3 | जे हरि] ड़ कक] रा या हा पा ड़] कक न अं] 
7222 >>, 


न्‍्टे (£4॥| हि ०-०५ 9) जी॥| की 4! हि नड>४ श््द्र्णी ह॥| 5 
3 3४ २! ८.८ हि] मे  । की हर ५ ०-५ ५०७। हि रह] ०+|) कि 


ढूंढ हे ७ 


हर] 7 आ ७५०) ५७४ 4४ हि || ]+०) )४७ <> ४ 


>६५0, 2१9७० 


है. 26 है पट 4 54.६ ह हा दर 
ही ७7४८६: ४०७ -. ०००) १ »# » >> व] ५५ 95 


[१५७ - :«« हा 
है आओ । 


५ हे बढ न न्लीआ, 2० १7 6 ४ 
७: 3०222 ४५ ५322६.2/2/«- +२ 9 2०८,८० ८ “् <-४७०८००५ (।११४ ) 


४ ०9४ 


हर 0 आह हल हथा ४» (४८ 
५८ 290०७)०- ००९७८. ३)(ए-:९ए२.८/८ ४८ ५०२४ 257४ 4-० 
आ] 2 ५ कब ५9 

ण्छ्ज (६८५) ८७ ७:८८४४८-5४ ४7/४०/८०८०. 4.8७ ८००४ &7 (५०.2 
स्‍ा ४ को श ््र 7 
८८. // (४ (7 6 / (४८), ७ ५/७८॥८४ 7४_(८0.४-0 600/,// ८६... <... /#»! 

(/ ४ ८८//४:५६४ 20329 ८ (॥ >2,८ ४५८०० ४ (0५8४५ ६. 
हिना 

<. 20८ 2.0 +* 8 2.५८ ०. ५,७०८ ६६/०-/७४-० (५/८- ५५४ ४७४६४ ८ 
उखाजड एल नए नए दान एू > (क्‍/८ टी 7252 ( <.॥2 ८ 
-(४ ७६७3(६,/3 2 ४८88: (/+24. ८८८४ (//८७.८६ 22.0 


अब्दुल्लाह बिन जालिम :४££ केंहते हैं कि जब हजुरत अमीर मुआविया £££ कूफ़ा से खाना हुवे तो वहाँ 
का गवर्नर हजरत मुगीरा बिन शुआबा ££४£% को बना दिया, (कुछ लोगों ने उन से तकरीर करने की इजाजुत 
माँगी) उन्हों ने इजाजत दे दी, वोह लोग खड़े हो कर हजरत अली £४ की शान में गुस्ताखी करने लगे, मैं 
हजरत सईद बिन जैद ££ के पेहलू में बैठा था, वोह गुस्से में आ कर वहाँ से उठ खड़े हुवे, और फ़रमाया 
आप की मौजूदगी में एक जननती को बुरा भला कहा जा रहा है और आप लोग मन्अ्‌ नहीं कर रहे हैं, मैं 
इस बात का गवाह हूँ कि नौ आदमी जन्नत में होंगे और अगर दसवें के मुतअल्लिक गवाही दूँ तो गुनहगार 
नहीं हूंगा । मैं ने उन से इस की तफ्सील पूछी तो उन्हों ने फ़रमाया कि नबी ४&£7 ने फ़रमाया, ऐ हिरा ! 
ठेहर जा कि तुझ पर सिवाए नबी, सिद्दीक और शहीद के कोई नहीं है, मैं ने उन के नाम पूछे तो उन्हों ने 
फरमाया, खुद नबी /४££/, अबू बक्र, उमर, अली, उदष्मान, तल्हा, जुबैर, अब्दुर्र्रमान बिन औफ और सा'द बिन 
मालिक &%2 फिर खामोश हो गए । में ने दसवें आदमी का नाम पूछा फरमाया : “वोह मैं ही हूँ |”) 

मुस्नद अहमद बिन हन्बल के मुहक्किक शैख्‌ अरनाऊत ने इस हृदीष की सनद को हसन कहा है ॥2 


4. मुस्नद अहमद इब्ने हन्बल : 4/654, रकम : 4644 
2. मुस्नद अहमद इब्ने हन्बल (अरबी) : ३/485, रकम : 4644 
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मुस्नद अहमद में जो अह्ादीष नकल कि है ऐसी ही अह्ादीष “सुनन अबू दावूद” में भी नकल की गई 
है जिसे हम यहाँ बरेल्वी मुतरजिम “मौलाना अब्दुल हकीम खान अख्तर शाहजहाँ पूरी” के तज्मे से नकल कर 
रहे हैं | मगर इमाम अबू दावूद <ई< ने मुगीरा इब्ने शैबा :££ और अमीर मुआविया :४/£ के नाम की जगह “फुलाँ” 


लिखा है और सब्यिदना मौला अली ££% को गाली देने वाले शख्स का नाम “क़ैस बिन अल्कमा” लिखा है। 
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अब्दुल्लाह बिन जालिम £££ का बयान है कि जब फुलाँ कूफे में आया और उस ने फुलाँ को खुत्बा देने 
के लिये खड़ा किया तो हजरत सईद बिन जैद ££ ने मेरा हाथ पकड़ कर फरमाया : “क्या तुम इस जालिम 
को नहीं देखते, नौ (9) ह॒जुरात के मुतअल्लिक मैं गवाही देता हूं कि वोह जननती है और दसवें के मुतअल्लिक 
भी गवाही दूँ तो गुनह॒गार नहीं हूंगा ।” मैं अर्ज गुजार हुवा कि वोह नौ ह॒ज॒रात कौन है ? इरशाद हुवा कि 
रसूलुल्लाह £(£# ने फ़रमाया जब कि आप हिरा के ऊपर थे, 'ऐ हिरा ! ठेहर जा क्यूँकि तेरे ऊपर नबी, सिद्दीक 
और शहीदों के सिवा कोई नहीं है,” नौ ह॒जरात के बारे में रसूलुल्लाह £(££ ने फरमाया कि वोह : अबू बक्र, उमर. 
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कि “दसवाँ कौन है ? वोह कुछ देर खामोश रहे और फिर फरमाया कि, +में हूँ ।” 

इमाम अबू दावूद ने फ़रमाया कि रिवायत किया है इसे अश्जई - सुफ़्यान - मन्सूर - हिलाल 
बिन यसाफ - इब्मे हिब्बान - अब्दुल्लाह बिन जालिम से अपनी इस्नाद के साथ ॥? 


शैख जुबैर अली जुई ने इस हृदीष को हसन” कहा है |» 
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“आप ९५४४४ ने मुर्दों को बुरा भला केहने से मनन किया है । इसे इमाम हाकिम ४ (॥/385) शु'बा 
अन मिस्मर अन जियाद बिन इलाका अन अम्मिहे की सनद से रिवायत किया है कि हजुरत मुगीरा बिन शु'बा 
#ं£ ने हजरत अली ££ को बुरा भला कहा तो हजरत जैद बिन अरकम ££!£ उन की तरफ बढ़े और फ्रमाया 
: “क्या आप को मा'लूम नहीं कि रसूलुल्लाह ४ ने मुर्दो को बुरा भला केहने से मन्ज' किया है, तो आप 
हजरत अली £४ को क्यूँ बुरा भला केह रहे हैं जब कि उन की वफात हो चुकी है ?” 

येह सहीह है और इमाम जृहबी &४£< ने इस की मुवाफिकृत की है । 

मैं (अल्लामा अल्बानी) केंहता हूँ कि ऐसा ही है जैसा इन दोनों ने कहा है, जियाद बिन इलाका के चचा 
का नाम कुत्बा बिन मालिक है, मिस्अर के बा'द इस में इख़्तेलाफ हो गया है, शु'बा ने तो इसी तरह रिवायत किया 
है, और मुहम्मद बिन बिशर ने इसे मिस्मर के बा'द अन हज्जाज मौला बनी सा'लबा अन कुत्बा बिन मालिक अम्मिहि 
जियाद बिन इलाका से रिवायत किया है कि : हजरत मुगीरा बिन शु'बा &< ने हजरत अली £££ की कुछ तन्‍्कीस 
की तो हजरत जद बिन अरकम £४ ने फरमाया.....अल हदीष । 

इसे इमाम अहमद 56% (4/369) और अबू नुऐम <& ने “अख्बारे अस्फुहान' (2/453) में रिवायत किया 
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जी दिमाम नाफर सादिक फाउन्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) ौऐो२ऋककि  ++- 
बच चत+ा<3+<३ ८5७८९ ७२८८४: -८-<--२८-२८-अपकनसकससतप कमा 


बाब-42: बनूउमय्या व्व अमीरुल मु॑मिनीन श॒र्यिदिना अली डब्न अबी तालिब | रु 
५8 प९ शब्ब व शित्म (सहीह अह्यदीष व्वे रैनी में) [| शुल्हे इमाम हसन ($ औरए आएएजे मुलुव्छ्य्यित 


अमीर मुआविया ££४ ने म९वान बिन ह॒व्क्म व्लले शवर्नऐे मदीना बनाया जिस पए 
२थूलुल्लाह ४४6 ने लानत व्छी थी 


शहीह ह॒दीष 
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हजरत अबू यहूया फ़रमाते है कि मैं हुसैन और हसन &£2 के दरमियान था और मरवान इन दोनों 
को गालियां दे रहा था । हजरत हसन ££ ने हजरत इमाम हुसैन ££ को रोका, मरवान केंहने लगा 
“अहले बैत (मआज्‌ अल्लाह) मल्ऊन हैं ।” हजरत इमाम हसन ££9# को गुस्सा आया, आप 59 ने 
फ्रमाया : तू ये क्‍या बकवास करता है कि ओहले बैत मल्ऊन हैं ?” आप £££ ने फ्रमाया : “अल्लाह 
की कसम ! तुझ पर हुजूर ४:£ की जूबाने मुबारक से ला'नत की गई है इस हालत में कि तू अभी 
अपने बाप की पुश्त में था !(१ 
मुहक्किक शैख हसैन सलीम असद ने इस हृदीष को “सहीह” कहा है ॥2 


4. मुस्नद अबू या'ला (उर्दू), इमामुल हुमाम शैखुल इस्लाम अबू या'ला ढॉं2, 5/484, रकम : 6734 


2. मुस्नद अबू या'ला (अरबी), इमामुल हुमाम शैखुल इस्लाम अबू या'ला #&, ॥2/35, रकम : 6764 
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अब्दुल अजीज अबू हाजिम अपने वालिद अबू हाजिम से रावी है कि एक शख्स सहल बिन सा'द £४£ 
के पास आया और कहा: “फुलाँ (मरवान बिन हकम) मिम्बर पर हजरत अलिय्युल मुर्तजा £% को बुरा भला 
केंह रहा है | सहल बिन सा'द £££ ने कहा, “वोह केंहता क्‍या है ?” उस शख्स ने कहा, “वोह उन को अबू 
तुराब केहता है ।” हजरत सहल बिन सा'द हँस पड़े और कहा: “अल्लाह की कसम ! हजरत अलिय्युल मुर्तजा 
५४ का येह नाम तो नबिय्ये अकरम ££# ने रखा है और हजरत अली £££ को खुद इस नाम से अच्छा कोई 
नाम मेहबूब न था । अबू हाजिम का केंहना है मुझे हजरत सहल बिन सा'द :४£ की पूरी हृदीष का जौक्‌ मा'नवी 
लाहिक्‌ हुवा तो मैं ने अर्ज किया, “"ऐ अबुल अब्बास (अलिय्युल मुर्तजा £!£ की कुन्यत) येह कैसे ?” सहल 
बिन साद £४£ ने फ्रमाया : “एक दफ्ञ हजरत अलिय्युल मुर्तजा £££ हजरत फातिमतुज़्ज जुहरा &£ के पास 
गए फिर वोह फौरन बाहर निकल आए और मस्जिद में लेट गए ।” नबिय्ये अकरम #४£४# ने फ्रमाया : ऐ 
फातिमा &£ ! तुम्हारे चचा का बेटा कहां है ?” उन्हों ने जवाब दिया, “वोह मस्जिद में हैं,” आप #६४ उन 
की तरफ तशरीफ ले गए तो उन की चादर को पुश्त से गिरी हुई पाया और उन की पुश्त को मिझी लगी 
हुई थी । आप ४£४ उन की पुश्त से मिझ्टी झाड़ते जाते थे और फ्रमाते जाते “"ऐ अबू तुराब उठो ।” आप 
४0४ ने येह कलिमा दो दफ्ञु' इरशाद फ्रमाया |? 


4. सह्ठीड़ बुखारी (उर्दू), 2/439, रकम : 907, #श909| पिपा०७ : 3703 
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५१ प९ शब्ब व शित्म (शहीह अहादीष व्व रैशनी में) । 


“असशवान” व्छा बाप “हव्छ्म' - ला जती आदमी 


शहीह हृदीष 
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सस्यिदिना अब्दुल्लाह इब्ने उमर £££ केंहते है कि “हम रसूलुल्लाह ४2: के पास बैठे हुवे थे, हजरत 
अम्र बिन आस £४£ ने मेरे साथ जाना था, इसलिये वोह कपड़े पेहनने के लिये चले गए । रसूलुल्लाह 
४:27 ने फ्रमाया : “अब तुम पर ला'नती आदमी दाखिल होगा ।” अल्लाह की कसम ! मैं कुलकु व 
इज्तिराब में मुब्तला रहा (कि कौन इस वईद का मुस्तहिंक्‌ु ठहरता है) और आने जानेवालों पर निगाह 
लगाए रखी, छत्ता कि हकम बिन अबू आस दाखिल हुवा 


शैख्‌ नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हृदीष की सनद को “सहीह” कहा है । 


4. सिलसिलतुल अहादीषिस्सड्ीह़ा (उर्दू), 3/544, रकूम : 3562 
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3 के सुल्हे इमाम हसन ४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


११ प९ शब्ब व श्ित्म (शहीह अहादीष व्वव रौशनी में) ! 
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हजरत अबू हुरैरा £££ फरमाते हैं कि हुजूर ४££# ने फरमाया : “मैं ने ख़्वाब में देखा कि बनी 
हकम आप (४25४ के मिम्बर पर चढ़ते और उतरते हैं ।” आप ४:४ ने सुब्ह की, गुस्से की हालत में फ़रमाया 
“मुझे क्‍या है कि मैं ने बनी हकम को देखा है मेरे मिम्बर पर चढ़ते हैं बन्दर के चढ़ने की तरह । 
हजरत अबू हुरैरा £££ फ़रमाते हैं कि मैं ने हुजूर ४/£/ को नहीं देखा इस के बा'द खुल कर मुस्कुराते 
यहाँ तक कि आप ४2£४# का विसाल हो गया ।”(१ 
कारेईने किराम ! अमीर मुआविया £(£ ने नबिय्ये करीम ४:7४ का ये ख़्वाब सच कर दिखाया कि अमीर 
मुआविया ने हकम कि जिस के साथ उस की औलाद पर नबी ४2४ ने ला'नत की थी उस के मल्ऊन 
बेटे मरवान को मदीना का गवर्नर बनया वोह भी दो बार और मरवान बिन हकम ने नबी £££# के मिम्बर से 
मौला अली £££2 को गालियां देने को एक रस्म बना दी और नबी ४£४ के सुनन्‍नतों को बदल दिया । 
मुहक्किके किताब शैख हुसेन सलीम असद ने इस की सनद को “सहीह” कहा है |» शैख जुबैर 
अली जुई ने भी इस की सनद को “मकालात-जुजु-6” में “हसन लि जाति” कहा है । 
इमाम हाकिम <% ने भी ऐसी हृदीष “अल मुस्तदरक” में बयान की है और इसको इमाम हाकिम 
ने शैखैन की शर्त पर और इमाम जुहबी ने मुस्लिम की शर्त पर “सहीह” कहा है |» 


अल 
् 


4. मुस्नद अबू या'ला (उर्दू), 5773, रकम : 6430 
2. मुस्नद अबू या'ला (अरबी), 44/348, रकम : 6464 
3. जुबेर अली जई फी मकालात (उर्दू), जुज-6, सफ्हा : 265-266 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍तत) ौॉऐ़िक१क२किौृौृ«९ 6ौ ौ -+-_+ 
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५: प९ शब्ब व शित्म (सहीह अह्यदीब व्य रैशनी में) ॥ शुल्हे इमाम हसन ($ औरए आए्एजे मुलुव्छ्य्यित 


मशवान बिन हव्व्म : शुस्ताखे ओअहले बैत #£ 
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मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी अपनी मशद्दूर किताब “तारीखे इस्लाम” में लिखते है 

“मरवान बिन हकम जब मदीना का आमिल (60४७॥॥०) था और इमाम हसन ££ भी बाद तर्के 
खिलाफत मदीना ही में रहते थे तो मरवान ने एक मरतबा इमाम हसन £$# के पास एक आदमी के हाथ 
कहलाकर भिजवाया कि “तेरी मिषाल खच्चर की सी है (नउजुबिल्लाह) कि जब उससे पूछा जाए कि तेरा 
बाप कौन था ? तो वोह केहता है कि मेरी माँ घोड़ी थी ।” आपने उसके जवाब में केहला भेजा कि मैं 
ये बात कभी ना भूलुँगा कि तू मुझे बिलासबब गालियाँ देता है । आखिर एक रोज तुझको और मुझको 
अल्लाह त्ञाला के सामने जाना है । अगर तू अपने कौल में सच्चा है तो अल्लाह त्ञाला तुझ को सच 
बोलने की जजाए खैर दे और अगर तू झूटा है तो खूब याद रख कि अल्लाह त्ञाला सबसे जियादा मुन्तकिम 
है |?/) 


4. मौलाना अकबरशाह नजीब आबादी फी तारीखे इस्लाम (उर्दू), ॥/649 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कि -+ 
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ऐसी ही रिवायत इब्ने हजर हैतमी #& ने “अस्सवाइकुल मुहरिका” में नकल की है : 
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वा तर्जमा हे 


मरवान ने आपकी तरफ्‌ ऐलची भेजा जो आप ४४४ को गालियाँ देता था वोह (मरवान) मदीने का 
आमिल था और हर जुम्मा को मिम्बर पर हजरत अली £४४ को गालियाँ देता था । हजरत हसन ££ ने उस 
के ऐलची से कहा : “उस को (मरवान को) जा कर केह, खुदा की कसम ! मैं तुझ को गालियाँ दे कर उन 
में से कोई बात मिटाना नहीं चाहता जो तूने कही है, अल्लाह के यहाँ तेरे और मेरे जम्भ्ु होने की एक जगह 
है | अगर तू सच्चा है तो अल्लाह तेरे सच की तुझे जजा देगा । और अगर तू झूटा है तो अल्लाह तआला 
सख्त इन्तेकाम लेने वाला है । 

मरवान ने एक बार आप (इमाम हसन) से सख्ती की और आप खामोश रहे फिर उस ने दाएं हाथ 
से रींट साफ की तो आप ने फ्रमाया, “तेरा बुरा हो, क्‍या तुझे इल्म नहीं कि दायाँ हाथ मुँह के लिये और 
बायाँ शर्मगाह के लिये है | तुझ पर अफ्सोस है ।” तो मरवान खामोश हो गया ॥? 
4. डैतमी फ्री अस्सवाइकुल मुद्दरिकाु अला अहलिरफूजू्‌ वज़्जुलाल वज़्जुन्दका (उर्दू), सफ्ह्ा : 470 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) ौऐऱ:२इकै-+-+ 
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आले मएवान और शब्ब व श्त्मे मौला अली ££ 


शहीह मुश्लिम व्छी एव्छ हृदीब 


पर:न्‍नननततात __स्‍ततततझ+3क्‍599+90-००००--------------------- न _ 
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हजुरत सहल बिन सा'द £४£ बयान करते है : “आले मरवान में से एक शख्स को मदीना का 
आमिल बनाया गया, उसने हजरत सहल बिन सा'द £££ को येह हुक्म दिया कि वोह हजरत अली 5४ 
को बुरा कहे, हजरत सहल ££ ने इन्कार किया, उसने कहा अगर तुम इन्कार करते हो तो यूँ कहो : 
अल्लाह त्माला ! अबू तुराब पर ला'नत करे, हजरत सहल £४£४ ने कहा : हजरत अली ££ के नजदीक 
अबू तुराब से बढकर कोई नाम मेहबूब नहीं था, जब उनको अबू तुराब के नाम से बुलाया जाता वोह 
खुश होते थे । रावीने उनसे कहा : “हमें उनका वोह किस्सा बताओ कि उनका नाम अबू तुराब कैसे रखा 
गया ?” उन्होंने कहा : “एक दिन रसूलुल्लाह #/£# हजरत फातिमा #£ के घर आए तो हजरत अली 
घरमें नहीं थे, फ्रमाया : “तुम्हारा अम्मजाद कहा है ?” कहा : “मेरे और उनके दरम्यान कोई शुकररन्जी 
हो गई, जिससे गजूबनाक हो कर वोह घर से चले गए और मेरे पास केलूला नहीं किया ।” रसूलुल्लाह 
४20 ने किसी शख्स से कहा : 
मस्जिद में सोये हुवे 
थे और एक जानिब से उनकी चादर ढुलकी हुई थी और उनपर मिट्टी लगी हुई थी, रसूलुल्लाह ४४४४ अपने 


हाथ से वोह मिट्टी झाड़ रहे थे और फ्रमा रहे थे : 
4. सह्डीड़ मुस्लिम (उर्दू), 


“जाओ ! देखो ! वोह कहा है ?” उस शख्स ने आ कर कहा : “वोह 


” ससूलुल्लाह ४5४7 हजरत अली £££ के पास गए दर आँ हालीकि वोह लेटे हुवे 


“ऐ अबू तुराब ! उठो, ऐ अबू तुराब ! उठो ।”/) 


4479, ॥छा6ा9/ बिपरा।0०6/ : 6229 
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ब॒०जे अली £££ व्छी डन्तेहा 
बजू उमय्या व्ठा “अली” नामी बच्चों व्छे व्छत्ल व्ठरना 
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हृदीष” में और इमाम जलालुद्दीन सुयूती # ने “तदरीबुर्रावी शर्‌ह तकरीबिन्नवावी” में नकल किया है कि 


मा जी ० 


उरी अल जी छत नन्‍ंची 2५५ ०४ ३६ | २०30 203 +० 2०) 
पड ५०+ ७5 ५७७०) टन 320॥ ५००, 32५०) (०-०५ ०७०४ «२५ 
ि323 ईंट ४४ ७+ (.+ 3 ८५० ० ७६ ४५ २० +० (63 (2 ७-८ 

०४ <४५ ५.७५ ७५ ५) |> ) ५०-। (४ ए+ ०7 0 ४5 5 एफ (2; २ 
3० (>>... .. -«# ०७, सं ० 3-७ ४ ०७ 2. 
पल 5७, #2--मं५०७ >5)०॥ व5, 0 ५००: 3 ,०॥ ७, ० +><४ 
ज ०० २ ८७ 5,080 (०2 २+ 2 ०७ ००७० <-- 3-० -७५ 
७०४० ४ ८७५ + » ०७ ७ , 20 «५ ५.७ |+ «....! 3#9६ ५१५० 
45 ७ ५१० ५४ (६-६ (६ का (7 ७६ (०४०६ (- ७+ ४ ०»०४ /-॥ ४७ ७७ >.&४/ 
जी ० पते तु# ० ४-५ ८५०० (६८४० ३४ ७ ५७ ५७। ००५ 


उप्रशा4 5 ल्श्् 
०9...000+)) 
22030 ० 
। 8 
एन >तीज ८०-४८ ९५ ०० 0४5) (७४) ४-७५ >> 38० ७६०४४! 
था जारी कल जखरी जललाओं २+ उस्यो सर कफ। >५-७५ हि 


- 0) २. उकवी होम हल डी उे मिटा 
+-><०9 
डर | ।०.:.2/[  .८- 5 8 प्प्ज : 
। 5 52782 (्प्3 
टी ०८ 04 नया (25५9५७४ स्ड५ 30, ५.५) ह्न्ः 
नर जात (7 २ 2 5५ ७) हल वथची 234७५ 20 -3)0०॥ 
+ १०२... 3 _/०५० | ०) _७५.] ४ )०४४। 
| 53 | 
2. 


ह ४३८ जन सेल्स कनज कजा 3०9०-3० ८ - 0५० 4 २. * 


५७») | >र् 4 (५५) (४-४॥ ४७ |७.। >-++ ४ (४४ ०५ ७ ३5 
पी उन ७2 आधी ->]। 6० 5.७० (०० 3 ४५ २... _-5॥ 3 _...५ 
०४७ कण (र्ज ५0०५ (० ०७ , ५७०७ ०० ५ ० ०) ह23.)2| 
>> ०७, ..०« हक | 4.८५ ह्प्ल्श ७.५४॥ ०५ (६2७७२) ५००-..० 2.) 
घना पे | (७ ४४७ [० प ७० ७ ०५४५ (२! ०७,४, ५.५ 
एप ०5 व्य्शा। 8 ७. २५५८ ०. ७ २... ०४ हि कली 
५ ->- + | ७ ०, (७४ ०८७ ७, (ाहए ४ +  «टं 
२०४ (९० बज १+क (४ +] (0४ (20७, «+ ७ (०, ५५ (४-4४ 


लें एप 6-2५ _्० (२७५ _५ ०७ (५०५ ७०७ ३0००५ (०-०--२ ० 
प््ती। बी (>-+। ४ २०5 
डेली कक गत ८5 यो २७5० , ०० 


जे हि 2 सका ८० ७५ ०७५ (५०० ४: ० ८४ ८४४०) (  ) 

हम जी जज --+« ०६ 6५ # छुजभ) 52५७४ 2 अं <+ ४3३ ७७०५५ /,७)॥ 3००-० 

ह3 नह | (० ४.०, ५५-८६ »...0२2 दर्ज चध ०७ इन "दब ७ ५००, ७५० 
- 5 ०७-०5 उस ५» २3 ७७-०० हि हि १36 की ह।।] 


ह ऋाऋशऋडशञाओओइ: ५ 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) £ आ कआपयणयणयययय 
3 सपकारपपकककप३ञभ2क<4<4८८8: ८ ८3: पर "हर कापकसशाकमनापरटकट-का की 


बाब-42: बनूउमय्या व्व अमी>ल मु॑मिनीन शर्यिदिना अली डब्न अबी तालिब | 
2४ प९ शब्ब व शित्म (शहीह अहादीष व्व रैश्नी में) (आई 


सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


- , >&४०0 3७ : 


0 जी 5 9 ०४० || ०४5 
न :फ ५२०७. ह्॑ओी ८3०० :) 0... | 5 
जन ता के ८ >५-+ | और जे उप: ८४2 


जे बडी 20०) ५७ ए २. :>०+ | -- 35 


9७ उ४ ७329७ उ७ _> जय 23>०+ ७ :५५ ७3 «सन 
प) >>थआ 3७ (९3००४ ० ५ २०७ [७ +जड :॥ जय 


पल ज नली आ उररिजत ५ 5७ जी उम जा डी कर ++ ४०० 


॥| ॥५७ ५५५ >थ >> 


3 358 5७0 उ--॥ न्>प्ग अं > 
हरी उ जाल २०३३३+ ०४ २७४५ ६३ २. ३५ :४६१ ५००४५ ३-४५ 


"थ५ उन! ६ 3 5०४5 ५ 
ल्ल्ड्जी डक न 


७१३० २७७ >७५७ 7१४१ ० (० ० 


५2 ०५2०: दूर 


५६ -१०४६ 


०५! डे! 


9०5 >> ५4०+ 


2220४ (१ .222॥ 


१ काफकरद्यउस् जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) - न-++ 


बाब-42: बनूउमय्या व्व अमी>ल मु॑मिनीन श॒र्यिदिना अली डब्न अबी तालिब ६97 


५9 प९ शब्ब व शित्म (शहीह अहादीष व्त रैनी में) आई 


ड 


सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


जज ण्णाक +उऔएी 0 ०० (| ००५ रह रा > 


नलीजलीज पन्‍न्‍न्‍ंची 8 ०५७५ ५०५४ २००७ 


५७५, <४१ ६५ ५४५७ ५० ५. ३३५० ७०० | २. + 5७ 


>> “५०७५ : 5, <3 5५ # ०५ ४ 3.७५! 


तन ० 40५ «० 


ट४० जे ७४ +- ऊ ०४ ५०७ ५6४०० ८ 


|| «दरों :0७७५ ५ ४२०४ 2203) ४ 


जद # आए <काए ०५ ५4 ह ८०३८ ड६ अं 93 »<-८ + _... 


जे नट3 <+ज ८५७ | ॥६ ५ ५४ ++-४० २ 


जउप्नन अध आं आडे च5 जज (० 3 डएलण जल ह: 
0५%) «७. (५ ०४४ ७५, ४००) ५ 5 ब्डैँ 
न. बढ ४४७ ७७५, ५७० ७३. _८ 


०8 कज ३४१) 


॥ # 3...) उब4 जे, 203 >< - ७०-. 520 कल] 


॥ # (3०७6) _०50 (४७ /५ ० ००3) 
जप बे तीज अनज जज #जणोज पड रा ५ नज फ्लो 3 + 


न्थो <०ी ५ ५ 
हज ऑंट प् जा ह न्‍त * 
|| 
हा -#ज #+ 5 ००४५ २०- ६ ०५४७५ २-० _.! 
अडगी >> ४, ४ ५७ _. _> ५०००० ३५०५ हैआ+ अनकमनं आये हुक ० 


2 को (हे ४० उंड+ २ 337 


बज जज0 अ५ >> ००५ ४०८० >> कि 
जीए नत+ जा + ह_-+ फल हज ऊना हक 0 औ5 2० _-ल न#-> 
नम खूआह उजओए पलक इज जत७ 2 ५ ० +०-ा 
उ्ओी 0 ०७3३ उन पाए 
जज 2 2 ५ 3-० ०» »हा झ्ग्ऊ बी 2, 
"यआथ के 3३, ल्‍की ल्‍की छ2आ -+> ५ ५३.2५ | 
मम मे जीत (५७ + ४० ०४ ४४ > 
पर ५3७3 उप २++3+ >> छी _+ 2. ५४ (+ > ह#४5) _+ं 
|] ८ 2० जे २० ( 8४५, ४ ३७ : 3.) 
रद 5७) "छ# ४५७ _> हु ० क्‍४ ४० जन +० 2४3७ 
पीयी ऑन करने ० 6 अप आय ० ० ० 


हि आल आम मत 
मल] का जे हे जाओ ४० + : 


&४ ७ /5 ०-० २,०८ (७-० 3 २. , 7७ :०७६.॥ >>] .+ 5 


८ ०७ ५, 25 
७७ -#+ ५६५७ ७+६० ५,७३४ ०५०५ ८५०५ छ#जउछ ; हि है | 
पका 6५५ _हर3 5२२... ४ ७ ०७ -.. -<- ७ _+3>> 


जे थाओं ४४, "न 2५७० (+बर जे ल्‍क >> # अप हे पं अ+४े 


पका 2४22 2.222#3,८970 


वि 


सी 2 2] 


4८.०) . (20:2० ५८५..) ६ 


थे सं: 
5 [(9॥<$ 


६८ ७0%..." ८:८९४४-५/ ५--। 
फीए मे ४०00०००४ ४७ 80465 ।87 84०70: 0036 
सम /७ 83400 ७7 80058 050 


(69 |» |; >८8- 


छः 
222 रत ८७7 -१७०००००)७ 
3 १) <... 3.७। 


हि 
2० ८५८/-१००:०४४/ 


अलग जाए जाय पवन पक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सन्त) 


बाब-42: बनूउमय्या व्व अमीरुल मु॑मिनीन शर्यिदिना अली ड्ब्न अबी तालिब (20 रु 
५ प९ शब्ब व शित्म (शहीह अहादीष व्वे रैशनी में) [_ सुल्हे इमाम हुसन (५ औ९ आए एजे मुलुत्छ्य्यित 
री भ्ड् 
ह* तर्जमा #६ 


अबू अब्दुर्ह्गममान अल मुकरिई ने फरमाया कि बनू उमय्या जिस किसी पैदा होने वाले 
बच्चे का नाम “अली” सुनते तो वोह उसे कत्ल कर देते । पस जब येह बात रबाह को मा'लूम 
हुई तो उन्हों ने अपने बेटे का नाम बदल दिया ।”? (या'नी रबाह के बेटे का नाम “अली” था 
जिसे बदल कर उन्हों ने 'उलय्‌' कर दिया ।) 


4. बित्तब्सिरा वत्तज़्किरा (अरबी) : 3/249 
तहजीबुल कमालि फ़ी अस्माइरिजाल (अरबी) : 20/429 
सियरू अआलामिन्नुबला (अरबी) : 5/402 
तहजीबुत्तहजीब फी रिजालिल हृदीष (अरबी) : 4/596 
तदरीबुर्रावी फ़ी शर्‌ह तकरीबिन्नवावी (अरबी) : 2/488 


जू दिमाम जाकर सादिक फाउव्शन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) िकिडकक+-++ 
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बाब-3: शहादते इमाम हसन ४५ आ सुल्हे इमाम हसन (2: और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


* ककया जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) £- कल-++ 


कैश) 
बाब-43: शहादते इमाम हसन £/ | सुल्हे ड्माम हसन (४ और आणएजे मुलूव्छ्य्यित 


सय्यिदना इमाम हसन मुज्तबा £/ क 
शहादत पर बोहत ही कम गुफ्तगू की जाती 
है बल्कि अब तो आप ££ के जिक्रे शहादत 
से किनारा कशी कर ली गई है | हम ने इस 
बाब में “सहीह” हदीष की रौशनी में शहादते 
इमाम हसन ££ को मुख्तसर जिक्र किया है 
और इसे मजीद वाजेह करने के लिये सहीह 
हदीष के साथ कुछ तारीखी रिवायतें भी पेश 
की हैं । जब कि इस मौजूअ पर इतनी 
रिवायात मौजूद है कि अलग से एक पूरी 
किताब तय्यार हो जाए मगर हम यहाँ इसे 
मुख्तसर जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह इमाम 
हसन £४ की शहादत हुई और आप को 
किस तरह बनू उमय्या और अमीर मुआविया 
५2 के चाहने वालों ने अपने नाना जान के 
बन में दफ्न होने से रोका । 


लि 
बाब-43: शहादते डमाम हसन 9 | सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


सब्यिदिना इमाम हसन इब्ने अली ££ की शहादत के बारे में मुअर्रिखीन ने अपनी तारीख की किताबों 


में खूब जिक्र किया है मगर हम यहां एक सह्डीड़ रिवायत से बात का आगाज करते हैं । 
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प्र तर्जमा कल 


हजरत उमैर बिन इस्हाक से रिवायत है उन्हों ने फ़रमाया कि मैं और एक आदमी हजरत हसन बिन अली 
५४2 की इयादत के लिये हाजिर हुवे हजरत हसन बिन अली ££2 उस आदमी से केहने लगे “मुझ से पूछो इस 
से पेहले के तुम मुझ से न पूछ सको” उन साहिबने कहा मैं आप से कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह 2६४ 
आप को आफ़ियत अता करे । रावी ने फ़रमाया हजरत हसन £(£ खड़े हुवे और बैतुल खूला में दाखिल हुवे फिर 


हमारे पास तशरीफ़ लाए फ़िर इरशाद फरमाया मैं तुम्हारी तरफ़ नहीं निकला यहाँ तक कि मैं ने अपने जिगर का 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउनशन ० ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) चकमज-य-+ 
2 सामकमसमदाभथकमलकनक८क८८१५::35 .८ तर पा -साकाउमामामडमकापका 
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हि प >> 


एक दुकड़ा फेंन्का है जिस को इस लकड़ी से उलट पलट रहा हूँ, मुझे कई मरतबा जुहर पिलाया गया इस 
मरतबा से जियादा सख्त कोई चीज नहीं थी, हजरत उमैर 52 ने कहा, अगले दिन हम सुब्ह को उन के पास 
गये वोह जाँ कनी के हालत में थे । रावी उमैर £££ ने फरमाया, हजरत हुसैन £(४ आये, पस उन के सर 
के पास बैठ गए और फ़रमाया “ऐ भाई जान ! आप को जेुहर देने वाला कौन है ?” उन्हों ने फ़रमाया : “तुम 
उसे कत्ल करना चाहते हो ?” उन्हों ने फ़रमाया : “हाँ !” हजरत हसन £££ ने फ़रमाया : “अगर तो वोही 
है जिस के बारे में मेरा गुमान है तो अल्लाह 2६5 उसे सख्त सजा देने वाला है और अगर बरी है तो मैं 
येह पसन्द नहीं करता कि एक बरी आदमी को कत्ल किया जाए |”) 

दौरे हाजिर के अहले हृदीष मकतबे के मश्हूर मुहृद्दिष शैख गुलाम मुस्तफ़ा जृहीर ने अपने रिसाला 
“असुन्नह' (26) में इस रिवायत की सनद को “सहीह” कहा है ।2 

इस सह्ीड़ रिवायत से मा'लूम हुवा कि सब्यिदिना इमाम हसन इब्ने अली £/£ को कई बार जुंहर 
पिलाया गया जिस का पता सब्यिदिना इमाम हसन £££ को था और आखिरी बार आप को कातिल जुहर दिया 
गया था बिल्कुल ऐसा ही वाक्ेआ इब्ने कषीर ८5% ने अपनी तारीखी किताब “अल बिदाया वन्निहाया” में नकल 


किया है और आगे रिवायत की है कि - 


4. मुसन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा (उर्दू), 44/593, रकम : 38544 
2. रिसर्च पेपर : करबला का हकीकी पसमनन्‍्जर, हदीष : 50 
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इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्त) - कं धथमजूूईो-ा 
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टल लर्जमा हल 


“मुहम्मद इब्ने सा'द ने बयान किया है कि यहया बिन हम्माल ने हमें बताया के अबू अवाना ने मुगीरा 
से ब हवाला अम्मे मूसा से हमें खबर दी कि जा'दा बिन्ते अशअष इब्ने क़रैस ने हजरत हसन £££ को जेहर 
पिलाया जिस से आप बीमार हो गए, रावी बयान करता है आप के नीचे तख़्त रखा जाता और दूसरे चालीस 
रोज बाद उठाया जाता था और बा'ज ने रिवायत की है कि यजीद बिन मुआविया ने जा'दा बिन्ते अशअष 
को पैगाम भेजा कि वोह हजरत हसन £££ को जुहर दे-दे और मैं इस के बा'द तुझ से शादी कर लूंगा तो 
उस ने आप को जूहर दे दिया और जब हजरत हसन ££ फौत हो गए तो जा'दा ने यजीद को पैगाम भेजा 
तो उस ने कहा खुदा की कसम हमने तो तुझे हजरत हसन ££ के लिये भी पसन्द नहीं किया, क्‍या हम तुझे 


अपने लिये पसन्द कर सकते हैं ? और मेरे नज्दीक येह सह्ीह़ बात नहीं ।”(/) 


4. इब्ने कषीर फी अल बिदाया वन्निह्ाया (अरबी) : 08/46, (उर्दू) : 8/62 
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शहादते इमाम हसन #&$ के बारे में इब्ने हजर हैषमी # 
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“आप की मौत का सबब येह है कि आप की बीवी जा'दा बिन्ते अशअष इब्ने कैस किन्दी को यजीद 
ने आप को जुहर देने के लिये खुफ्या तौर पर भिजवाया | यजीद ने आप की शादी उस से करवाई और उस 
के लिये एक लाख रुपये खर्च किया । और उस ने आप को जुहर दे दिया । आप चालीस रोज तक बीमार 
रहे, जब आप फौत हो गए तो उसने यजीद को वादा पूरा करने के मुतअल्लिक पूछा, उस ने जवाब दिया 
हमने तो हसन के लिये भी तुझे पसन्द नहीं किया, तुझे अपने लिये कैसे पसन्द कर सकते हैं ।” 

कई मुतकद्दमीन ने जैसे कतादा और अबू बक्र इब्ने हफ़्स और मुतअखि्खिरीन से जैन अल इराकी ने 
“मुकद्दमा शर्‌ह तकरीब” में आप को शहीद करार दिया है। 

आप की वफात हिजरी सन 49 या 50 था 57 में हुई । एक जमाअंत के कौल के मुताबिक अक्षरिय्यत 
के नज़्दीक आप की वफ़ात हिजरी सन 50 में हुई है ॥/) 

आअल्लामा इब्ने सा'द 52 (मु-230 हिजरी), हाफिज इब्ने कषीर 5८ (मु-774 हिजरी) और अल्लामा सुयूती 
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खुलफ़ा(अरबी)-सफ्हा-348, (उर्द), सफ्हा-399 
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“इमाम हसन 5४ ने ख़्वाब में देखा कि आप की दोनों आंखों के दरमियान 6024॥४.8 लिखा हुवा 
है । जब आपने येह ख़्वाब घर वालों के सामने जिक्र किया तो सब खुश हुवे । जब येह ख़्वाब सईद 
इब्ने मुसय्यिब के सामने जिक्र किया गया तो उन्हों ने कहा कि इमाम हसन £££ की वफ़ात का वक्‍त नज्दीक 


हो गया है, चुनान्वे उस के बा'द आप चन्द रोजू जिन्दा रहे फिर आप की वफ़ात हो गई ॥? 


4. इब्ने कषीर फ़ी अल बिदाया वन्निषह्ाया (अरबी), 08/45; उर्द 08/64-62; सूयुती फ़ी तारीखुल खुलफ़ा, सफ्हा-348-349; (उर्दु), सफ्हा- 
400; गुलाम रसूल जमाअती फ़ी इमाम हसन और खिलाफ़ते राशिदा, सफ्हा-484-204 
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ड्माम हसन £४४ व्ठा जनाजा 
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और मुहम्मद इब्ने इस्हाक ने बयान किया है कि बनी सा'द इब्ने बक्र के गुलाम मुसाविर ने मुझ 
से बयान किया के जिस रोज हजरत हसन ££ फ़ौत हुवे मैं ने हजरत अबू हुरैरा £/£ को रसूलुल्लाह ४:४7 
की मस्जिद पर खड़े हो कर बुलन्द आवाज से ए'लान करते देखा, “ऐ लोगो ! आज रसूलुल्लाह #४/£# का मेहबूब 
फौत हो गया है, पस तुम गिर्या करो, आप के जनाजा के लिये लोग जम्ञा हो गए छत्ता के बकीअ में किसी 
आदमी के समाने की गुन्जाइश न रही और मर्दों और औरतों ने सात रोज आप पर गिर्या किया और बनू 
हाशिम की औरतें मुसलसल एक माह तक आप का नौहा करती रही नीजू बनू हाशिम की औरतों ने एक साल 
तक आप का सोग किया । याकूब बिन सुफ़्यान ने बयान किया है कि मुहम्मद बिन याहूया ने हम से बयान 
किया है कि सुफयान ने जा'फर इब्ने मुहम्मद से उन के बाप के हवाले से हम से बयान किया के हजरत अली 
५४2 58 साल की उम्र में कत्ल हुवे और हजरत हसन £££2 भी इसी उम्र में फौत हुवे और हजरत हुसैन £: 
भी इसी उम्र में फ़ौत हुवे । और शुआबा ने ब हवाला अबू बक्र बिन हफ्स बयान किया है कि हजरत सा/द 
और हजरत हसन इब्ने अली £४£४ ने हजरत मुआविया 52 की इमारत पर दस साल गुजरने के बा*द वफ़ात 
पाई और इब्ने उलय ने जा'फ़र बिन मुहम्मद &#2 से उन के हवाले से बयान किया है कि हजरत हसन £/£ 
ने 48 साल की उम्र में वफ़ात पाई और यही बात कई लोगों ने बयान की है और यही सह्ठीड़ है और मश्ट्टूर 
येह है कि आप ने 49 हिजरी में वफ़ात पाई है जैसा कि हमने बयान किया है और दूसरों ने बयान किया 
है कि आप ने 50 हिजरी में वफ़ात पाई है और बा'ज 54 हिजरी या 58 हिजरी में भी वफ़ात पाने का जिक्र 


करते हैं ।”॥ 


4. इब्ने कषीर फी अल बिदाया वन्निहाया (अरबी), 8/47; उर्दू - 8/64-65 
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ड्माम हसन £४४ व्छो अपने नाना जान ४/£/ व्छे मबा२व्छठ पेहल 
में दफ्न होने से रोव्ठा जाना 
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बाब-43: शहादते इमाम हसन £४/ (8ई सुल्हे ड्माम हसन (५४ और आणएजे मुलूव्छ्य्यित 


इमाम हसन मुज्तबा ££ ने अपनी वफ़ात से कब्ल इमाम हुसैन ££ को जो वसिय्यतें की थी उन 
में से एक वसिय्यत येह भी थी कि 'मैं ने सय्यिदा आइशा सिद्दीका #£ से इजाजत ले ली है कि मेरी वफ़ात 
के बा'द मुझे रसूलुल्लाह ४:४४ के पास ही दफन किया जाए । उन्हों ने मेरे साथ येह वा'दा किया है लेकिन 
फिर भी वक्‍क्ते दफन इजाजत ले लेना, मेरा गालिब गुमान येह है कि जब तुम इरादा करोंगे तो बनू उमय्या 
इस मुआमला में तुम्हारे साथ मुनाजात और झगड़ा करेंगे । अगर बनू उमय्या ने झगड़ा किया तो फिर 
मेरा जनाजा मेरे नाना पाक के रौज॒ए मुबारक के आगे ले जाना और थोड़ी देर मेरा जनाजा वहां रखना 
ता कि मैं नाना पाक ४£४# से तजदीदे ओअहद करुं फिर मुझे बकीअ में दफ़्न कर देना । इमाम हसन £४£४ को 
इमाम हुसैन £££ और हजूरत अबू तालिब के बेटों ने गुस्ल दिया और इमाम हुसैन £££ के हुक्म से सईद 
बिन आस बिन उमय्या ने नमाजे जनाजा पढ़ाई क्यूंकि वोह उस वक्‍त मदीना मुनव्वरा का हाकिम था उस 
के बा'द इमाम हुसैन ££ हजरत आइशा सिद्दीका #&£ के पास गए उन्हों ने कहा कि इमाम हसन ££ का 
हुजूर ४:४४ के पास ही दफन होना मुनासिब है जब येह बात मरवान बिन हकम ने सुनी तो वोह केहने लगा 
कि हम हुजूर £££/# के रौज॒ए अन्वर में इमाम हसन 5४ को कभी दफ्न न होने देंगे यहां लोगों ने उष्मान बिन 
अफ्फ़ान £££ को दफ्न नहीं होने दिया तो हम इमाम हसन ££ को भी दफ्न ना होने देंगे । इमाम हुसैन 
£४ ने जब ये सुना तो आपको सख्त अफ्सोस लगा । आप चन्द मुसल्लट्ट साथियों के साथ मरवान के यहां 
तशरीफ़ ले गए | मरवान भी मुसललह हो गया । जब इन दोनों गुरोह के दरमियान तनाजाअ शुरूअ होने का 
खतरा हुवा तो अबू हुरैरा ££# ने मरवान को कहा कि तुम रौज॒ए रसूल £४££7 मे इमाम हसन ££ को दफ्न 
नहीं होने दे रहे हालांकि रसूलुल्लाह ४£४# ने हसन और हुसैन ७४2 दोनों से फरमाया था येह दोनों जन्नत में 
जवानों के सरदार होंगे । मरवान ने कहा अबू हुरैरा ££ ऐसी हृदीषों को रेहने दीजिये, हम हसन इब्ने अली 
£४£ को यहां कभी भी दफ्न नहीं होने देंगे । 

फिर सा'द बिन अबी वक्कास, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह इब्ने उमर और अबू हुरैरा 56 वगैरा 
ने इमाम हुसैन ££ की खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर आप बनू उमय्या से झगड़ा न करे, नीज इमाम हसन 
मुज्तबा £££ ने खुद फरमाया था कि इस मस्अले में उन से झगड़ा करने की जुरूरत नहीं है । चुनानवे इमाम 
हुसैन £2 ने अपने भाई इमाम हसन 5४2 को बकीअ में जहां आप की दादी साहिबा सब्यिदा फ़ातिमा बिन्ते 
असद (2 की कब्र है, दफ़्न कर दिया । 

हजरत इमाम हसन मुज्तबा ££ की सिने वफ़ात में बा'ज्‌ ने कुछ इख़्तेलाफ़ जिक्र किया है लेकिन सह्ीह़ 
कौल येह है कि आप 45 रमजान सिन 3 हिजरी में पैदा हुवे, सात साल अपने नाना पाक के साथ रहे और तीस 
साल अपने वालिद गिरामी के साथ रहे और उन की शहादत के बाद नौ साल जिन्दा रहे और सन 49 हिजरी 
में इन्तेकाल फ़रमाया । इस हिसाब से आप की उम्र मुबारक छेयालीस (46) साल बनती है ॥? 


4. इब्ने कषीर फ़ी अल बिदाया वन्निहाया, 08/63-64; कमालुद्दीन अहमीरी फ़ी हयातुल ड्ैवान अल कुब्रा, 0॥/220; सुयूती फ़ी तारीखुल खुलफ़ा (अरबी), 
सफ्हा- 320, (उर्द)-402; हैषमी फ़ी अस्सवाइकुल मुहूरिका अला अहलिरफ्जू वज़्जूुलाल वज्जुन्दका (अरबी), सफ्हा-443; (उर्द) 473-474 
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शहादते नवाशए ९शूल ४2£४ व्छो अमी२ मुआविया व्य मुसीबत न समझना 
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लोग हजरत मुआविया 


£४£ के पास आए तो हजरत मुआविया £(४ ने मिकदाम £££ से दरयाफ्त किया : “क्या 


हजरत हसन बिन अली £४ का इन्तेकाल हो गया है ?” इस पर मिकदाम बिन मअदीकरिब £४ ने 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउनशन ०-० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 


इगगगएणएूणंा 


0 
539, 


बाब-43: शहादते इमाम हसन £/ (8ई सुल्हे ड्माम हसन (४ और आणएजे मुलूच्छ्य्यित 


39%) 4:४0! 09 40 ७! कहा, तो फुलाँ शख्स (हजरत मुआविया £४ः जिन का नाम अगले त्रीक में मुसनद 
अहमद की हृदीष में आएगा) ने मिकदाम बिन मअूदीकरिब £४£ से कहा क्‍या आप इसे मुसीबत शुमार करते 
हैं ? हजरत मिकरदाम बिन मअदीकरिब £££ ने फ़रमाया : “मैं इसे मुसीबत शुमार क्यूं न करुँ ? हालांके नबिय्ये करीम 
४27 ने उन्हें (सस्यिदिना हसन इब्ने अली &2 को) अपनी गोद में बिठा कर उन्हें येह फ़रमाया था : 

“येह (या'नी इमाम हसन £££) मुझ से है और हुसैन ५४ अली £/£ से है ।” 

इस पर असदी शख्स ने कहा : “वोह (या'नी इमाम हसन £££) एक अंगारा था जिसे अल्लाह ४& 
ने बुझा दिया तो हजरत मिकदाम बिन मअदीकरिब 5४2 ने कहा : “अगर येह बात है (या'नी तुम हजरत इमाम 
हसन £४ से बुग्ज रखते हो) तो मैं आज तुम्हें ओर गुस्सा दिलाउंगा और तुम्हें वोह बात सुनाउंगा जो तुम्हें 
पसन्द नहीं होगी फिर उन्हों ने फरमाया : 'ऐ मुआविया ! अगर मैं सच कह्ूृंगा, तो तुम मेरी तस्दीक करना 
और अगर मैं ने गुलत॒ बयानी की तो तुम मुझे झुटा करार दे देना ।” उन्हों ने (हजरत मुआविया ££) कहा 

: “मैं ऐसा ही करुंगा”, हजरत मिकदाम 52 ने कहा : “मैं तुम्हें अल्लाह ४& के नाम का वास्ता दे कर केंहता 
हूं, क्या तुम ने नबिय्ये करीम £££४# को सोना पेहेनने से मन करते हुवे सुना है ?” उन्हों ने (हजरत मुआविया 
£2) ने जवाब दिया, “हां !” हजरत मिकदाम बिन मअदीकरिब 5 ने कहां, मैं तुझे अल्लाह && का वास्ता 
दे कर दरयाफ्त करता हूं कि क्‍या तुम येह बात जानते हो कि नबिय्ये करीम ££४# ने रेशम पेहनने से मनाअ॒ 
किया है ?” उन्हों ने (हजरत मुआविया £££) जवाब दिया, हां !! हजरत मिकरदाम बिन मअदीकरिब ££2 ने 
कहां : “में तुझे अल्लाह && का वास्ता दे कर पूछता छ्ूूं कि क्‍या तुम येह बात जानते हो कि नबिय्ये करीम 
27४ ने दरिन्दों की खाल पेहेनने से या उन के ऊपर बैठने से मनन किया है ?” उन्हों ने (हजरत मुआविया 
£2) ने जवाब दिया, 'हां !” तो हजरत मिक्रदाम बिन मअरीकरिब £££ ने कहा : “अल्लाह ८2 की कसम 
! ऐ मुआविया £££ ! मैं ने येह सारी चीजें तुम्हारे घर में देखी है” तो हजूरत मुआविया £££ ने कहां: “ऐ 
मिकदाम ! मुझे पता था मैं आप से बच नहीं सकूंगा ।” 

खालिद ४४; बयान करते हैं : “तो हजरत मुआविया ££ ने हजरत मिक्रदाम ££४ को इतने अतिय्यात 
देने की हिदायत की, जितने उन के बाकी दो साथियों के लिये नहीं की थी और उन के बेटे के लिये वोह 
हिस्सा मुकर्रर किया जो दो सौ वाला होता है, हजरत मिकदाम बिन मअूदीकरिब £££ ने वोह अतिय्यात अपने 
साथियों में तक्सीम कर दिये लेकिन असद कबीले से तअल्लुक रखने वाले शख्स ने जो कुछ हासिल किया 
था उस में से किसी को कुछ नहीं दिया, इस बात की इत्तेलाअ हजरत मुआविया £££ को मिली तो उन्हों ने 
कहा : “जहां तक मिकदाम का तअल्लुक है तो वोह एक मुअज्जज आदमी है, जिन्हों ने अपना हाथ फैलाया 
हुवा है लेकिन जहां तक असद कबीले से तअल्लुक रखने वाले शख्स का तअल्लुक है तो वोह एक अच्छा 
आदमी है जो अपनी चीज संभाल के रखता है |” 

मशहूर मुहक्किक शैख जुबैर अली जुई ने ईस हृदीष की सनद को “हसन” कहा है ।2 


4. सुनन अबी दावूद (उर्दू)-7/54-545, रक॒म:4434, #09004| विपा॥०७ : 434 


4.. 5पात्ा #9प 07एपव (दाकव्वा5॥), 4433, नवांतश : 4434 


"््््र्ल्श््य््य्/श्ड़ः व 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) कम-जा- 
कर सउररामपमकाभतक्‍सककसरर&े%९>३ध३<क८5 ८-5 पर -हा उरकाारयमदामकरतपकर का 


3540 
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मुश्नद अहमद व्क्वी हुदीब 
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#ल्‍््टरभाएुकुक # ४ 
दाता 2 
छठ हटा 9०७: 


प्र तर्जमा हू 


एक मरतबा हजरत मिकदाम ££/# और अम्र बिन अस्वद ££४ हजरत अमीर मुआविया £%£ के 

पास गए, हजरत मुआविया £४£ ने हजरत मिकदाम ££ से पूछा कि, “क्या आप के इल्म में है कि हजूरत 

इमाम हसन £» फौत हो गए हैं ? येह सुनते ही हजरत मिकदाम ५? ने 09«%/) 45! 59 «0 ७! कहा ! 

हजरत मुआविया £££४ ने पूछा कि “क्या आप इसे अजीम मुसीबत समझते हैं ?” उन्हों ने फरमाया : “में इसे 

मुसीबत क्यूं न समझूं ? जब कि नबी ४४४ ने उन्हें अपनी गोद में बिठा कर फ़रमाया था कि येह् मुझ से 
है और हुसैन, अली £%£ से है ।” 

शैख शु'एब अरनाऊत ने इस हृदीष को जुईफ कहा है मगर मुहद्दीष शैख्‌ नासिरुद्दीन अल्बानी ने हृदीष 


की सनद को “सहीह” और शैख जुबेर अली जुई ने 'हसन” कहा है |? 


4. मुस्नद अहमद (उर्दू) : 47324, (अरबी) : 28/426, रकम : 47489 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍तत) ौऐ&ऋक़किकिृि्रकौरक त्र-+ 
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सिलसिलतुल अहादीषिश्शहीहा व्छी एव्छ हृदीब 


शैख नासिरुद्दीन अल्बानी अपनी किताब “सहीहा” में हदीष नकल करते है : 
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ड# लर्जमा # 


खालिद बिन मअदान केंहते हैं कि मिकृदाम बिन मअूदीकरिब £££ और अंग्र बिन अस्वद £££ मुआविया 
£££ के पास गए, मुआविया 5 ने मिकृदाम ££2 से कहा : “क्या तुझे पता है कि हसन बिन अली ७४४ 


हि पु 


फोत हो गए है ?” उन्होंने “७»>-, ५! ७४५ ५४ ४” कहा । मुआविया ££ ने उनसे पूछा : “क्या आप इस खबर 
को आजूमाइश समझते है ?” उन्होंने कहा : “में इस वाकेआ को इब्तिलाओू व आजूमाइश क्यूँ न समझूँ, हालाँकि 
रसूलुल्लाह ४££# ने सब्यिदिना हसन £££ को अपनी गोद में बिठाया और फ्रमाया : “हसन £(£ मुझसे है और 
हसैन ४7 अली &£ से ।” 


मुहक्किक व मुहद्दिष शैख्‌ नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हृदीष की सनद को “सहीह” कहा है ।(? 


4. सिलसिलतुल अह्वादीषिस्सड्ीड़ा (उर्दू), 3/502-503, रकम : 3475 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) ौऐ& किक 
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शहादते डमाम हसन ££ प९ अमीर मुआविया £(£ व्छ 
खुशी व्छा डुज्हाए व्ठरना - एव्छ ताएीएबी एिवायत 
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अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी (मुतवफ्फ़ा सिने-808 हिजरी) लिखते हैं कि “इब्ने खल्लिकान (मुतवफ्फा 
सिने 68। हिजरी) केहते हैं कि जब आप इमाम हसन ££ बीमार हुवे तो मरवान इब्ने हकम ने अमीर मुआविया 
££४ को उन की बीमारी से मुतअल्लिक लिखा तो अमीर मुआविया £2£ ने जवाब दिया के उनके इन्तकाल की 
खबर मुझे फौरन भेज दी जाए तो जिस वक्‍त हजरत हसन £%£ की वफात की खबर अमीर मुआविया 
५४2 को मा'लूम हुई तो बा आवाज बुलन्द तकबीर कही जो कि मकामे खूजूरा तक सुनाई देती थी । 
इस तकबीर को सुनकर अहले शामने भी तकबीर बुलन्द की । 
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ये माजरा देखकर फ़ाखिता बिन्ते करीजा ने अमीर मु'आविया £££ से कहा, “अल्लाह ८2 आपकी आंख 
को ठन्डक बरझुशे आप ने येह तक्बीर बुलन्द आवाज से क्यूं कही ?” तो उन्हों ने (मुआविया £(£ ने) कहा, 
“हसन ££ का इन्तकाल हो जया है ।” पस फ़ाख्ता बिन्ते करीजा ने कहा: “क्या आप ने फातिमा &#४£ के 
बेटे हसन ££ की वफ़ात पर तक्बीर कही हैं ?” तो अमीर मुआविया ££ ने कहा “मैं ने उनके मरने से खुश 
हो कर तकबीर नहीं कही बल्कि इसलिये कही कि मेरा कुल्ब मुतमईन हो गया । इस दौरान अब्दुल्लाह इब्ने 
अब्बास /४2 तशरीफु लाए तो अमीर मुआविया 5४ ने इब्ने अब्बास &££ से कहा कि, “आपको कुछ मालूम भी 
है, अहले बैत में हादषा पेश आ गया है ?” तो उन्होंने जवाब दिया कि “मुझे कुछ इल्म नहीं है, हाँ ! इतनी 
बात जरुर है कि आप इस वक्‍त खुश नजर आ रहे है और इस से कब्ल मैं ने आप की तकबीर भी सुनी 
है ।” अमीर मुआविया £££ ने कहा कि, “हसन ££% की वफात हो गई है ।” येह सुन कर इब्ने अब्बास ७४2 
ने कहा कि, “अल्लाह त्माला ! अबू मुहम्मद पर रहम फरमाये ।” येह जुम्ला दुआइय्या तीन मरतबा कहा । 
फिर इब्ने अब्बास :££ ने कहा कि, 'ऐ मुआविया £££ ! हसन ££2 का गल्ल आप के गड्ढे को नहीं भर सकता । और 
ना उन की उम्र कम होने से तुम्हारी उम्र में इजाफा हो सकता है, अगर हमें हसन £££2 की वफात से तकलीफ 
पहोंची है तो इस से कब्ल हमें इमामुल मुत्तकीन खृत्मुल अम्बिया £४£ की वफात से भी तकलीफ पहोंच चुकी 
है । तो अल्लाह त्ञाला &%& इस हादषा की तलाफी फ्रमा कर सुकून नसीब करे | अब उनके बा'द तो अल्लाह 
त्ञाला ही हमारे खलीफा है ।” 

इब्ने अब्बास £(£ के इस वाक्रेआ को इमाम अहमद इब्ने दावूद, अबू हनीफ़ा अल दीनवरी ने भी अपनी 


किताब “अल अख़्बारुत्तिवाल” में नकल किया है । 


4. कमालुद्दीन दमीरी फी ह्यातुल ड्ैवान (उर्दू )-04/220 
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१ कफ ्यडस् इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) - कममजजजयया 
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बाब-44: मुलूब्ध्य्यित क्व नतीजा : सय्यिदिना डमाम हुसैन ४; व्ली शहादत | 


वाकेआअए करबला और सम्यिदुश्शुहदा बल 
हुसैन इब्ते अली &£ः की सीरत के मौजूअ 
पर तारीखे इन्सानिय्यत की सब से जियादा 
तेहकीक हुई है और इसी लिये इस मौजूअ 
को एक छोटे से बाब में बयान नहीं किया 
जा सकता । इस बाब में हम सिर्फ सुल्हे 
इमाम हसन की आखिरी शर्त “अमीर मुआविया 
५2 अपने बा'द किसी को अमीर नामजूद 
नहीं करेंगे बल्कि येह मुसलमानों की शूरा ते 
करेगी ।” की पाबन्दी न कर के यजीद पलीद 
को खलीफा नामजद किया और उस के 
नतीजे में नवासए रसूल इमाम हुसैन इब्ने 
अली ८४१ की शहादत वाकेअ हुई इस मौजूअ 
हे बिल्कुल मुख्तसर गुफृतगू की णई है कमी 
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बाब-44: मुलूव्ध्य्यित व्व नतीजा : सम्यिदिना ड्माम हुसैन ४ व्यी शहादत किक सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


हुशैन मुब्म से है और में हुशैन थे हूँ 
तिएमिजी व्छ्ी एव्छ हृदीष 


इमाम तिरमिजी &£ अपनी “सुनन” में नकल करते हैं : 
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५0# लर्जमा है 


सब्यिदिना या'ला बिन मुर्रह £££ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह £££४/ ने फ्रमाया : “हसैन मुझ से है 


और मैं हुसैन से हूँ, जो हुसैन ££ से महब्बत करेगा अल्लाह 26 भी उस से मह्ब्बत करेगा, हुसैन नवासों 
में से एक नवासा है ।” 

इमाम तिरमिजी <&£ फ्रमाते हैं : येह हदीष “हसन” है, हम इसे अब्दुल्लाह बिन उष्मान बिन खुशैम के 
तरीक्‌ से ही जानते हैं इसे कई रावियों ने अब्दुल्लाह बिन उष्मान बिन खुशैम से रिवायत किया है। 


शैख्‌ नासिरुद्दीन अल्बानी ने इस हृदीष को “हसन” कहा है । 


4. सुनन तिरमिजी (उर्दू), 4532, रकम : 3775 
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अमी२ मुआविया ££ व्छी हुव्छूम्॒त में ऐेहने से बडा फिव्ना मैं (इमाम हुसैन £(£) 
नहीं जानता हूं : इमाम हुसैन £££ व्छा एव्छ खत : अमी२ मुआविया £//£ व्ठे जाम 
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इब्ने सा'द केंहते हैं कि हम को वाकिदी ने खबर दी, इब्ने अबू जिअब ने हम से हृदीष बयान की 
और अब्दुल्लाह बिन उमैर ने मुझ से हृदीष बयान की और वोह केहते हैं कि इब्ने अबी जिनाद ने हम को खबर 
दी है अबू वजजा से और यूनुस बिन अबी इस्हाक ने अपने वालिद से नकल किया और एक जमाअत ने इस 
को मन्सूब किया फिर फरमाया कि : “में ने हजरत इमाम हुसैन ££ के कत्ल के सिलसिले में उन लोगों की 
गुफ्तगू का मज्मूआ लिखा है, रावी केंहते हैं कि अहले कूफ़ा हजरत इमाम हुसैन ££$# को खुतूत लिखा करते 
थे और हजरत मुआविया £४£ के जमाने में इमाम हुसैन £(? को अपनी तरफ खुरूज की दा/बत दिया करते 
थे । 

हर बार वोह इन्कार कर देते थे तो उन में से एक जमाआअत मुहम्मद इब्ने हनफ़िय्या £££ के पास आई 
और उन के साथ चलने का मुतालबा किया तो उन्हों ने भी इन्कार कर दिया और वोह लोग हजूरत इमाम 
हुसैन (४ के पास आए और उन को खबर दी । 

और कहा कि लोग हम को खा जाना चाहते हैं और हमारे खून बहा देना चाहते हैं तो हजरत इमाम 
हुसैन ££ खड़े हुवे अपनी जगह से कच्चे पक्के इरादे के साथ, तो अबू सईद खुदरी £££ इमाम हुसैन £४2 
के पास आए और कहा कि, “ऐ अबू अब्दुल्लाह ££ ! मैं तुम्हारा खैर ख़्वाह और मेहरबान हूँ, और तेहकीक 
कि मुझ को येह् मा'लूम हुवा है कि आप के मुतअल्लकीन में से कुछ लोगों ने आपस खत व किताब के जरिए 
राबेता किया है, लेहाजा आप उन की तरफ हरगिज्‌ सफ़र मत करना इस लिये कि मैं ने आप के वालिदे 
मोहतरम को कूफ़ा के बारे में येह केंहते हुवे सुना है कि ब खुदा मैं ने उन के साथ नरमी का मुआमला किया 
और उन्हों ने मेरे साथ आजूदगी वाला मुआमला किया, मुझे उन लोगों से नफरत है और उन्हों ने मेरे साथ 
बुग्ज रखा और मैं ने उन लोगों में बिल्कुल भी वफ़ा नहीं देखी और वोह लोग न तो षाबित कदम हैं और 
न तो अज्म और न तो वोह तलवार को बर्दाश्त करने वाले हैं । 

रावी केहते हैं कि मुसय्यब बिन नजबा और चन्द लोग हजरत हसन ££%# की वफ़ात के बा'द हजरत इमाम 
हुसैन ££/£ के पास आए तो उन्हों ने इमाम हुसैन ££/£ को हजूरत मुआविया ££: के साथ खुलअ करने की दा/बत 
दी और उन्हों ने कहा कि हम आप की राए और आप के भाई की राए जानते हैं, तो इमाम हसैन £££ ने फ़रमाया 
कि “उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे भाई को उन की निय्यत का बदला आता फ़रमाए और मुझे 


मेरी निय्यत का बदला मिले कि मैं तो जालिमों के साथ जिहाद करना पसन्द करता हूँ ।” 
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और मरवान ने हजरत मुआविया £££ को खत लिखा कि मुझे यकीन है कि हुसैन £££ कहीं फ़िल्ना 
का जूरीया न बन जाए और मुझे लगता है कि उन की वज्ह से फ़िला और बढ़ेगा । तो हजरत मुआविया 
£४ ने इमाम हुसैन £(४# को लिखा कि बेशक वोह शख्स कि जिस को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताक़त 
व हुकूमत अता फरमाई है वोह इस लाइक है कि उस के साथ वफ़ादारी से काम लिया जाए और तेहकीक 
कि मुझे पहोंची है कूफ़ा के कुछ लोग आप को इख्तेलाफ़ात की तरफ़ बुलाते हैं और वोह वोही लोग हैं 
जिन का आप तजरेबा कर चुके हैं, उन्हों ने आप के वालिद मोहतरम और बिरादर मोहतरम के साथ फसाद 
का मुआमला किया पस आप अल्लाह से डरो और अहद को याद करो । इस लिये कि जब आप मेरे 
खिलाफ तदबीर करोगे तो मैं भी आप के खिलाफ तदबीर करूँगा । 

तो इमाम हुसैन £££ ने हजरत मुआविया £ को लिख भेजा कि “आप का खत मेरे पास 
पहोंचा और मैं इस लाइक नहीं था कि जो कुछ आप के पास मेरे मुतअल्लिक पहोँंचा और न तो 
मैं आप के साथ जंग चाहता हूँ और न तो इख्तेलाफ, हालाँकि आप के खिलाफ जिहाद को तर्क 
कर देने का कोई मा'कूल अज अल्लाह के यहाँ नहीं पाता हूँ, और आप की हुकूमत में रेहने 
से बड़ा फिलना मैं नहीं जानता हूँ । तो हजरत मुआविया £# ने कहा कि, “हम ने अबू अब्दुल्लाह 


५४४ को शेर जैसा पाया ।”(7 


4. सियरु अअआलामिन्नुबला (अरबी) - 3/293-294 
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मुलूब्छिय्यत क्त नतीजा : डमाम हुसैन £(£ व्छी शहादत 


कारेईन ! इस किताब का आगूजू हमने फूजाइले इमाम हसन 5४ से किया था और अब खातेमा 
सब्यिदुश्शुहददा, नवासए खुदीजा व रसूल ४:४7 औलादे बतूल, जिन का नाम लिखते ही आँखों से आँसू निकल 
पड़ते हैं, नबी 2४४7 की आँखों के तारे जिसे आप 22£/# कभी अपने कन्धों पर, कभी अपने साथ मिम्बर पर 
बैठाते कभी गला चूमते, कभी होंट चूमते, कभी चादर में छुपाते, नफ्से रसूल बाबे मदीनतुल इल्म इमामुल 
औलिया मौला अली 5४ के वो लख्ते जिगर, शैखे वादिये बत्हा सबय्यिदना अबू तालिब व फ़ातिमा बिन्ते असद 
४४ के पोते, जो कभी रसूलुल्लाह ४:£# की पीठ पर सवार होते तो रसूलुल्लाह £४££/” अपना सृज्दा लम्बा कर 
देते सय्यिदिना इस्माईल (25 की कुरबानी की इन्तेहा अबू अब्दुल्लाह सय्यिदिना इमाम हुसैन बिन अली बिन अबू 
तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब £& के जिक्र के साथ कर रहा हूँ । 

कारेईन ! आपने इस किताब में जान लिया की अमीर मुआविया 5४ के मुलूकिय्यत के दौर में कुरआन 
की किस तरह ना फ्रमानी हो रही थी रसूलुल्लाह ££४ की सुन्‍ननत की घज्जिया उडाई जा रही थी, रसूलुल्लाह 
४277 के सहाबए क्राम को कृत्ल किया जा रहा था तो कहीं उन को जिल्‍लत व रुस्वाई का सामना करना पड़ 
रहा था । कभी हकक्‍्क के लिये उबादा बिन सामिति ££ खड़े हुवे तो वहीं हुज॒ बिन अदी £४£४ हकक्‍क के लिये 
शहीद हुवे, कभी ईद की सुननत के लिये अबू सईद खुदरी 9 ने आवाज बलन्द की तो कभी हकम बिन अम्र 
अल गिफारी £££ गिरफ्तार हुवे । रसूलुल्लाह £££/# के अस्हाब ने मुलूकिय्यत के अमीर, मुआविया £(४ और उन 
के गवर्नर जियाद और मरवान बिन हकम जैसों के जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बलन्द की, राहे खुदा में 
गिरिफ्तार हुवे, शहीद हुवे मगर मुलूकिय्यत के जालिम बादशाह से डुरी हुई येह उम्मत खामोश बन कर तमाशा 
देखती रही । “इस्लाम”, वोह दीन, जिसे सम्यिदुश्शुह़दा अमीरे हम्जा ££ ने अपने खूँ से सींचा था, जिसे सय्यिदा 
खुदीजा &£ ने अपने माल व दौलत से परवान चढ़ाया था, जिस की दा/वत के पेहले मेजूबान सस्यिदिना अबू 
तालिब £(£ थे, जिसे अम्मार बिन यासिर ४४2 के वालिदैेन ने अपनी जानों से सवारा था, सय्यिदिना बिलाल की अजान 
ने जिसे दूर दूर तक फैलाया था, सस्यिदिना अबू बक्र व उमर ८४: ने जिसे संभाला था, सस्यिदिना अली £(४ जैसे 
अलम बरदार ने जिस की हकक्‍्कानिय्यत का परचम बलन्द किया था, अहले बैत का वोह “इस्लाम”, सहाबाओं का 
वोह “इस्लाम”, नबिय्ये आखिरुज्जुमाँ मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह ४;£/ का वोह “दीने इस्लाम” जिसे मुलूकिय्यत ने पामाल करना 
शुरूअ कर दिया था, जिस के मुहाफिज सहाबए किराम ££& जुल्म का शिकार हो रहे थे और उम्मत खामोशी 
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से तमाशा देख रही थी | अब वोह कौन था जो बद्र व उह्द की जंग फिर से याद दिलाए, वोह कौन था जो 
अमीर हम्जा ४£ की तरह अपना खूँन इस मुरझाए हुवे दीने खुदा को सींचे, अब वोह कौन था जो सम्यिदिना 
अम्मार बिन यासिर ४४2 की तरह अपने सर को कटाए, अब वोह कौन था जो सय्यिदा जुहरा बतूल (2% की त्रह 
उस का फिक्र मन्द हो, अब वोह कौन था जो सब्यिदा खदीजा (25 की तरह इसे बलन्दो बाला करे, अब वोह 
कौन था ?? 

अब जब कि अमीर मुआविया ££ की बीस साला हुकूमत रही मगर इमाम हुसैन £££ खामोश रहे 
हालाँकि हम आगे आप का वोह खूत पेश कर चूके हैं जिस मे इमाम हुसैन ££ ने “अमीर मुआविया £/£ 
की हुकूमत में रेहने को सब से बड़ा फिलला” कहा है और “उन से जंग न करने के बदले किसी मा'कूल उम्र 
अल्लाह से नहीं पाते” ऐसा बयान किया है तो अब सवाल येह है कि हुसैन £££ खामोश क्यूँ हैं ? तो इस 
का जवाब येह है कि इमाम हुसैन £(£ जंगे जमल, जंगे सिफ्फीन और नहरवान देख चूके थे, आप सुल्हे इमाम 
हसन 5४ के तमाम वाकेआत से गुजर चुके थे और अपने बड़े भाई सस्यिदिना इमाम हसन £££ की बुजुर्गी, 
मकाम, मरतबा व समझदारी से अच्छी तरह वाकिफ थे । इमाम हुसैन £४£४ अपने बड़े भाई की “सुल्ह” पर 
काइम थे, हालाँकि अमीर मुआविया £४£ सुल्हे इमाम हसन ££ की शर्तों की पाबंदी नही कर रहे थे मगर 
इमाम हुसैन £££ अभी भी सुलह की आखिरी शर्त कि “अमीर मुआविया ££/? किसी को खलीफा नामजूद नहीं 
करेंगे” पर अमीर मुआविया £४४ की वफात तक इन्तेजार करना चाहते थे और अपने बिरादर इमाम हसन ££ 
की सुलह को तोड़ना नहीं चाहते थे । 

सुल्हे इमाम हसन ££ की शराइत्‌ में से किसी भी शर्त को अमीर मुआविया ££ ने पूरा न किया 
मगर अभी आखिरी शर्त पर फैसला बाकी था कि अमीर मुआविया £££ अपने बा'द किसी को खलीफा मुकर्रर 
नहीं करेंगे बल्कि येह मुआमला मुसलमानों की शूरा पर छोड़ देंगे । मगर अमीर मुआविया ££ ने यजीद की 
बैअत लेना शुरूअ कर दी और कैसर व किसरा की सुननत को इस्लाम में दाखिल कर दिया । मुलूकिय्यत की 
देहशत से डरने वाली अपनी और अपने बाल बच्चों की फिक्र करने वाली येह उम्मत खामोशी से येह तमाशा 


देख रही थी और बैअते यजीद पलीद में दाखिल हो रही थी । 
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के न 
न लर्जमा # 
हजरत मुहम्मद बिन सीरीन 5४ फ़रमाते है कि जब हजरत मुआविया ££#४ ने यजीद को अपना नाइब 


बनाने का इरादा किया तो आमिले मदीना की तरफ़ आदमी भेजा कि मेरी तरफ़ अपनी चाहत के मुताबिक वफ़्द 
(प्रतिनिधि) बनाकर भेजो । उन्होंने अम्र बिन हज्म अन्सारी* ££ को वफ़द (प्रतिनिधि) बनाकर भेजा, पस 


* हजरत अम्र बिन हज्म अन्सारी 2: 


इमाम इब्ने अषीर «772 “उस्दुल गाबह” में आपके जिक्र में लिखते है : 


ह93 
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आप मशहूर सहाबी है, आप गज्वए खुन्दक से पेहले ईमान लाए है क्यूँकि आपने गज़्वए खुन्दक में शिर्कक की थी जो आपका 
पैहला गज़्वा था । ससूलुल्लाह £/£/# ने उनका अंहले नजरान पर आमिल भी बनाया था, अंहले नजरान का तआल्लुक्‌ बनू हारिष बिन 
कांब से है । उस वकृत आपकी उम्र सतरह साल (47 ४०४) की थी आपने अहले नजरान के लोगों को एक तेहरीर भी भेजी थी जिसमें 
फ्राईजू और सुनन और सदकात का बयान आपने किया था । 

अम्र बिन हकम £££ की वफात मदीना मुनव्वरा में 54 और बकौल 53 बकौल बा'ज 54 सिने हिजरी में हुई और 
बा'ज्‌ लोगों का बयान है उन्होंने बा अंहले खिलाफृते उमर बिन खत्ताब £४£ मदीना मुनव्वरा में वफात पाई, सहीह येह है 
के सिने 50 हिजरी के बा'द उनकी वफूत हुई क्यूँकि मुहम्मद बिन सीरीन ८४927 ने उनसे रिवायत की है कि उन्होंने हजरत मुआविया 
से बाोहत सख्त गुफ्तगू की थी जब उन्होंने यजीद के लिए बैअत लेने का इरादा किया था और अबूबक्र बिन मुहम्मद बिन अम्र 
बिन हजूम ने अपने वालिद से और उन्होंने उनके दादा अग्र बिन हज्म ££# से रिवायत की कि जब हजूरत अम्मार बिन यासिर 
£/£ (जंगे सिफ्फीन में) शहीद हुवे तो उन्होंने हजरत अम्र बिन आस £££ के सामने येह हृदीष बयान की थी कि रसूल्लुल्लाह 
४57 ने फ्रमाया, “अम्मार को बागी गुरोह कत्ल करेगा ।” (उस्दुल गाबह (उर्दू), 2/693-694) 
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उन्होंने आ कर इजाजत मांगी पस हजरत अमीर मुआविया £% का सीकरटी (दरवान) उनके लिये इजाजत 
माँगने आया और कहा : “येह अग्र £४ है जो इजाजुत तलब करने आया है,” हजरत मुआविया £&9£ ने 


हि 


कहा : “मेरे पास क्‍या लाया है ?” उसने अर्ज किया कि, “ऐ अमीरुल मु'मिनीन ! वोह आपसे नेक सुलूक 
तलब करते हुवे आया है पस हजूरत मुआविया ५ ने फरमाया : “अगर तू सच्चा है तो वोह लिख दे जो 
चाहता है, पस में उसे अता कर दूँगा जो उसने मुझसे माँगा है, मैं उसे देखूँगा नहीं ।” रावी का बयान 
है कि हाजिब (0०00766७|७/) ने आकर आपसे कहा; “तेरा काम क्या है ? जो चाहता है लिख दे ।” तो 
उसने (अग्नर ££ ने) कहा, “सुब्हानल्लाह !” मैं अमीरुल मु'मिनीन के दरवाजे पर आया हूँ, वोह परदे में 


हिष्प- 3 


हो गए है ? में तो उनसे मुलाकात करके बिल मुशाफ़ह् गुफतगू करना चाहता हूँ ।” हजरत मुआविया ££ 
ने दरबान से कहा : इसको फुलाँ फुलाँ दिन का वादा दे दे जब सुब्ह की नमाज पढके फारिग हूँ तो आ 
जाए ।” रावी केहता है पस जब हजरत मुआविया ££ ने सुब्ह की नमाज पढाई तो तख्त लगाने का हकम 
दिया, पस उनके दफतर में उसे रख दिया गया, फिर आपने लोगों को वहाँ से निकाल दिया, आपके पास 
सिर्फ हजरत अम्र बिन हजूम £££ के लिये एक कुर्सी थी जिसको अग्र ££४ के लिये रखा गया था (और 
कोई न था) पस हजरत अग्र £ः ने आ कर इजाजत तलब की । आप ££ को इजाजत दी गई, फिर वोह 
अपनी कुर्सी पर बैठ गए तो हजरत मुआविया ££ ने उनसे कहा : “अपनी जृरुरत बयान करो ।” उन्होंने 
हम्द व षना के बा'द कहा : “मुझे मेरी उम्र की कसम ! यकीनन यजीद बिन मुआविया नसब से क्रैश 
की शाख से है, माल से गज़नी है, मगर हर खैर से खाली है और मैंने रसूले करीम &££ को फरमाते हुवे 
सुना : अल्लाह त्ञआाला जिस आदमी को रइयत देता है कियामत के दिन उससे उनके बारेमें सवाल करेगा 
कि उसने उनके साथ कैसा सुलूक किया और ऐ मुआविया ! मैं तुम्हें उम्मते मुहम्मदिया के बारे में 
अल्लाह की याद दिलाता हूँ कि तुम उन पर किस को अपना नाइब बना रहे हो ?” 

रावी केंहता है : पस हजरत अमीर मुआविया £9% की साँस फूल गई (बोल नहीं पा रहे थे ।) फिर 
इफाका हुवा तो आप (अमीर मुआविया :££) ने अल्लाह की हम्द व षना की फिर फ़रमाया : “हम्द व षना 
के बा'द ! पस तू खालिस नसीहत करनेवाला आदमी है, तूने बड़े खूबसूरत तरीके से अपनी राए केंह दिया 
है तू ने जो कुछ केंहना था सही” सही केंह दिया लेकिन सूरते हाल येह है कि बाकी या मेरा बेटा है या उनके 
बेटे है (जो हुकूमत कर सकते है) लिहाजा (में समझता हूँ) उनके बेटों से मेरा बेटा जियादा हक रखता है 
(कि मेरा नाइब बने) और कोई काम है तो बताओ !” उन्होंने (अग्र बिन हज्म ££४ ने) कहा : “और कोई 
काम नहीं है, फिर उनसे उनके भाई ने कहा: “हम मदीना से अपनी खवारीयों को दौड़ाते हुवे चन्द्र कलिमात 
केहने की खातिर आये है ।” रावी केंहता है : “आप (अमीर मुआविया) ने उनको इन्झममात देने का हकम दिया 
।” रावी का बयान है : “और वोह अग्र के लिये इसी मिष्ल निकले ।”() 

किताब के मुहक्किक हुसैन सलीम असद ने इस हृदीष को 'सहीह' कहा है । 


4. मुस्नद अबी या'ला (उर्दू), 5/362-364, रकम : 7438 
मुस्नद अबी या'ला (अरबी), 43/424-423, रकम : 7474 


जू दिमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल कह 
डःः इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐकि़किृकएककीकौृ  -+- 
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(विनय हे 
बाब-44: मुलूब्ल्य्यित व्व नतीजा : शय्यिदिना डमाम हुसैन ४ व्व शहादत गा | सुल्हे इमाम हसन (६४ और आणशएजे मुलुव्छ्य्यित 


अमी९ मुआविया ££ और यजीद पलीढद व्ही बैशत 


अमीर मुआविया ने सुल्हे इमाम हसन 5» की आखिरी शर्त की किस त्रह धज्जियां उड़ाई इस पर 
इमाम जलालुद्दीन सुयूती %%& अपनी किताब “तारीखुल खुलफा” में लिखते हैं : 
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इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) आम. 
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50 हिजरी में कुहस्तान गूलबतन फृल्ह हुवा और इस साल अमीर मुआविया ने अहले शाम को 
बुला कर उन से अपने बाद अपने बेटे यजीद के लिये बैअत ली और आप ही पेहले शख्स है जिन्हों ने अपनी 
हयात में अपने बेटे के लिये बैजत ली इस के बाद उन्हों ने मदीना में मरवान को लिखा कि वहाँ के लोगों 
से भी बेअत लूं । चुनांचे मरवान (मल्ऊन) ने खुत्बा पढ़ा और कहा “अमीर मुआविया ने हुक्म भेजा 
कि मैं उन के बेटे यजीद के लिये सुननते अबू बक्र और उमर ७४£ पर बैअत लूँ ।” इस पर अब्दुर्र्ममान बिन 
अबू बक्र &#£ ने खड़े हो कर फ्रमाया, “येह न कहो बल्कि कहो कि सुननते किसरा व कैसर पर, क्यूँकि हजूरत 
अबू बक्र £(£ और हजरत उमर ££# ने खिलाफ्‌त को अपने बेटों या अपने खानदान के लिये खास नहीं किया 
था ।” 

54 हिजरी में अमीर मुआविया £££ ने हज्ज क्या और कहा भी अपने बेंटे यजीद के लिये बेअत ली |”! 

इस पूरे वाकेए को हम ने इसी क्ताब के बाब 3 में सफ्हा 96 पर सह्हीह़ बुखारी की हदीष से पेश क्या है । 
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इमाम जमालुद्दीन अबिल फ्रज अब्दुर्र्ममान बिन अली बिन मुहम्मद बिन जौजी अल मा'रूफ इमाम इब्ने 
जौजी #ए2 मुतवफ्फा सिने 597 हिजरी अपनी मश्हूर किताब “अर्रहु अलल मुतअस्सिबिल अनीदिल मानिड्ट मिन जृम्मि 
यजीद (यजीद की मजुम्मत (निंदा) से रोकने वाले मुखालिफे हककु सरकश मुतअस्सिब का रद्द)” में फसल “हजरत 
मुआविया ££ का लोगों को यजीद की बैआत की तरफ दा/शवत देना” में रकुम त्राज हैं : 


4. तारीखुल खुलफा (उर्दू), सफ्डा : 283, (अरबी), सफ्हा : 326 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐ&ककि६(+-+- 
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बाब-44: मुलूब्ध्य्यतव्ख नतीजा : सय्यिदिना डमाम हुसैन ££ व्टी शहादत 00] सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


“सन 56 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया £££ ने लोगों को अपने बा'द यजीद की बैअत की दा/बत 
दी और उस को वली ओहद मुकर्रर कर दिया और मुगीरा बिन शु'बा £££ को हुक्म दिया कि वोह कूफ़ा जाए 
और यजीद की बैअत के लिये राह हमवार करे | एक खत लाया गया पस उन्हों ने उसे लोगों के सामने पढ़ 


कर सुनाया की उन की मौत वाकेअ होने की सूरत में यजीद उन का जानशीन होगा ।”/ 


अब्दुल्लाह डब्ने उमए £££ जैसे नामवए९ शहाबी ने यजीद व्छी बैअ॒त व्ठर ली 
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“इब्ने मुन्कदिर से मरवी है इब्ने उमर £/£ ने यजीद से बैअत करते वक्‍त कहा अगर अच्छा होगा तो 


हम राजी होंगे और अगर बूरा होगा तो सब्र करेंगे ।”2 


4. “अर्रह् अलल मुतअस्सिबिल अनीदिल मानिइ्ड मिन जृम्मि यजीद (उर्दू), सफ्हा : 77 
2. तारीखुल खुलफा (उर्दू), सफ्हा : 285, (अरबी), सफ्डा : 327 


जी दिमाम जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्तत) िकिक-++ 
3 साकार कर कास२5 ४३८३5 553:- 3८5८-७८ ८० अपर काकसूकाक 
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बाब-44: मुलूब्ध्य्यित व्् नतीजा : सम्यिदिना ड्माम हुसैन ४ व्यी शहादत ॥20[| सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


इमाम हुसैन £££ मदीना में मौजूद थे और येह पूरा मुआमला देख रहे थे । इमाम हुसैन £:£ अब 
तक खामोश इस लिये थे कि शायद अमीर मुआविया ££ “सुल्ड़े इमाम हसन £2” की आखिरी शर्त 
को पूरा कर ले मगर अफ्सोस उन्हों ने इस आखिरी शर्त को भी पूरा नहीं किया । अब सब्यिदिना इमाम 
हुसैन £££ के पास दो ही रास्ते थे या तो आप जालिम, शराबी, अय्याश हुक्मरान की बैअआत कर के पूरी जिन्दगी 
आराम से रेह सकते थे या तो अब रसूले खुदा ££४” के नवासे को वोह कुरबानी पेश करनी होगी जो उम्मत 
को आज भी बद्र व उहुद याद दिला दे । 

इमाम हुसैन 5 ने जालिम हुक्मरान, अय्याश बादशाह जिस का शरीअते मुहम्मदी से कोई वास्ता नहीं 
था उस की बैअत को ठुकरा दिया और मदीना से मक्का और मक्का से कूफा की और चल पडे । इमाम 
हुसैन £££ चाहते तो लश्कर ले कर जंग करते मगर आप जंगे जमल, सिफ्फीन व नहरवान में अपने वालिद 
सस्यिदिना मौला अली £%£ की जिद्दो जेहद और बनू उमय्या की चालाकियाँ देख चूके थे और उस वक्‍त सोई 
हुई उम्मत की और सब्यिदिना सा'द बिन अबी वक्‍कास £४£ जैसे जलीलुलकद्र सह्वाबी की खामोशी भी देख 
चुके थे । सुल्ह का तो कोई रास्ता बनता ही नहीं था क्यूँकि “सुल्हे इमाम हसन 522” की शर्तों को जिस 
तरह तार-तार किया गया वोह भी आप (इमाम हुसैन 52) देख चुके थे । 

अब वक्‍त था ऐसा कारनामा अन्जाम देने का कि उम्मत को रसूले खुदा ££४# का वक्‍त याद आ 
जाए सहाबए किराम को बद्र व उछ्ुद याद आ जाए, नमाजियों को बिलाल ££४ की अजान ताजी हो जाए 
। कारेईने किराम ! सानेह्ृए करबला को मेहसूस कीजिये ससय्यिदिना अली अक्बर बिन हुसैन &£ की अजान 
में अजाने बिलाल £# की झलक थी, सस्यिदिना कासिम बिन हसन ४४2 की शुजाअत में सब्यिदिना जा'फ्र 
तय्यार बिन अबू तालिब 56 की शुजाअत की झलक थी, सय्यिदा जैनब बिन्ते अली ४४: ने करबला 
में जिस त्रह् जलते ह॒वे खैमों में सय्यिदिना इमाम जैनुल आबिदीन £££2 की हिफाजृत कर के जंगे उदहुद 
का वोह वाकेआ ताजा कर दिया कि कैसे सब्यिदा जृहरा बतूल & ४ नबिय्ये करीम ४£/# के दन्दाने 
मुबारक के जख्मों को साफ़ कर रही थी । कारेईन जूरा तारीख में सब्यिदिना अब्बास बिन अली 


बिन अबू तालिब ४6 के लाशे को देखो तो वोही उहुद में सब्यिदिना अमीर हम्जा ££४ की लाश 
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का मनन्‍्जूर याद दिला रहा था सस्यिदिना इमाम जैनुल आबिदीन, अली बिन हुसैन &£ को जृन्जीरों में कैद किया 
जाना सह्ाबिये रसूल ४: सब्यिदिना हुज बिन अदी £££# की गिरिफृतारी की याद दिला रहा था और अब जूरा 
दिल थाम लो, नबी ££४/ का नवासा, सब्यिदिश्शुहदा इमाम हुसैन £(? जब सज्दा कर रहे हैं तो रसूलुल्लाह ४: 
के सज्दे की याद दिला रहे हैं, जूख्मी हालत मे लह्दूलुह़ान आप की दाढ़ी मुबारक, सस्यिदिना अली ££ की 
खूँन से तर दाढ़ी की याद दिला रही है और इमाम हुसैन £££# का कटा हुवा सर सब्यिदिना अम्मार बिन यासिर 
५४४ के कटे हुवे सर की याद दिला रहा है । 

येह हुसैन £££ ही थे जिस ने मुलूकिय्यत की झूटी शराफृत का पर्दा चाक कर के जालिम 
हक्मरानों के जुल्म को उम्मत के सामने नंगा कर दिया और सहाबए किराम की जमाअत व उम्मत को 
रसूले खुदा ४£/£४ का जूमाना व बद्र व उह्ुद ताजा कर दिया | मगर इस्लाम को जिन्दा करने के लिये 
खानदाने रसूले खुदा ४££/# को जो कुरबानियाँ पेश करनी पड़ी उस की कोई मिषाल तारीखे इन्सानिय्यत में नहीं 
है, येह मुलूकिय्यत ही थी जिस ने रसूले खुदा ४££/ के चमनिस्तान के फूलों को शहीद किया, येह 
मुलूकिय्यत ही थी जिस की वज्ह से ससय्यिदिना अली असग्र £££ की शहादत हुई, येह मुलूकिय्यत 
ही थी जिस ने ओअहले बैते रसूल ४४४ की मस्तूरात को बेपर्दा किया, येह मुलूकिय्यत ही थी जिस 
ने इमाम जैनुल आबिदीन ££ को कैद कर के जनन्‍्जीरो में बाँधा, येह मुलूकिय्यत ही थी जिस ने रसूले 
खुदा ४£४# जिस सर पर, गले पर, होंटों पर बोसा दिया करते थे उस सरे हुसैन £!? को कई दिनों 
तक गली-गली, शेहर-शेहर घुमाया । आखिर मे सरे हुसैन £££ पर सह्ठीह बुखारी की एक हृदीष पेश कर 


रहा हूँ । 
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ऐसी ही हृदीष इमाम तिरमिजी 922 ने भी नकल की है जिसे इमाम तिरमिजी ने “हसन सहीहड़ 
ग्रीब” कहा है |» 
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अल्लामा इब्नुल जौजी <5& ने “अल मुन्तजम फी तारीखुल मुलूक वल इमाम” में नकल किया है 


“सस्यिदिना हुसैन ££ः का सर लाया गया, जब उसे यजीद (पलीद) के सामने रखा गया तो उसने 


अपनी छड़ी से उसे जूर्बे लगाई और येह शे'र पढा : 


५४० ; #! »४ ४३ ४.५ 8» ०). ०५७ हि. 


जू दिमाम जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सलत) 
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“येह सर बदला है हारे (हुवे) उन अजीजो का जिन को कैदी बनाया गया था और जिन पर जुल्म 


हुवा था ।” 
एक दूसरी रिवायत में है : 
“हुसैन बिन अली ८६2 का सर लाया गया और उसे यजीद बिन मुआविया के सामने रखा गया तो 


उसने मुन्दरेजा जैल दोनों अश्ञार पढे :” 
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“आज काश मेरे वोह बुजुर्ग होते जो बद्र में शरीक हुवे थे जिनको कबीला खजूरज के लोगों ने तीर 
मारे थे, आज वोह खुशी से खिल उठते और मुझ से केहते कि आईन्दा सुस्ती से काम ना लेना ।” 

एक और रिवायत में है : “मैं ने वोह ऊँट जिबह किया जिस पर हुसैन ££# और साथियों का सर 
रखकर लाया गया था लेकिन वोह उस ऊँट का गोश्त नहीं खा सके । उसका गोश्त थूबड़ से भी जियादा कड़वा 


था ।” मुअल्लिफ़े किताब केंहते है कि “जब यजीद बैठा तो सस्यिदिना हुसैन ££;ः का सर उसके सामने रखा 


गया उसने उसे छड़ी से क्रैदते येह शे'र पढा : 
।398. +)! ' 5६ ५55 4! ' | है-3 न 
५2 ॥ $ हे हा 3) “४3; ! न है. 0 5 बम 
“येह सर बदला है, हमारे उन अजीजो का जिनको कैदी बनाया गया था और जिन पर जुल्म हुवा था ।” 


हजरत अबू बरिजा 5४% जो वहा मौजूद थे, उन्होंने कहा : “यजीद छड़ी दूर रख, अल्लाह की कसम 
| मैं ने नबी ४££# को देखा है कि वोह अपने मुँह से हुसैन का मुँह चूस रहे थे |”) 


4. शहादत इमाम हुसैन (2४, सफहा : 449-420 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐ२9िककि्त++- 
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सिने 763 हिजरी अपनी मशहूर किताब “किताबुल फुरुअ” में अल्लामा इब्ने जौजी #2 का कौल नकल 
करते है : 
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“अगर येह् हजरात कुत्बे सियर का मुतालआ कर लेते तो उन्हें मालूम हो जाता कि यजीद की 
बैआअुत किस तरह भी गई और किस तरह लोगो पर उसकी बैअत थोपी गई । उसके लिए हर तरह 
के हथकंडे अपनाये गए | अगर हम थोड़ी देर के लिये येह तस्लीम कर लें कि उसकी खिलाफ़त दुरस्त थी 
लेकिन उस से ऐसी हरकात सरजृद हुई जो खिलाफ़त को फ़िस्ख॒ करने के लिए काफ़ी थी जैसे उसका मदीना 
में लूटगश्त मचाना, का'बा पर मन्‍्जनीक से पथ्थर फींकवाना, हुसैन £:/2 और उनके ओअहले बैत को कत्ल कराना, 
उन के षनाया दाँतो को लकड़ी से कुरैदना, सय्यिदिना हुसैन ££|? के सर को खम्भों पर लटकवाना । इन तमाम 
हकाइक से वोही पर्दापोशी कर सकता है जो आमी (४७॥७०) हो और येह खयाल किए बैठा हो कि अपने इस 


रुए से वोह राफ़जियों को गुस्सा दिला रहा है ।”/ 


4. शहादत इमाम हुसैन (2४, सफहा : 446-47 
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ड्रः तर्जमा हे 


दोपेहेर हि सी 


हजरत इब्ने अब्बास ४2 से मरवी है कि एक मरतबा निस्फुन्नहार (दोपेहेर) के वक्‍त ख्वाब में नबी 
४:27 की जियारत का शरफ हासिल किया, उस वक्‍त आप #४#:£४ के बाल बिखरे हुवे और जिस्म पर गर्दों 
गुबार था, आप ४%४ के पास एक बोतल थी जिस में वोह कुछ तलाश कर रहे थे, मैं ने अर्ज किया, “या 
रसूलल्लाह £४2£/ ! येह क्‍या है ?” फरमाया, “येह हुसैन £४/ और उस के साथियों का खून है मैं सुब्ह से 
उस की तलाश में लगा हुवा हूँ, राविये हृदीष अम्मार ८5% केंहते हैं कि हमने वोह तारीख अपने जेहन में मेहफूज 
कर ली, बा'द में पता चला कि हजरत इमाम हुसैन ££2# उसी तारीख और उसी दिन शहीद हुवे थे (जिस 
दिन हजरत इब्ने अब्बास ८४2 ने ख़्वाब देखा था) ।” 

शैख शुऐब अरनाऊत ने मुस्नद अहमद की दोनों अहादीष को इमाम मुस्लिम की शर्त पर “कवी” कहा 


है ॥(0 

शैख जुबैर अली जुई ने अपनी किताब 'फ़जाइले सहाबा' में इस हृदीष की सनद को “हसन” कहा 
है ॥2 
4. मुस्नद अहमद बिन हन्बल (अरबी), 4/59-60, रकम : 2465, 4/336-337, रकम : 2553 


मुस्नद अहमद बिन हन्बल (उर्दू), 2/92-93, रकम : 2465, 2/248, रकम : 2553 
फजाइले सह्वाबा (उर्दू), सफ्हा : 404 
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(किश। ः 
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शहादते हुसैन £(£ प९ जिन्‍्जातों वक्त शेना 


शैख जुबेर अली जुई ने 'फजाइले सहाबा' में इमाम तृबरानी 57% की “अल मुअज्जमुल 
कबीर” से रिवायत नकल की है : 
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“सस्यिदा उम्मे सलमा (#2 (वफात सिन 62 हिजरी) ने फरमाया : मैं ने जिन्‍नों को (इमाम) हुसैन £££ 
(की शहादत) पर रोते हुवे सुना है ।” 

मुहक्किक शैख जुबैर अली जुई ने इस की सनद को “हसन” कहा है ॥() 

अफ्सोस ! आज उम्मते रसूलल्लाह £££/ ग॒मे हुसैन (४४ को भूला रही है | खुद को अहले सुन्नत केंहने 
वाले नाम निहाद सूफी, पीर, मौलवी और तनन्‍जीमों के अमीर मुहर्रम के दिनों में खुशियों औ शादियों को आम 
करा रहे हैं तो कहीं नये साल की मुबारक बादी की रस्म को रिवाज दे रहे हैं | शरीअत में इन बिदआत को 
हराम नहीं कहा मगर हमें हमारे इमामों के त्रीको अकाइद को नहीं भूलना चाहिये । 


4. फजाइले सह्वाबा (उर्दू), सफ्हा : 406 
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ड्मामे अहले सुन्नत 
ड्माम शाफ्िई <४2 व्छा ण॒मे हुसन ££ 
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इमामे अहले सुन्नत इमाम अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इदरीस शाफिई #9% ग॒मे हसैन ££ में जो 


अश्ञआर पढ़े हैं, 
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बाब-44: मुलूब्व्य्यत कवर नतीजा : शय्यिदिना डमाम हुसैन ४४ व्डी शहादत | सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


डेट लिन्दी तर्जमा-नहड 


मेरा दिल आह आह कर रहा है और मैं कबीदह खातिर (रन्जिदा) हूँ 
मेरी नीन्द ऊड़ गई है और अजीब बेख्वाबी का आलम है 


है कोई जो सब्यिदिना हुसैन &£ को मेरा पैगाम पहोँंचा दे ? 
अगर्चे बा'ज कुलूब और जानें इसे ना पसन्द करती हैं 


आप बिला जुर्म मज़्लूम शहीद कर दिये गये गोया आप की कमीस 
उरजुवान के पानी से रंग दी गई 


तल्वारें गूलत्‌ इस्तेआल पर गूमजदा है और नेजे चीख रहे हैं 
और घोड़ों की हिनहिनाहट के बा'द रोने की आवाजें आ रही हैं 


दुन्या आले मुहम्मद ४££# के गम मे काँप उठी 
करीब था कि बेकान जामिद (सख्त) पहाड़ भी पिघल जाएं 


सितारे छुप गए और तारों पर कपकपी तारी हो गई 
पर्दे फाड़ दिये गये और गिरेबान तार-तार कर दिये गए 


उस हाशिमी पैगणृम्बर पर दुरूद पढ़ा जाए 
और उन की औलाद से जंग की जाए ? कितनी तआज्जुब की बात है 


अगर आले मुहम्मद ४2£/# से महब्बत करना ही मेरा गुनाह है 
तो येह ऐसा गुनाह है जिस से में तौबा नहीं कर सकता 


यहीं वोह लोग हैं जो मैदाने हृश्र में मेरे सिफारिशी होंगे 
जिस वक्‍त आँखें अजाब व इकाब के हौलनाक मनाजिर देखेगी ॥(? 


4. दीवानु अल इमामिश्शाफिई (उर्दू), सफ्हा : 82-84 


डक सक<क्‍प ८ ८-० ५. .५.५+ 3 कप वकपकक2क+न्‍क८+++4न्‍ 5 मे 5 -&% 
श्ड इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुत) - आ कल-++ 


दं 
बाब-44: मुलूब्व्य्यतव्घ् नतीजा : शय्यिदिना डमाम हुसैन 2! व्ट शहादत किक सुल्हे इमाम हसन (2४ और आणएजे मुलूव्छ्य्यित 


अल्लामा ड्व्छ्बाल 47% व्कछी एित्रुश॒जे अव्कीदत 


कारेईन ! आखिर में मशहूर शाईर अल्लामा इकबाल 9 मुलूकिय्यत के खिलाफ सस्यिदिना इमाम 


हसैन <59& का जिहाद और शहादत को अपने अश'आर में नकल करते हुए लिखते है : 


हु है (3 (2/( 25 हक 


राणा > < 32 आल कप अल नमन कक ्ज्त्स्क्रीििि न 
ध््ध्््च्ख्प सम ्थ्म्च्इा 


॥ 253७ 2320-०८ 7(7 
5 ४ (७४७ (७ ए 
27427 (>> हा त . के. ऑ, 2, 
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दमा जाफर सादक फाउन्डशन हज 7. कक 
डः इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन 


डडक2<24<८६८ 
(ओहले सुन्नत) 


अर औऑ2, 9 कल. 370 
बा 5 ४ | (८ ०टछें 
(डे ह बन्टॉओं ०० ही 
फट ब्रा ८ कऔआत।। हे 
है. | घछझ (५४ श्र 
कल आर्ट के आर» ट्री 
620 | आ एड 
«5372. 3.७: अं (2 ५ 
्+ 3 2६ 2 6 »८7/ >+ 
७४. ७ ही है ॥ | 

ख् एद्धा आ रा ॥आ 52७ 
डडक++ तशरीह अश्जार-न्‍डर 


केंहते हैं कि सय्यिदिना इमाम हुसैन £/ के मरतबा आलिया का क्‍या पूछना है | सब्यिदतुन्निसा ससब्यिदा 
बतूल ४४ उनकी माँ है और सब्यिदुल अम्बिया सरकारे दो आलम #४£# उनके नाना है | ससय्यिदिना अली ££ 
उनके पिवदरेबुजुर्गवार है, जो बिस्मिल्लाह की “५०” है या'नी उलूमे कुरआनी का दरवाजा है और वोह खुद 
कुरआन के इस आयात की तफसीर है : 


< हे की इलडर 2 


न 7० ० + 
: ०5» 3 «»)) शो 55% 5०. ७ ) 
(07: 8.2) ५ ६ «5 ७-५२ ८-७३ ४ 


“या'नी हमने एक बड़ा जुबीहा इसके एवज दे दिया” 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) कमा 
2 सक्मसमदाभथकसभलमककनाक८८23::3 ८ तर पा सारा भामाकडबरकापका का 


(ले! ८ 
बाब-44: मुलूव्व्य्यतव्घ् नतीजा : शय्यिदिना डमाम हुसैन ४१ व्ट् शहादत ॥37$, सुल्हे इमाम हसन (2४ और आणएजे मुलूव्छ्य्यित 


सस्यिदिना इमाम हुसैन £££ की रिफ्‌अते शान का अन्दाजा इस बात से भी हो सकता है कि एक दफा! 
जबकि सब्यिदिना हसन £££ और सब्यिदिना हुसैन £££ दोनों साहिबजादे रसूले करीम £(££# के दौश मुबारक 
पर बैठे हुवे थे तो एक सहाबी ने येह कहा कि उन साहिबजादो की खुशनसीबी का क्‍या ठिकाना है कि सरबरे 


दो आलम ४४४” के दौश मुबारक पर सवार है | इस पर रसूलुल्लाह ४££# ने फ्रमाया कि : 


नूर 


०(( ६.२! न | +०) पी | १-२) 


“या'नी तुम्हारा दोनों का ऊँट बेहतरीन ऊँट है और तुम दोनों बेहतरीन सवार हो ।” “अदलान” उन 
दो (2) खबारों को केहते है जो कजावे में आमने सामने बैठे हो ता'कि वजुन बराबर रहे । 

जिस तरह सूरतुल इख़्लास सारे कुरआन मजीद में मुम्ताज है, इसी तरह इमाम हुसैन £££ सारी उम्मतमें बलन्द 
पाया रखते है | हकीकृत येह है कि मूसा (26 और फिरऔन या शब्बीर £(£ और यजीद येह दो (2) आदमियों ही के 
नाम नहीं है बल्कि हयात के दो मुख़्तलिफ और मृतजाद मज्हर है जो क्यामत तक इसी तरह बद सर पीकार रहेंगे । 

2 &-,/8.77825* 
(2५74 50003“ 90८ 

मतलब येह है कि दुन्या में झुंसेंअं ही से हक्‍कक्‌ व बातिल में आवजीश चली आ रही है और अगर 

दुन्या में कुव्वते शब्बीरी ना होती तो हकक कब का मिट चुका होता । सच तो येह है कि : 
र्ड्ट कि € छॉक्‍व. कर 
(४६ ५ (र 26। 0१ 2 2 2. 

०७ : इकबाल ने कियामे पाकिस्तान से पेहले मुसलमानों को येह मश्वरह दिया था कि 

“निकल कर खानकाहो से अदा कर रस्मे शब्बीरी कि फिक्रे खानकाही है फूकृत अन्दु व दिलगीरी.” 

कौम खानकाहो से तो बाहर निकल आई । लेकिन अफ्सोस कि बा'ज्‌ अस्बाब ऐसे पैदा हो गए कि 
वोह (रस्मे शब्बीरी अदा करने के लिये) मैदाने करबला की तरफ जाने के बजाए, होटलों की तरफ्‌ चली गई 
और वहाँ जा कर खुदा मा'लूम क्‍या देखा, मगर अब बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेती । 

इस तम्हीद के बा'द इकबाल <£४2 असल मौजूअ की तरफ्‌ आते है । 

केहते है कि जब खिलाफूत ने अपना रिस्ता कुरआन से मुन्क्तेअ कर लिया तो उसका तो उसका नतीजा 
येह निकला कि हुर्रिय्यत (आजादी) का खात्मा हो गया । चूँकि खुदापरश्ती के लिए हुरिय्यत (आजादी) का वजूद 
शर्ते अव्वलीन है । इसलिये इमाम हुसैन ££ ने मैदाने करबला में अपनी जान दे कर कियामत तक 


दमा जाफर सादक फाउन्टशन हज 7. कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) ौऐ&ककि६(+-+- 
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ल्‍ं 
579, 


बाब-44: मुलूव्ध्य्यितव्व नतीजा : सम्यिदिना डमाम हुसैन ४४ व्टी शहादत | सुल्हे डुमाम हसन /% औरए आणएजे मुलूव्छ्य्यित 


के लिये मुलूकिय्यत (इस्तब्हाद) के उसूल को बातिल कर दिया या'नी अपनी शहादत से येह षाबित कर दिया 


कि इस्लाम मुलूकिय्यत का दुश्मन है । इसीलिये इकबाल की ता/'लीम येह् है कि : 


0०७ : पेहले मिस्रा में “( दे.) 422:2, >5 |»0८ )” यजीद पलीद की तख्त नशीनी की तरफ इशारा है क्यूँकि 
वोह अपने बाप की वफात के बाद उम्मत के इन्तखाब से खलीफा नहीं हुवा बल्कि किसी तरह मुसलमानों 
पर हाकिम बन गया जिस तरह एक कैसर (रूमी बादशाह) के बा'द, उसका बेटा कैसर (रूमी बादशाह) बन 
जाता था उसी का नाम मुलूकिय्यत है जो हुर्रिय्यत की जृद (मुकाबिल) है । 

केंहते है कि इमाम हुसैन £४£ ने हकक के लिये अपना सर कटया और इसीलिये हम केंह सकते है 
कि उन्होंने अपनी कुरबानी से तौहीदे इलाही को अज्‌ सर नौ दुन्या में काइम कर दिया । इसकी तशरीह है 
कि अगर वोह अपनी शहादत से बात को वाजेह ना करते कि तौहीद परस्ती के लिये हुर्रिय्यत लाजमी है तो 
मुसलमान इस उसूल को फरामोश कर देते और इसका नतीजा येह होता कि रफूता रफूता तौहीदे इलाही का 
खात्मा हो जाता । लेकिन इमामे हुसैन £££ ने कियामत तक के मुसलमानों के लिये एक नमूना कायम कर दिया 
कि मुलूकिय्यत को मिटाने के लिये अपनी जान कुरबान कर दो ता'कि तौहिदे इलाही जिन्दा रेह सके | इमाम 
हुसैन ££ ने अपने तर्जे अमल से जनाब इब्राहीम (2: और जनाब इस्माईल (25 की ता'लीमात के रुह को 
दुन्या पर आश्कार कर दिया । जिस बात की उन्होंने जुबान से ता'लीम दी थी इमाम हुसैन ££४ ने इस पर 


अमल करके दुन्या को दिखा दिया । ता'लीमाते इस्लाम की वोह रुह्व क्या थी ? सिर्फ येह कि...... 
8.८ (७ |/ «४ (५५८ 


“या'नी मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी का गुलाम नहीं हो सकता, किसी के हुकम की इताअत 
नहीं कर सकता किसी के सामने सर नहीं झुका सकता” चूँकि कुरआन ऐसी ता'लीम का सबसे बड़ा अलमबरदार 


है | इसलिये इकबाल <7& ने येह कहा है : 


(42 ७८३7 ७7०५ 
४०-९०र्८टएक>पटहरऋण 0 


जू जिमाम नाफर सादिक फाउन्डशन हल कक इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुन्‍त) - माय 
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का! " 
बाब-44: मुलूब्ध्य्यित व्् नतीजा : सम्यिदिना डमाम हुसैन ४ व्यी शहादत | सुल्हे इमाम हसन (४ और आशएजे मुलुव्छ्य्यित 


“या'नी हुसैन £(£ ने हम मुसलमानों को कुरआन की रुह से आशना किया ।” 
(066 : में ने एक दफा' हजरत इकबाल >»2 से दर्‌याफत किया कि “रम्जू कुरआन' से आपकी मुराद क्‍या 


है ?” तो उन्होंने जवाब दिया था कि ता'लीमाते कुरआनी की रुह्व येह है कि बातिल का मुकाबला करने के 


लिये हरक्कृत सरबकफ्‌ रहो और अगर जूरुरत हो तो जान देने से भी दुरैगू मत करो. 


2८००३ ४७४०० ७ /#० 


का मतलब येह नहीं है कि हुसैन £(£ ने हमारे गुनाहो का कफ्फारा अदा कर दिया, अगर हम उनकी शहादत 
पर आँसू बहायेंगे तो हमारी नजात हो जाएगी । येह् दोनो बातें सरासर गैर इस्लामी है | इकबाल ### का 
मतलब येह है कि इमाम हुसैन £££ ने राहे खुदा में सर कटा कर हमें नजाते उखरवी हासिल करने का तरीका 
बता दिया या'नी येह कि मुसलमान वोह है जो सिर्फ अल्लाह त्ञाला की इताअत करता है और किसी बादशाह 


के सामने सर नहीं झुकाता । 
्त्य १८ (7 |, 2] (६४ 


इस मिररे में शहादते हुसैन £££ का सारा फूलसफा मजूमिर है | आखिरी शे'र उन्होंने खास जजूबाती 
रंग में लिख है | जिनका मतलब येह है कि दिमश्क, बगूदाद और गरनाता (स्पेन में मुसलमानों की सल्तनत) 
येह तीनों अजीमुश्शान सल्तनतें सफ्हा हस्ती से मिट चुकी है लेकिन : 


औी 327 आह हिल / की हल 


या'नी मिल्‍लत के खूयालात में जो इन्किलाब इमाम हुसैन 52 ने पैदा किया था उसका अषर अभी तक 
बाकी है और उनकी तकबीर की आवाज से (बशर्तिय्या कि मुसलमानों की तवज्जो रेडियो की आवाज से रट 
सके) अब भी इमान जिन्दा हो सकता है । (प्रोफेसर यूसुफु सलीम चिश्ती) 

बल्कि अब तो निगाहे मुसलमान टी.वी. और इन्टरनेट की स्क्रीन में उलझकर रेह गई है ॥(१ 


4. शर्‌ह अरबईन इमाम हुसैन ££ (उर्दू), सफ्हा : 67-73 


जू िमाम नाफर सादिक फाउन्दशन हल कह इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुत) कममम-य-+ 
रे साउमरारसरकपरकक्‍सकनसकः&9ःस2३क224८८९:-३८ 5: पर उप उर-कारपमदामकरत्कपकर का 


मआखज व मशजेआ्‌ 


जी दिमाम नाफर सादिक फाउव्शन०्ज ० कक जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 


इगगग्शएएशा: 


(कब) 
583, 


मशखज्‌ व मशजेआ्‌ (ई 


मआखूजु व मशजेआ्‌ 


4. कन्जुल ईमान फी तर्जमतिल कुरआन - खुजाइनुल इरफ़ान फ़ी तफ़्सीरुल कुरआन (उर्दू) : 
*  तर्जमा : मौलाना अहमद रिजा खान बरेलवी #&, मुतवफ्फा सिने 340 हिजरी 
०» तफसीर ; सब्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी ४2, मुतवफ्फ़ा सिने हिजरी 367 
*»  अदबी दुन्या, मटिया महल, देहली, इंडिया, सिने 2047 ईस्वी. 

2. सह्डछीह बुखारी (अरबी) : इमाम अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी #छ& 
मुतवफ्फ़ा सिने 256 हिजरी 
*  दारुल कुतुब इल्मिय्या, बैरुत, लुबनान, सिने 2049 ईस्वी. 

3. सह्डीड़॒ बुखारी (उर्दू) : इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माईल बुखारी #9£ 
मुतवफ्फ़ा सिने 256 हिजरी 
*»  मुतरजिम (उर्दू) : मुफ्ती मुहम्मद इब्राह्वीम हनफ़ी चिश्ती. 
०  मुहम्मदी बुक डिपो, देहली, इंडिया, सिने 4434 हिजरी. 

4. सह्ीह मुस्लिम (अरबी) : इमाम अबूल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी नेशाबूरी #£& 
मुतवफ्फ़ा सिने 264 हिजरी 
*  दारुल कुतुब इल्मिय्या, बैरुत, लुबनान, सिने 2049 ईस्वी. 

5. सह्ीीह मुस्लिम (उर्दू) : इमाम अबूल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी नेशाबूरी 
मुतवफ्फ़ा सिने 264 हिजरी 
*  मुतरजिम (उर्दू) : अल्लामा गुलाम रसूल सईदी, मुतवफ्फ़ा सिने 437 हिजरी 
*» अरशद ब्रधर्स, देहली, इंडिया सिने 434 हिजरी. 

6. सह्डहीह मुस्लिम मअ मुख्तसर शर्‌ह नववी (उर्दू) : इमाम अबूल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी 
नेशाबूरी &%&, मुतवफ्फ़ा सिने 264 हिजरी 
*  मुतरजिम (उर्दू) : हजरत अल्लामा वहीदुज्जमाँ, 
*»  ए!'तिकाद पब्लिशिंग हाऊस, देहली, इंडिया. 

7. सुनन नसाई (उर्दू) : इमाम अब्दुर्-्रमान अहमद बिन शुऐब बिन अली नसाई #४£ 
मुतवफ्फ़ा सिने 303 हिजरी 
*»  मुतरजिम :मौलाना मलिक मुहम्मद बुस्तान फारूक बुक डिपो, देहली, इंडिया सिने 2044 ईसवी. 
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8. सुनन नसाई (उर्दू) : इमाम अब्दुर्-हरमान अहमद बिन शुऐब बिन अली नसाई #& 
मुतवफ्फ़ा सिने 303 हिजरी 
*»  मुतरजिम : हाफ़िज मुहम्मद अमीन 
० तेहकीक : हाफ़िज अबू ताहिर जुबैर अली जुई दारूल इल्म पब्लिशर्स, मुम्बई, इंडिया 
(सिने 2042 ईसवी) 
9. जामिअ॒तिरमिजी (उर्दू) : इमाम अल अल्लामा अबी ईसा मुहम्मद बिन ईसा तिरमिजी #४€४£ 
मुतवफ्फ़ा सिने 279 हिजरी 
०»  मुतरजिम : अल्लामा मौलाना बदीउज्जुमाँ बिरादरे अल्लामा वहीदुज्जमाँ 
*  तेहकीक व तखूरीज : शैख नासिरुद्दीन अल्बानी नु'मानी कुतुब खाना, लाहौर, पाकिस्तान 
40. जामिअ तिरमिजी (उर्दू) : इमाम अल अल्लामा अबी ईसा मुहम्मद बिन ईसा तिरमिजी #& 
मुतवफ्फ़ा सिने 279 हिजरी 
*»  मुतरजिम : मौलाना मुहम्मद सिद्दीक सईदी हजारबी 
रजा एकेडमी, मुम्बई, इंडिया सिन 2042 
44. जामिअ सुनन तिरमिजी (उर्दू) : इमाम अल अल्लामा अबी ईसा मुहम्मद बिन ईसा तिरमिजी #ई£ 
मुतवफ्फ़ा सिने 279 हिजरी 
*  तेहकीक : अल्लामा मुहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी 
ए'तिकाद पब्लिशिंग हाऊस, देहली, इंडिया, सिन 2047 ईसवी 
2. ५०7 /४-॥।ा|0॥॥| (5:706॥9॥) : 
[गधा 482 /00 ४58 प/ध॥790 ॥07 ८58 /४ - ]#770॥ 
* वा75|86860 0५ : 00७ ॥(॥9॥9 (७5७) 
* चजि90 5686 270 २७(७/७7060 0५ : 2#2/0प वध्वा॥। 2004 ।॥ टवां, 
* 200॥5#860 0५ : 0प0554|॥॥, रिं५0॥ (2007) 
43. सुनन अबू दावूद (उर्दू) : इमाम अबू दावूद सुलैमान बिन अशअष बिन इस्हाक अल अज़्दी अल 
सिजिस्तानी $2 मुतवफ्फ़ा सिने 275 हिजरी 
*  तेहक़ीक : तखरीज हाफिज अबू ताहिर जुबैर अली जुई 
*»  दारूस्सलाम रियाजू,, सऊदी अरबिय्या 
44. सुनन अबू दावूद (उर्दू) : इमाम अबू दावूद सुलैमान बिन अशअष बिन इस्हाक अल अज़्दी अल 
सिजिस्तानी 5४४४ मुतवफ्फा सिने 275 हिजरी 
*»  मुतरजिम : मौलाना अब्दुल हकीम खान अख्तर शाहजहान पूरी 
०» रजा एकेडमी, मुम्बई, इंडिया सिने 2042 ईसवी 
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59079॥/00 209५/५९ (:76॥9॥) : 
॥॥2॥॥ 0 274 ० 89 :। 0 (00 है 8 /£। 02 0॥० 07९७ 2॥॥॥| 
*« /90॥ 6060 &॥86/67060 0५ : 
(ी2/0प वच्वा टपध/॥ खवां 
* 209/॥5#860 0५ : 00559|9॥॥, रिं५३0॥, 539५0 /093/9, 2008 
सुनन इब्ने माजाह : इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन यजीद बिन माजाह अल कजूवीनी 
मुतवफ्फ़ा सिने 273 हिजरी 
*  मुतरजिम : मौलाना अताउल्लाह साजिद 
०  मुहक्किक : हाफिज अबू ताहिर जुबैर अली जुई दारुस्सलाम, रियाजृ 
सहीह सुनन इब्ने माजाह : मुहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी, मुतवफ्फ़ा सिने 999 ईस्वी. 
*»  मकतबुल मआरुफ़, रियाथ, साउदी अरेबिया. 
अल किताब मुसन्‍नफ़ फ़ि अल आहाद वल आषार (अरबी) : 
इमाम अबू बक्र अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अबी शैबा अल अबसी अल कूफी 
मुतवफ्फ़ा सिने 230 हिजरी 
* मुहक्किक : कमाल यूसुफ़ 
० दारुत्ताज, बैरूत, लुबनान, सिने 989 ईसवी 
मुसन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा (अरबी) : 
इमाम अबू बक्र अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अबी शैबा अल अबसी अल कूफी #£ 
मुतवफ्फ़ा सिने 230 हिजरी 
० मुहक्किक : अबी मुहम्मद उसामा बिन इब्राहीम बिन मुहम्मद 
मुसनन्‍नफ़ इब्ने अबी शैबा (उर्दू) : 
इमाम अबू बक्र अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अबी शैबा अल अबसी अल काफी अंडे 
मुतवफ्फ़ा सिने 230 हिजरी 
* मुतरजिम : मौलाना मुहम्मद उवैस सरवर मकतबा रहमानिय्या 
मुस्नदद अहमद बिन हन्बल (अरबी) : 
इमाम अबू अब्दुल्लाह अहमद बिन हन्बल अल शैबानी &इ४£ मुतवफ्फ़ा सिने 244 हिजरी 
० मुहक्किक : शुऐपब अरनाऊत, मुअस्ससतुर्रिसाला, बैरूत, लुबनान, हिजरी सिन 4424 ईसवी 
मुस्नदद अहमद बिन हन्बल (अरबी) : 
इमाम अबू अब्दुल्लाह अहमद बिन हन्बल अल शैबानी &छ४ मुतवफ्फ़ा सिने 244 हिजरी 
*» मुहक्किक : अहमद मुहम्मद साकिर 
० दारुल हृदीष, काहिरा, मिस्र, सिने 4995 ईस्वी 


जी इिमाम जाफर साविक फाउन्दशन>ल प ककु 
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मुस्दद इमाम अहमद इब्ने हन्बल (उर्दू) : 

इमाम अबू अब्दुल्लाह अहमद बिन हन्बल अल शैबानी &इ४£ मुतवफ्फ़ा सिने 244 हिजरी 

०» मुतरजिम : मौलाना मुहम्मद जुफ़र इकबाल, मकतबा रहमानिय्या, लाहौर, पाकिस्तान 

सुनन दारमी (उठदूँ) : अबू मुहम्मद आब्दुल्लाह बिन अब्दुर्र्रमान अत्तमीमी अद्दास्मी 

मुतवफ्फ़ा सिने 255 हिजरी 

*»  मुतरजिम : बिन्त शैखुल हृदीष हाफिज अब्दुस्सतार हम्माद 

मुस्नद अबू या'ला अल मौसिली (अरबी) : 

इमामुल हुमाम शैखुल इस्लाम अबी या'ला अहमद बिन अली बिन मुषन्ना अल मौसिली 

मुतवफ्फ़ा सिने 307 हिजरी 

० तेहकीक व तखरीज : हुसैन सलीम असद दारुल मा'मून लिल तुराष, दिमश्क, सिने 4989 ईसवी 

मुस्नद अबू या'ला अल मौसिली (उर्दू) : 

इमामुल हुमाम शैखुल इस्लाम अबी या'ला अहमद बिन अली बिन मुषन्ना अल मौसिली ढौछ 

मुतवफ्फ़ा सिने 307 हिजरी 

* मुतरजिम : गुलाम दस्तगीर चिश्ती सियालकोटी, मु्दर्रिस, जामिआ रसूलिय्या शीराजिय्या 
रजूविय्या, लाहौर, पाकिस्तान । प्रोग्रेसिव बुक्स, लाहौर, सिने 206 ईसवी 

मुस्नद अबी दावूद अत्तृुयालिसी (अरबी) : 

इमाम अबू दावूद सुलैमान बिन दावूद अल जारूद अत्तयालिसी #2 मुतवफ्फ़ा सिने 204 हिजरी 

० तेहकीक : दकतूर मुहम्मद बिन अब्दुल मुहसिन तुर्की मरकजू अल बुह्ृथ वल दिरासात वल 
अरबिय्या वल इस्लामिय्या 

मुस्नद अबी दावूद अत्तयालिसी (उर्दू) : इमाम अबू दावूद सुलैमान बिन दावूद अल जारूद अत्त॒यालिसी 5 

मुतवफ्फ़ा : 204 हिजरी 

* मुतरजिम : गुलाम दस्तगीर चिश्ती सियालकोटी, मु्दर्रिस, जामिआ रसूलिय्या शीराजिय्या 
रजविय्या, लाहौर, पाकिस्तान । प्रोग्रेसिव बुक्स, लाहौर, पाकिस्तान, सिने 2044 ईसवी 

सह्ठीह़ इब्ने खुजैमा (उर्दू) : इमामुल अइम्मा अबूबक्र मुहम्मद बिन इस्हाक बिन खुजैमा अस्लमी नेशाबूरी #४£ 

मुतवफ्फ़ा सिने 34 हिजरी 

*»  तेहकीक : अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी 

*» मकतबा अल फहीम, यु.पी. इन्डिया, सिने 2044 ईस्वी. 

मुस्नद सिराज (उर्दू) : मुहम्मद बिन इस्हाक बिन इब्राह्वीम सिराज षकफी नेशाबूरी 

मुतवफ्फ़ा सिने 343 हिजरी 

*»  मुतरजिम : फरियाद हुसैन रजवी 

०  प्रोगेसिव बुकस, उर्दू बाजार, लाहौर, पाकिस्तान, सिने 2047 ईस्वी. 


जइिमाम जाफर साविक फाउन्दशन »ल प ककु- 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 3-0 
कर साा३-भन कस 54 ३5८५52॥:5 3८-५८ - ३-८ कसरत कतार 
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सह्डीड़ इब्ने डिब्बान (उर्दू) : 

अल हाफ़िज अल इमाम अबी ह्वातिम मुहम्मद बिन अल हिब्बान अल बुस्ती #£& 
मुतवफ्फ़ा सिने 354 हिजरी 

*» मुतरजिम : अबू हम्जा मुफ्ती जुफ़र जब्बार चिश्ती 

*० जीलानी बुक डिपो, सिने 2045 ईसवी 

सुनन अल कुब्रा अल बैहकी (उर्दू) : 

अल ह्ाफ़िजू अल इमाम अबी बक्र अहमद बिन हुसैन बिन मूसा अल बैहकी #“£ 
मुतवफ्फ़ा सिने 458 हिजरी 

*» मुतरजिम : हाफिज षनाउलल्‍लाह 

*»  मकतबा रहमानिय्या, लाहौर, पाकिस्तान 

दलाइलुन्नुबुव्वह (उर्दू) : 

अल ह्ाफ़िजू अल इमाम अबी बक्र अहमद बिन हुसैन बिन मूसा अल बैहकी #£& 
मुतवफ्फ़ा सिने 458 हिजरी 

*» मुतरजिम : मौलाना मुहम्मद इस्माईल जारबी 

०» दारुल इशाअत, करांची, पाकिस्तान, सिने 2009 इस्वी. 

अल मुस्तद्रक अला सहीहैन (उर्दू) : 

अल इमामिल हाफ़िज अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल हाकिम नैसाबूरी »”£ 
मुतवफ्फ़ा सिने 405 हिजरी 

*» मुतरजिम : मुहम्मद शफीकुहर्रमान कादरी रजुवी 

*» जीलानी बुक डिपो, देहली, इंडिया सिन - 2045 

अल मुस्तदरक अला सहीहैन (अरबी) : 

अल इमामिल हाफ़िज अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल हाकिम नैसाबूरी ”£& 
मुतवफ्फ़ा सिने 405 हिजरी 

*» तल्खीस : इमाम शम्सुद्दीन जृहबी, मुतवफ़्फ़ा सिने 748 हिजरी 

० दारूल हरमैन, काहिरा, मिस्र, सिनद्न 4997 ईसवी 

अल मुस्तदरक अला सहीहैन (अरबी) : 

अल इमामिल हाफ़िज अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल हाकिम नैसाबूरी ४४% 
मुतवफ्फ़ा सिने 405 हिजरी 

*» तल्खीस : इमाम शम्सुद्दीन जृहबी, मुतवफ्फ़ा सिने 748 हिजरी 

*» दारुल मा'रिफा, बैरूत, लुबनान, सिने 2006 ईसवी 
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37. मज्मउज्जवाइद व मनन्‍्बउुल फ़वाइद (अरबी) : 
हाफिज नूरुद्दीन अबिल हसन अली बिन अबी बक्र बिन सुलैमान अल हैषमी 
मुतवफ्फ़ा सिने 807 हिजरी 
*» दारुल फिक्र, बैरुत, सिने 994 ईसवी 
38. मिश्कातुल मसाबीह मअ अल इक्माल फ़ी अस्माइर्रिजाल (उर्दू) : 
अल इमाम अल मुहृद्दीष वलिय्युद्दीन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल खतीब अत्तबरीजी 
मुतवफ्फ़ा सिने 744 हिजरी 
* मुतरजिम : अबू अनस मुहम्मद सरवर गौहर 
* मुहक्किक : ह्राफ़िज शैखू जुबैर अली 
*» ए'तिकाद पब्लिसिंग हाउस, देहली, इंडिया, सिने 2042 ईसवी 
39.  मु'ज्जमुस्सगीर (उर्दू) : 
हाफिज अबिल कासिम सुलैमान बिन अहमद बिन औयूब अत्तबरानी #2 मुतवफ्फ़ा सिने 360 हिजरी 
*»  मुतरजिम : अब्दुस्समद रयालवी 
* फरीद बूक डिपो, देहली, इन्डिया, सिने 204 ईसवी 
40. सहीहुल जामिउस्सगीर व जियादता (अरबी) : 
मुहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी, मुतवफ्फ़ा सिने 4999 ईस्वी. 
*» अल मकतबा इस्लामी 
44... मुस्नद आईशा (उर्दू) : इमाम जलालुद्दीन अब्दुर्र्ममान बिन अबी बक्र सुयूती #& 
मुतवफ्फ़ा सिने 944 हिजरी 
*» मुतरजिम : वसीम उचष्मान मुहम्मद उष्मान मदनी 
*» ए'तिकाद पब्लिशींग हाउस , नई दिल्ही, इन्डिया, सिने 4993 ईस्वी. 
42. सिलसिलए अहादिषिस्सहीडा (उर्दू) : अल्लामा मुदम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी 
मुतवफ्फ़ा सिने 4999 हिजरी 
० मुतरजिम : मुहम्मद महफ़ूज अहमद 
० अन्सारुस्सुन्नह पब्लिकेशन्स, लाहौर, पाकिस्तान 
43. सिलसिलतुल अहादिषिस्सह्ीहा व शयइन मिन फिक्हिहा व फवाईदिहा (अरबी) : 
अल्लामा मुहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी, मुतवफ्फ़ा सिने 4999 हिजरी 
० मकतबा अल मआरुफ, रियाज, साउदी अरेबिया, सिने 4445 हिजरी 
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इमाम जाफ़र अहमद बिन मुहम्मद अजूदी मिसरी अत्तह्ावी &2, मुतवफ्फ़ा सिने 324 हिजरी 

* मुतरजिम : उस्ताजुल हृदीष मौलाना शम्सुद्दीन साहब 

*  मकतबतुल इल्म, उर्दू बाजार, पाकिस्तान, सिने 2042 ईस्वी. 

खूसाइसे अली (उर्दू) : अल इमाम अल हाफिज अन्नुक्क़ाद अबू अब्दुर्र्रमान अहमद बिन शुएब बिन अली अन्नसाई 
मुतवफ्फ़ा सिने 303 हिजरी 

* तर्जमा, तखरीजू, तेहकीक, तशरीह : अल्लामा कारी जुह्दर - अहमद फैजी 

*»  मकतबा बाबूल इल्म, जामिआ अलीय्युल मुर्तजा, लाहौर, पाकिस्तान, सिने ।438 हिजरी 
खूसाइसे अली (उर्दू) : अल इमाम अल हाफ़िज्‌ अन्नुक्काद अबू अब्दुर्ह्ममान अहमद बिन शुऐब 
बिन अली अन्नसाई, मुतवफ्फ़ा सिने 303 हिजरी 

*» मुतरजिम : नवीद अहमद रब्बानी 

० फवाईद, तेहकीक व तखूरीज : अल्लामा गुलाम मुस्तफा जहीर अमनपुरी 

० बुक कोर्नर शो रूम, जेहलम, पाकिस्तान, सिने 2044 ईसवी 

खूसाइसे अली (उर्दू) : अल इमाम अल हाफ़िज्‌ अन्नुक्काद अबू अब्दुर्र्वमान अहमद बिन शुऐब 
बिन अली अन्नसाई, मुतवफ्फ़ा सिने 303 हिजरी 

० मुतरजिम : मौलाना सब्यिद मुहम्मद अन्वर शाह कश्मीरी (साहिबे फ़ैजुल बारी शर्‌ह सहीह़ बुखारी) 
*»  ओल एकेडमी, अलीगढ़, यू.पी., इंडिया. 

शर्‌ह अरबईन इमाम हुसैन £££ (उर्दू) : 

फजीलतुश्शैख्‌ अब्दुल्लाह दानिश, खतीबे मस्जिदुल बढ्र, न्यूयोर्क 

*» अल आसिम इस्लामिक बुक्स लाहौर, पाकिस्तान, सिने 2045 ईसवी 

फल्हुल बारी शर्‌ह सह्डीह़ बुखारी (अरबी) : इमाम हाफिज सिहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन मुहम्मद 
बिन हजर अस्कलानी, मुतवफ्फ़ा सिने 852 हिजरी 

* दारुल कुतुब इल्मिय्या, बैरूत, लुबनान, सिने 2044 ईसवी 

फैजुल बारी तर्जमा फ़त्हुल बारी लुबनान : अल्लामा मुहम्मद अबुल हसन सियालकोटी 

*»  मकतबा अस्हाबुल हृदीष, लाहौर, पाकिस्तान, सिने 2009 ईसवी 

शर्‌ह सद्डकीह बुखारी (अरबी) : अबिल हसन अली बिन खलफ़ बिन अब्दुल्लाह बिन बत्ताल 
मुतवफ्फ़ा सिने 449 हिजरी 


*»  मकतबा अर्रुश्द, रियाजू, सऊदी अरबिय्या 


जइमाम जाफर साविक फाउन्दशन तप कक 
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ऐनी &#%&, मुतवफ्फ़ा सिने 855 हिजरी 

*» दारुल कुतुब अल इल्मिय्या, बैरूत लुबनान, सिने 2004 ईसवी 

*»  दारुल फ़िक्र 

निःमतुल बारी शर्‌ह सद्डीहुल बुखारी (उर्दू) : अल्लामा गुलाम रसूल सईदी 

मुतवफ्फ़ा सिने 4437 हिजरी 

० फरीद बुक डिपो, देहली इंडिया, सिने 2043 ईसवी 

शर्‌ह सट्डीड़ मुस्लिम शरीफ़ (उर्दू) : 

इमामुल मुहृद्दिषीन अबिल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम अल कुशैरी अन्नैसाबूरी ४2 

* अल्लामा गुलाम रसूल सईदी #इ&ऋ£ मुतवफ्फ़ा सिने 437 हिजरी 

०» फारूक बुक डिपो, देहली, इंडिया, सिने 4423 हिजरी 

तुहफ़तुल मुन्दम शर्‌ह उर्दू सहीड़ मुस्लिम (उर्दू) : मौलाना फ़ज़्ल मुहम्मद यूसुफ जुई 

०» मकतबा इस्माईल, देवबन्द यू.पी. इंडिया 

शर्‌ह जामिअ तिरमिजी शरीफ (उर्दू) : 

० शारेष्ट : अल्लामा मुहम्मद यासीन कुसूरी नकशबन्दी #४£ 

० मुतरजिम : अबुल उला मुहयुद्दीन जहाँगीर, फ़ारूक बुक डिपो, देहली, इंडिया सिने 2049 ईसवी 
मिरकातुल मफ़ातीड़ शर्‌ह मिश्कातुल मसाबीह़ (अरबी) : अल्लामा अश्शैख अबिल हसन नूरुद्दीन अली 
बिन सुल्तान मुहम्मद अल हरविय्युल कारी #४& मुतवफ्फ़ा सिने 4044 हिजरी 

*» दारुल कुतुब अल इल्मिय्या, बैरूत, लुबनान 

मिरकातुल मफ़ातीड़ उर्दू शर्‌ह् मिश्कातुल मसाबीह (उर्दू) : अल्लामा अश्शैख अबिल हसन नूरुद्दीन अली बिन 
सुल्तान मुहम्मद अल हरविय्युल कारी #££ मुतवफ्फ़ा सिने 844 हिजरी 

० मुतरजिम : मौलाना राओ मुहम्मद नदीम 

*» मकतबा रहमानिय्या, लाहौर, पाकिस्तान 

मिरआतुल मनाजीह् उर्दू तर्जमा व शर्‌ह मिश्कातुल मसाबीह (उर्दू) : 

हकीमुल उम्मत मौलाना मफ्ती अहमद यार खाँ बदायूँनी 9८ 

* अदबी दुनिया, देहली, इंडिया 
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अशिअतुल्लम्भात शर्‌हड मिश्कात (उर्दू) : 

अल अल्लामा अल मुहृद्दिष अब्दुल हकक़ बिन सैफुद्दीन बिन साःदुल्‍लाह बुखारी अद्विहलवी 

मुतवफ्फ़ा सिने 4052 हिजरी (सिने 4642 ईसवी) 

० मुतरजिम : अल्लामा मौलाना मुहम्मद सईद अहमद नकशबन्दी 

० जीलानी बुक डिपो, देहली, इंडिया 

अहकामुल कुरआन (अरबी) : हुज्जतुल इस्लाम इमाम अबूबक्र अहमद बिन अली राजी जस्सास #£ 

मुतवफ्फ़ा सिने 370 हिजरी 

० बेरुत, लेबनोन 

अहकामुल कुरआन (उर्दू) : इुज्जतुल इस्लाम इमाम अबूबक्र अहमद बिन अली राजी जस्सास #४£ 

मुतवफ्फ़ा सिने 370 हिजरी 

० बेनुल अकवामी इस्लामी युनिवर्सिटी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, सिने 4999 ईस्वी. 

तफ्सीरे बगृवी (उर्दू) : इमामुल कबीर अबू मुहम्मद हुसैन बिन मस्ऊद अल बगृवी दा 

मुतवफ्फ़ा सिने 56 हिजरी 

० इदारए तालीफ़ाते अशरफ़िय्या, मुल्तान, पाकिस्तान, सिने 4436 हिजरी 

तफ्सीरूल कुरआन अल अजीम (उर्दू) : मुफस्सिरे कुरआन हजरत इमाम हाफिज्‌ इमामुद्दीन बिन कषीर <£& 

मुतवफ्फ़ा सिने 774 हिजरी 

*»  मुतरजिम : जियाउल उम्मत हजरत पीर मुहम्मद करम शाह अजहरी ढक 

*» मतकबा रजूविय्या, अदबी दुन्या देहली, सिने 2005 ईसवी 

तफ्सीर इब्ने कषीर (हिन्दी) : मुफ़स्सिरि कुरआन हजरत इमाम हाफ़िज इमामुद्दीन बिन कषीर #& 

मुतवफ्फ़ा सिने 774 हिजरी 

० हिन्दी अनुवादक : मौलाना मुहम्मद इमरान कासिमी बिज्ञानवी 

० इस्लामिक बुक्स, इंडिया सिने 205 ईसवी 

दुर्रे मन्सूर (उर्दू) : इमाम जलालुद्दीन अब्दुर्र्ममान अबीबक्र सुयूती शाफ़िई 

मुतवफ्फ़ा सिने 944 हिजरी 

*  मुतरजिम : जियाउल उम्मत पीर मुहम्मद करमशाह अजूहरी >”£< व मौलाना सस्यिद इकबालशाह, 
मौलाना मुहम्मद बुस्तान व उलमा दारुल उलूम मुहम्मदिया गौषिया 

*»  जियाउल कुरआन पब्लिकेशन्जू, सिने 2006 ईस्वी. 

उलूमुल हृदीष (उर्दू) : इमाम तकिय्युद्दीन अबू अम्र उष्मान बिन अब्दुर्ह्ममान अल शहरुजूरी #ई£ 

मुतवफ्फ़ा सिने 343 हिजरी 


जी इिमाम जाफर साविक फाउन्दशन तप कक 
इमाम जा'फर सादिक फाउन्डेशन (अहले सुलत) 3-05 
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इमाम तकिय्युद्दीन अबू अम्र उष्मान बिन अब्दुर्र्वमान अल शहरुजूरी &£< मुतवफ्फ़ा सिने 340 हिजरी 
शर्‌हु नुख्बतुल फिक्र (उर्दू) : इमाम हाफ़िज सिहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन मुहम्मद बिन हजर 
अस्कलानी #छ& मुतवफ्फ़ा सिने 852 हिजरी 

० मुरत्तिब : मुहम्मद उमर अन्वर, कराची, पाकिस्तान 

०» जुमजम पब्लिशर्स, कराची, पाकिस्तान, सिने 2003 ईसवी 

शर्‌हि नुख्बतिल फ़िक्र फ़ी मुस्तलिह़्ाति अहलिल अषर (अरबी) : अल्लामा अश्शैख अबिल हसन नूरुद्दीन 
अली बिन सुल्तान मुहम्मद अल हरविय्युल कारी &2, मुतवफ्फा सिने 4044 हिजरी 

० दारुल सल्तनत अस्सानिया उदष्मानिया, सिने 4327 हिजरी 

सियरू अआअलामिन्नुबला (अरबी) : इमाम शम्सुद्दीन मुहम्मद बिन अहमद बिन उष्मान अज्जहबी 
मुतवफ्फ़ा सिने 748 हिजरी 

* मुहक्क़िक : शैखू शुऐब अरनाऊत्‌ 

० मुअस्ससतुर्रिसाला, बैरूत, लुबनान सिने 2048 ईसवी 

किताब तज्किरतुल हुफ्फ़ाज्‌ (अरबी) : इमाम शम्सुद्दीन मुहम्मद बिन अहमद बिन उदष्मान अज्ज्हबी ड£ 
मुतवफ्फ़ा सिने 748 हिजरी 

*० दाइरतुल मा'रिफिल उदष्मानिय्या, हैदराबाद, इंडिया सिने 4958 ईसवी 

किताबुत्तज्किरा बा अहवालुल मव्ता व उमूरिल आखिरह (अरबी) : इमाम अबी अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन 
अहमद बिन अबी बक्र बिन फ़रह अन्सारी जजूरी अन्दभूसी षुम्म कुरतुबी #£& 

मुतवफ्फ़ा सिने 674 हिजरी 

* मुहक्किक : दकतूर सादिक बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम 

*»  मकतबा दारुल मिन्हाज, रियाध, साउदी अरेबिया, सिने 4425 हिजरी 

शर्‌ह अश्शिफ़ा लिल काजी इयाज (अरबी) : मुल्ला अली कारी हन्फ़ी &%&, मुतवफ्फ़ा सिने 4044 हिजरी 
अल हिदाया : शैखुलइस्लाम बुरहानुद्दीन अबूल हसन अली बिन अबी बक्र फरगानी मरण़ीनानी #४£ 
मुतवफ्फ़ा सिने 593 हिजरी 

हिल्यतुल औलिया व तब्कातुल अस्फिया (उर्दू) : इमाम हाफ़िजु अल्लामा अबू नु'एम अहमद बिन 
अब्दुल्लाह अस्फहानी &2, मुतवफ्फ़ा सिने 430 हिजरी 

*» हाफजी बुक डिपो, देवबन्द, यु.पी., इन्डिया, सिने 2042 ईस्वी. 
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तेहजीबुलकमालि फी अस्माउर्रिजालि (अरबी) : हाफ़िजुल मुत्तकीन जमालुद्दीनग अबी हज्जाज यूसुफ अल 

मिज्जी ४2%, मुतवफ्फ़ा सिने 742 हिजरी 

० मुअस्सतुर्रिसाला, बैरुत, लुबनान 

तेहजीबुतेहजीब (अरबी) : इमाम हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी «४2, मुतवफ्फा सिने 852 हिजरी 

० दारुलकुतुब इल्मिय्या, बैरुत, लुबनान, सिने 2043 ईस्वी. 

तदरिबुर्रवी फ़ी शरह तकरीबिन्नवावी (अरबी) : इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफिई #ई£ 

मुतवफ्फ़ा सिने 944 हिजरी 

० दारुलकुतुब इल्मिय्या, बैरुत, लुबनान 

बित्तब्सिरा वल तज्किरा (अरबी) : इमाम हाफ़िज जैनुद्दीन अब्दुर्र्रीम बिन हुसैन बिन अब्दुर्र्रमान बिन 

अबीबक्र बिन इब्राहीम अल इराकी #2, मुतवफ्फ़ा सिने 806 हिजरी 

० दारूलकुतुब इल्मिय्या, बैरुत, लुबनान 

अल कामिलु फ़ी जु'फ़ाइरिजाल (अरबी) : अल इमाम अल ह्ाफ़िज अबू अहमद अब्दुल्लाह बिन अदी #%£ 

मुतवफ्फा सिने 360 हिजरी 

० दारुल फ़िक्र, बैरूत, लुबनान 

० दारुल कुतुब अल इल्मिया, बैरूत, लुबनान 

उस्दुल गाबह फ़ी म'रिफ़तिस्सहाबह (उर्दू) : इमाम इब्ने अषीर अबिल हसन अली बिन मुटम्मद अल 

जजरी &2 मुतवफ्फ़ा सिने 630 हिजरी 

० मुतरजिम : मौलाना मुहम्मद अब्दुश्शकूर फ़ारूकी लखनवी 

० हाफ़जी बुक डिपो, देवबन्द, यु.पी. भारत, सिने 2007 ईसवी 

उस्दुल गाबह्॒ फ़ी म'रिफ़तिस्सहाबह (उर्दू) : इमाम इब्ने अषीर अबिल हसन अली बिन मुदम्मदर अल 

जजूरी &2 मुतवफ्फ़ा सिने 630 हिजरी 

० मुतरजिम : मौलाना मुहम्मद अब्दुश्शकूर फ़ारूकी लखनवी 

*» अल मीजान, उर्दू बाजार, लाहौर, पाकिस्तान. 

सियरुस्सहाबह (उर्दू) : अल्हाज मौलाना शाह मुईनुद्दीन अहमद नदवी 

० दारुल इशाअत कराची, पाकिस्तान 

मु'जमुस्सहाबह (उर्दू) : अल इमाम अल ह्ाफ़िजु अबिल हुसैन अब्दुल बाकी बिन कानिअ अल बगृदादी, 

मुतवफ्फ़ा सिने 354 हिजरी 

० मुतरजिम : गुलाम दस्तगीर चिश्ती सियालकोटी, मुहर्रिसि जामिआ रसूलिय्या शिराजिय्या - 
रजविय्या, लालगंज, लाहौर 

० प्रोग्रेसिव बुक्स, लाहौर, पाकिस्तान, सिने 2046 ईसवी 
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&€६0५८०0/6०४ : सीरते सह्ठाबए किराम (उर्दू) : 

० दारूसस्‍्सलाम, रियाजू, सऊदी अरबिय्या, सिने 4438 हिजरी 

अल इस्तीआब फी म'रिफ़तिल अस्हाब (अरबी) :अल इमाम अल हाफिज अबी उमर यूसुफ बिन 
अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अब्दुल बर्र अल कुरतुबी #2 मुतवफ्फ़ा सिने 463 हिजरी 

० दारुल कुतुब अल इल्मिय्या, बैरूत, लुबनान 

अल इसाबह फ़ी तमयीजिस्सह्ाबह (उर्दू) : इमाम हाफिज सिहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन मुदृम्मद 
बिन हजर अस्कलानी && मुतवफ्फ़ा सिने 852 हिजरी 

० मुतरजिम : मौलाना मुहम्मद आमिर शहजाद अलबवी 

०» मकतबा रहमानिय्या, उर्दू बाजार, लाहौर, पाकिस्तान 

अल इसाबह फ्री तमयीजिस्सहाबह (अरबी) : इमाम हाफ़िज सिहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन मुहम्मद 
बिन हजर अस्कलानी #ई४£ मुतवफ्फ़ा सिने 852 हिजरी 

*» मकतबा अल अजीजिया, बैरुत, लुबनान 

फजाईले सहाबा सह्डीह़ रिवायत की रौशनी में (उर्दू) : हाफिज शेर मुहम्मद 

० तेहकीक : हाफिज जुबैर अली जुई 

०» मकतबा इस्लामिया, लाहौर, पाकिस्तान, सन : 2040 

मिन्हाजुस्सुननह (उर्दू) : तकिय्युद्दीन अबुल अब्बास अहमद बिन अब्दुल हलीम बिन अब्दुस्सलाम अल 
हर्रानी इब्ने तैमिय्या, मुतवफ़्फ़ा सिने 728 हिजरी 

अल ईकदुल फरीद (अरबी) : इमाम इब्ने अब्दे रब्बिह £४2, मुतवफ्फा सिने 328 हिजरी 

० दारुल कुतुब इल्मिय्या, बैरुत, लुबनान 

ग6 ए्ांव॒प6 ४९०॥३०७ (छात्रा) : 4्रागवतव 0 पिपराव्रात436 07 599 २३०७०॥ 

>  (उवाार प्रा 6 आं।66, ७/९, 2009 

हुज्जतुल्लाहिल बालिगृह (उर्दू) : हकीमुल उम्मत शाह वलिय्युल्लाड मुहृद्दीघ दिहलवी हनफ़ी #४£ 
मुतवफ्फ़ा सिने 762 ईसवी, 0७॥ 

० मुतरजिम : मौलाना अब्दुल हकक हक्कानी 

फरीद बुक स्टोल, उर्दू बाजार, लाहौर 

किताब अल अखूबारुत्तिवाल (अरबी) : अल्लामा अबू हनीफ़ह अहमद बिन दावूद अद्दीनवरी 
मुतवफ्फ़ा सिने 895 हिजरी 

>» (॥४९/७॥५ ० 770700, ।07397५9, 4964, ७.5७.,. 
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शिह्ाब अल मा'रूफ़ इमाम करदरी हनफ़ी ४2, मुतवफ्फ़ा सिने 827 हिजरी 

० मजलिस दाइरतुल मा'रिफ़ अन्निजामिय्या, हैदराबाद, दक्‍कन, सिने 4324 हिजरी 

किताबुल इ'तिकाद (अरबी) : काजी इमादुल इस्लाम अबिल अला साइद बिन मुहम्मद बिन अहमद 

नैशाबूरी #&& मुतवफ्फ़ा सिने 432 हिजरी 

० दारुल कतुब इल्मिय्या, बैरूत, लुबनान, सिने 97 हिजरी 

अत्तमहीदु फ़ी बयानितौढीद (अरबी) : अबी शक्कूर मुहम्मद बिन अब्दुस्सय्यिद बिन शुऐब अस्सालिमी 

अल हनफी ४ मुतवफ्फा पांचवीं सदी हिजरी 

० मकतबा इस्लामिय्या, महल्ला जंगी पेशावर सिने 434। हिजरी 

तमहीदु अबू शक्‍्कूर सालिमी ##& (उर्दू) : अबी शक्कूर मुहम्मद बिन अब्दुस्सय्यिद बिन शुऐब 

अस्सालिमी अल हनफी &#& मुतवफ्फ़ा पांचवीं सदी हिजरी 

० मुतरजिम : मुफ्तियि आ'जम पाकिस्तान हजरत अल्लामा अबुल बरकात सय्यिद अहमद कादरी फरीद 
बुक डिपो, लाहौर, सिने 2009 ईसवी 

अल ए'तिकाद वल हिदायतु इला सबीलिरशाद (अरबी) : अल हाफ़िज अल इमाम अबी बक्र अहमद 

बिन हुसैन बिन मूसा अल बैहकी 5४४ मुतवफ्फ़ा सिने 458 हिजरी 

सब से पेहले (किताब अल अवाइल) : हाफिज अल कबीर अबी बक्र अहमद बिन अम्र बिन अबी 

आसिम अश्शैबानी #&, मुतवफ्फ़ा सिने 287 हिजरी 

० हाफिज सुलैमान बिन अहमद अत्त॒बरानी &४ मुतवफ्फ़ा सिने 360 हिजरी 

० हाफिज अबुल फ़ज्ल अब्दुर्र्वमान जलालुद्दीन सुयूती $%, मुतवफ्फ़ा सिने 94 हिजरी 

० मुतरजिम : शैख्‌ मुहम्मद अजीम हासिलपुरी 

> उचद्यांव 800 06०० (7४) [०., ४७४४ 06॥, #09, 2044 

शर्‌ह अकीदा अत्तहाविय्या (20रााशावबा५ ०6 06०९१ ० #ा-/9७५७॥) : ॥84 88 9-27 

> वाध्या560 8५: ५॥३४॥7930 /0009| |9५4५ #शञा5वा।ं 

» /65|-|॥/ ॥७।॥७४४॥|॥/७७० ।8५9 5/0000 5 ७४॥॥७ (७४॥५/६२७।॥५४ 

॥॥४७७0/27 ७ -8/#6#॥॥ 7 -॥ ॥ 

२।४४७७॥, 5/000/07२58% 


॥२७॥ "ा& 08 ।5/5॥७॥५ ७४0 8२७४8।७ 50॥2/३७८७ ॥१४७।॥॥६२॥७५ 
424 8.॥. - 2000 (८.८. 
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मुतवफ्फ़ा सिने 30 हिजरी 
० मुतरजिम : मौलाना सब्यिद मुहम्मद इब्राहीम एम.ए. नदवी 
० अब्दुल्लाह ऐकेडमी, लाहौर, पाकिस्तान 
तारीखुत्तबरी अल मा'रूफ़ ब तारीखुल उमम वल मुलूक (अरबी) : 
इमाम अबू जा'फ़र मुहम्मद बिन जरीर अत्तृबरी 5४% मुतवफ्फ़ा सिने 30 हिजरी 
० दारुल कुतुब अल इल्मिय्या, बेरूत, लुबनान सिने 2042 ईसवी 
अल कामिल फ़ी अल तारीख (अरबी) : इमामुल अल्लामा उम्दतुल मुअर्रिखीन अबिल हसन अली बिन 
मुहम्मद बिन मुहम्मद अश्शैबानी &22, अल मा'रूफ इब्ने अषीर अल जजूरी 52, मुतवफ्फा सिने 630 हिजरी 
० मुहक्किक : अबिल फ़िदा अब्दुल्लाह काजी 
०» दारुल किताब अल इल्मिय्या, बैरूत, लुबनान, सिने 2040 ईसवी 
अल कामिल फ़ी अल तारीख तारीखे इब्ने अषीर (उर्दू) : इमामुल अल्लामा उम्दतुल मुअर्रिखीन अबिल 
हसन अली बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद अश्शैबानी #४£ अल मा'रूफ इब्ने अषीर अल जजरी ##£ 
मुतवफ्फ़ा सिने 630 हिजरी 
० मुतरजिम : मौलवी अब्दुर्रहरमान 
नफ़ीस एकेडमी, कराची, पाकिस्तान 
अल बिदाया वन्निहाया (अरबी) : हाफ़िजू अबिल फ़िदा इस्माईल इब्ने कषीर 
मुतवफ्फ़ा सिने 774 हिजरी 
० दारुल कुतुब इल्मिय्या, बैरूत, लुबनान, सिने 2045 ईसवी 
अल बिदाया वन्निष्ाया (तारीख इब्ने कषीर) (उर्दू) : हाफिज अबिल फ़िदा इस्माईल इब्ने कषीर #£ 
मुतवफ्फ़ा सिने 774 हिजरी 
० मुतरजिम : मौलाना अख्तर फत्हपूरी 
नफ़ीस एकेडमी, उर्दू बाजार, कराची, पाकिस्तान, सिने 989 ईसवी 
दीवानु इमामा शाफ़िई (उर्दू) : अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्ने इदरीश अश्शाफ़िई दाद 
मुतवफ्फ़ा सिने 204 हिजरी 
० मुतरजिम व शारेह : हजरत मौलाना अब्दुल्लाह साहब कापूरखी 
०» जामिआ उलूमूल कुरआन, भरूच, गुजरात, हिन्द, सिने 425 हिजरी. 
हयातुल हैवान (उर्दू) : अल्लामा कमालुद्दीन मुहम्मद बिन मूसा अद्मीरी # 
मुतवफ्फ़ा सिने 808 हिजरी 
० कुतुबखाना हमीदिय्या, देहली, भारत, सिने 2044 ईसवी 
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अस्सवाइकुल मुहरिका अला अहलिरफ़ज्‌ वज्जुलाल वज्जन्दका (अरबी) : 
अबुल अब्बास अहमद बिन मुहम्मद बिन अली इब्ने हजर हैषमी <४2, मुतवफ्फ़ा सिने 973 हिजरी 
०» दारुल वतन, रियाजु, सऊदी अरबिय्या 
अस्सवाइकुल मुहरिका अला अहलिरफजु वज्जूलाल वज्जन्दका (उर्दू) : 
अबिल अब्बास अहमद बिन मुहम्मद बिन अली इब्ने हजर हैषमी #9&, मुतवफ्फ़ा सिने 973 हिजरी 
० मुतरजिम : अल्लामा अख्तर फत्हपूरी 

आस्तानए फैजाने जमाली, फैंसलाबाद, पाकिस्तान, सिने 984 ईसवी 
अस्सवाइकुल मुहरिका अला अहलिरफ़ज्‌ वज्जुलाल वज्जन्दका (अरबी) : 
अबिल अब्बास अहमद बिन मुहम्मद बिन अली बिन हजर हैषमी &, मुतवफ्फ़ा सिने 973 हिजरी 
० दारुल वतन, रियाजु, सऊदी अरबिय्या 
अर्रह्ठ अलल मुतअस्सिबिल अनीदिल मानी” मिन जृम्मि-यजीद (उर्दू) : इमाम अल्लामा जमालुद्दीन अबिल 
फ्रज अब्दुर्र्रमान इब्ने जौजी अल मा'रुफ इब्ने जौजी &&£ मुतवफ्फ़ा सिने 597 हिजरी 
० सुफ्फाह फाउन्डेशन, लाहौर, पाकिस्तान, सिने 2044 ईस्वी, 
मनाकिब इमाम अहमद बिन हन्बल ४४% (अरबी) : इमाम अल्लामा जमालुद्दीन अबिल फ्रज अब्दुर्र्म्मान 
इब्ने जौजी अल मा'रुफ इब्ने जौजी &ए४ मुतवफ्फ़ा सिने 597 हिजरी 
०» मफतबा अल खानजी, मिस्र, सिने 930 ईस्वी 
तारीखुल खुलफ़ा (उर्दू) : अल इमाम अल हाफिज जलालुद्दीन अब्दुर्र्ममान बिन अबी बक्र अस्सुयूती <४££ 
मुतवफ्फा सिने 9व4 हिजरी 
० मुतरजिम : मौलाना साषहिबजादा मुहम्मद मुबश्शिर चिश्ती सियालवी 

शब्बीर ब्रधर्स, लाहौर, पाकिस्तान, सिने 2002 ईसवी 
तारीखुल खुलफ़ा (अरबी) : अल इमाम अल हाफ़िज जलालुद्दीन अब्दुर्र्टमान बिन अबी बक्र अस्सुयूती 5४2 
मुतवफ्फा सिने 944 हिजरी 
० दारुल मिन्हाज, बेरूत, लुबनान, सिने 2043 ईसवी 
तारीखुल खुलफा (उर्दू) : अल इमाम अल हाफिज जलालुद्दीन अन्दुर्र्ममान बिन अबी बक्र अस्सुयूती <४£ 
मुतवफ्फा सिने 944 हिजरी 
० मुतरजिम : इकबालुद्दीन अहमद 
नफ़ीस एकेडमी, उर्दू बाजार, कराची, पाकिस्तान, सिने 4983 ईसवी 
तारीखे इस्लाम (उर्दू) : मुअर्रिखे इस्लाम अकबर शाह खाँ नजीब आबादी #$€£ 
मुतवफ्फ़ा सिने 4426 हिजरी 
(५०७ : मौलाना अकबर शाह नजीब आबादी #&#& ने इस किताब को सिने 929 ईसवी में लिखी थी) 
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420. मक्सदे हुसैन (उर्दू) : मौलाना मुहम्मद इस्हाक़ मदनी ४2, मुतवफ्फ़ा सिने 2043 ईसवी 
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० सुल्तानुल उलमा एकेडमी, फैंसलाबाद, पाकिस्तान 
इमाम हसन (८४ और खिलाफते राशिदा (उर्दू) : मुफ्ती गुलाम रसूल जमाअती नक्शबन्दी 2 
० दारुल उलूम कादरिय्या जीलानिय्या, लन्‍्डन (बरतानिया), सिने 2006 ईसवी 
सस्यिदना हसन बिन अली - शख्सिय्यत और कारनामे (उर्दू) : डोक्टर अली मुहम्मद मुहम्मद सलल्‍्लाबी 
० मुतरजिम : डोक्टर लैस मुहम्मद मक्की 
फरीद बुक डिपो, देहली, इंडिया 
अल्लीमू औलादकुम महब्बत आलि बैतिन्नबी #(£/# (उर्दू) : डोक्टर मुहम्मद आब्दुह यमानी 
अल कौषरुूल जारी इला रियाज॒ अहादीषुल बुखारी : अल्लामा अहमद बिन इस्माईल बिन उष्मान बिन 
मुहम्मद अल कूरानी शाफ़िई, मुतवफ़्फ़ा सिने 893 हिजरी 
० दार इहया अल तुराष अल अरबी, बैरूत, लुबनान 
तकमिलुल ईमान (ईमान कामिल कैसे हो ?) (उर्दू) : रईसुल मुह॒द्दिषीन शैख अब्दुल हक्‍्क़ मुह॒द्दिष देहल्वी 42 
मुतवफ्फ़ा सिने 4052 हिजरी. 
० हवासी : मौलाना अहमद रजाखान बरेलवी #४£ 
० मुतरजिम : मुहम्मद इकबाल अहमद 
० सब्जवारी पब्लिशर्स-बाइन्डिंग इन्टरनेशनल प्रेस, करांची, पाकिस्तान, सन 4999 इंस्वी. 
कनन्‍्जुल हिदायात फ़ी फ़जाइलि अहलि बैत (अरबी) : अबू अल रिजा मक्बूल अहमद रिजूवी जलाली 
० दारुत्तहकीक, जामिआ मुहम्मदिय्या फारूकिय्या रिजुविय्या, शादीवाल, गुजरात, पाकिस्तान (2045) 
हजरत अमीर मुआविया और तारीखी हकाईक (उर्दू) : हजरत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तकी उष्मानी 
० कुतुबखाना नईमिया, देवबन्द, इन्डिया 
हजरत अमीर मुआविया खूलीफ़ए राशिद (उर्दू) : सस्यिद मुहम्मद हाशिमी मियाँ अशरफी जीलानी 
० वहुहा पब्लिकेशन्जू, लाहौर, पाकिस्तान, सिने 2044 ईसवी, सिने 4435 हिजरी 
तस्फ़िया मा बैनि सुन्‍्नी व शिया (उर्दू) : सस्यिद पीर मेहर अली शाह साहिब गीलानी अं 
० गोलड़ा शरीफ, इस्लामाबाद, पाकिस्तान, सिने 2005 ईस्वी. 
जमल व सिफ्फ़ीन - हदीष व तारीख की रौशनी में (उर्दू) : प्रोफ़ेसर खुसरो कासिम 
० अली एकेडमी, अलीगढ़, यु.पी. इंडिया 
शहादत इमाम हुसैन अलयहिस्सलाम : अहादीषे पैगम्बर और अकवाले सहाबा की रौशनी में 
० मुरत्तिब : खुसरो कासिम 
० अली एकेडमी, अलीगढ़, यु.पी. इंडिया 
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शैख अबुल फज्ल इमादुद्दीग जमील हइलीम अल हुसैनी अश्शाफिई अल अशअरी, रईस जामिअतुल 
मशाइख्‌ अस्सूफ़िय्या फ़ी लुबनान 

० अली एकेडमी, अलीगढ़, यु.पी. इंडिया 

वश6 उपतवद्ृुशाशा[ 6 ्ञा। - 6] - उप्रावीा ता छीवता ठव5छां०व।| 5प्र 56प्रा665 
(9व०0०-६6॥5॥) : 53५90 #नव््ञाथं 89047, 2048 

अल अताया अन्नबविय्यह् फ़ी अल फ़तावा अल रिजुविय्यह (उर्दू) : मौलाना अहमद रिजा खान बरेल्‍वी #४£ 
० रजा फाउन्डेशन, जामिआ निजूमिय्या रिजुविय्या, लाहौर, पाकिस्तान, सिने 2003 ईसवी 
मकालातुल हृदीष (उर्दू) : 

हाफिज जुबैर अली जुई, मुतवफ्फ़ा सिने 2043 ईस्वी 

० मकतबुल हृदीष हजुरो, सिने 2044 ईस्वी 

व6 "'ाठगव एछांगांगाबा५ ण वा (दाता) : 000०१ ७॥४५९४7७७४ [7855, (४७४४ ४१०, ७88, 2003 
/॥ (0७॥005/॥ ४४३॥४७४० 000709५ (/४४/[० - (७५) : मौलाना वहीदुज्जुमाँ क्रासमी कैरानवी, दारूस्सलाम 
0 (080005 0| )90७७० 000709 (१४४०० - (॥0५) : मौलाना वहीदुज्जमाँ क़ासमी कैरानवी 

० कुतुब खाना हुसैनिय्या, देवबन्द, यु.पी., इंडिया 

[२७5०४/०। 2०|0७।॥ : वाकेअए करबला का हकीकी पस मन्जर 72 सहीहुल इस्नाद अहादीष की रौशनी 
में : इंजीनियर मुहम्मद अली मिर्जा, जेहलम, पाकिस्तान 

७ार0७ 70 ह&ा१6/॥5# 0ए7॥0/39%२४ : वसीमुल्लाह खोखर 

*» अल हसनात बुक्स प्राइवेट लि. 

50५७6८50 24%* ८७पर५ (७२०७-॥॥५४०।-६56॥5#-006704%२४) : 

० पंजाब पब्लिकेशन्स 

00:/५५ए.गह6ा।ंवा - ४७४०56.007 
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50प्रात0' & टाक्रांगाशा : 
07. 5#9/९290 #प5व०व॥ 85799 (वर 
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